








तप्राधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय 
चेतना का विकास 


राष्ट्रीय चेतना भारतीय जन-मानस मैं प्रमुख, प्रखर 
एवं मुखर रूप मे वर्तमान रही है । आदि से अद्यतन काव्य 
भे उक्त चेतना की अभिव्यक्ति प्रभूत मात्रा में होती आई है । 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में उक्त चेतना की कविता को शास्त्रीय 
एवं व्यावहारिक आयामो मे रेखांकित किया गया है । 

भारतीय जन-मानस से जुड़ी हिन्दी कविता को पूर्ववर्ती 
संदर्भो के साथ इतिहास, समाज, राजनीति, संस्कृति आदि 
को राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर विश्लेषित एनं विवेचित किया गया 
है । हिन्दी कविता जातीय जीवन की छोटी से छोटी हलचल 
को मी समेटती है तथा दिशा एवं दृष्टि प्रदान करती है । 
अब तक हिन्दी कविता को इस दृष्टि से उद्घाटित नहीं किया 
जा सका था, इसलिए इस प्रबन्ध का महत्व स्वयं सिद्ध है । 

इतिहास, राजनीति और संस्कृति के संदर्भा से जोडकर 
राष्ट्रीय काव्यचेतना का विवेचन होने से यह प्रबन्ध एक ओर 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है तो दुसरी ओर जन- 
मानस की आशा, आकांक्षा, हास-रुदन का मुखरित काव्य- 
विकास । यह राष्ट्रीयता की दृष्टि से राजनीति एगं कविता 
का इतिहास है । स्वतंत्रता के बाद के जन-मानसको भी 
हिन्दी कविता ने राष्ट्रीय धरातल पर उकेरा है । 

वर्तमान संदर्म मै मो राष्ट्रीय चेतना दीन-हीन नहीं हुई 
है । आज समग्रता, एकता एगं समन्वय की स्थितियों में 
राष्ट्रीय चेतना जगाने में इस प्रबन्ध का महत्वपूर्ण अवदान 
अवश्य सिद्ध होगा । राष्ट्रीय चेतना को सही संदर्मा में 
उजागर करने में प्रबन्ध की एकान्त भूमिका होगी, ऐसा 
विश्वास होता है । - 
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आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


(सन्‌ १८५७ से सन्‌ १९५७ ई० तक) 
पटना विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध प्रबन्ध 
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प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सन्‌ १८५७ ई० से १९५७ ई० तक्र के हिन्दी 
साहित्य का राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में अध्ययन प्रस्तुत है । जननी-जन्मभूमि के 
“प्रति मानव का अनुराग स्वाभाविक है । राष्ट्र के प्रति अट्ट प्रेम भाव उसके 
हृदय में होता है । सहज स्वाभाविक रूप से या विशेष परिस्थिति या घटना 
के अवसर पर यह प्रेम अधिक तीव्र एवं गतिशील होता है । विदेशी दासत्व 
काल में भारतीय जनता स्वतन्त्रता के लिए जागरूक हुई । संपूर्ण राष्ट विदेशी 
शासन के विरोध में उठ खडा हुआ । जन जन के हृदय में राष्ट्रीय भावना का 
“उद्रोक हुआ। अनेक आन्दोलनों में विदेशी शासन का विरोध हुआ तथा 
स्वतन्त्रता की उत्कः आकांक्षा व्यक्त की गई । राष्ट्रीय आन्दोलनों ने संपूर्ण 
जन-जीवन को प्रभावित कर दिया था । इससे हिन्दी साहित्य भी अछुता न 
रहा'। राष्ट्रीय चेतना से साहित्य के अन्य रूपों की अपेक्षा काव्य अधिक संयुक्त 
रहा । उसमें राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप नूतन प्रवृत्तियों की उद्भावना हुई । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में इसका मूल्यांकन किया गया है । .. 


अब तक राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि पर आधुनिक हिन्दी काव्य का अध्ययन 
आनुषंगिक रूप में ही हुआ है। डा० नक्ष्मीसागर वाष्णेय ने आधुनिक हिन्दी 
साहित्य में १८५० ई०से १६०० ई० तक, डा० श्री कृष्णलाल ने आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का विकास में १९० ई० से १६२५ ई० तक तथा डा० 
भोलानाथ ने हिन्दो साहित्य में १६२६ ई० से १६४७ ई० तक के हिन्दी 
साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन शोध ग्रन्थों में साहित्य की विविध 
विधाओं के विवेचन क्रम में काव्य और फिर उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय काव्य का 
अध्ययनं अपने कान विशेष में अलग-अलग हुआ है । विषय की विशालता के 
कारण राष्ट्रीय का्य का सांगोपांग अध्ययन इसमें संभव नहीं हो सका। 
`; डा० केसरी नारायण शुक्ल ने आधुनिक हिन्दी काव्य-धारा! तथा “आधुनिक 
काव्य-धारा का सांस्कृतिक स्रोत! नामक पुस्तकों में अन्य प्रवृत्तियों के साथ 
राष्ट्रीय काव्य प्रबृत्ति का विश्लेषण किया है । हिन्दी कविता में युगान्तर' में 
डा० सुधीद्ध ने द्विवेदी-युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा का अध्ययन प्रस्तुत किया 
है। डा० रामविलास शर्मा के भारतेन्दु युग' में भारतन्दु कालीन काव्य के | 


००५०-2७-७2 


(ee) 


अंतगत राष्ट्रीय काव्य का विवेचन भी है । इन विद्वानों के अतिरिक्त अन्य 
अध्पेताओं ने भी राष्टीय काव्य की व्याख्या को है। 

उपयु क्त रचनाओं में राष्ट्रीय काव्य का अलग-अलग कालों में खन्डशः 
विवेचन हुआ है । इस सुदीर्घं परम्परा का एक जगह अध्ययन न होने के 
कारण इसकी प्रवृत्तियों के संपूर्णतः मूल्यांकन में असुविधा भी है। इन 
विवेचनों में राष्ट्रीय परम्परा का अनुषांगिक अध्ययन होने से इसका सांगोपांग 
तथा विस्तृत विवेचन भी नहीं हो सका । राष्ट्रीय चेतना ने काव्य को सुदीघं 
काल तक प्रभावित किया है । इसलिये इस बात की अपेक्षा थी कि आधुनिक 
काव्य का राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर अध्ययन किया जाय। इसी अभाब एवं 
आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना की गई है। 


' इस प्रबन्ध में स्वातंत्र.योत्तर राष्ट्रीय काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन भी 
प्रस्तुत है । इस तरह दासत्व तथा. स्वतंत्र काल की राष्ट्रीय काव्य परम्परा को 
समभने में सुविधा हो सकेगी । १९५७ ई० में शोध विषय के निर्वाचन के 
कारण उक्त काल तक के काव्य का अध्ययन ही किया गया है । इस प्रकार 
इस शोध प्रबन्ध में सौ वर्षों की राष्ट्रीय काव्य-परम्परा की गवेषणा हुई है । 

इस प्रबन्ध राष्ट्रीय चेतना को विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया गया है.। यहाँ 
सम्पूर्ण भूमि, जन ओर जन की संप्कृति का आकलन करनेवाले देशानुराग 
को ही राष्टीय चेतना माना गया है । इस देशानुराग का अंतर्राष्ट्रीयता से 
विरोध भी नहीं है। यह स्वतंत्र गणराज्यों के शान्तिपूर्वक बिकास का 
पक्षधर है । री १ 

प्रस्तुत प्रबन्ध का अधिकांश स्वर्गीय आचार्य श्री नलिनविलोचन शर्मा के 
निर्देशन में लिखा गया । उनके असामयिक निधन से डा० शिवनन्दन .प्रसाद 
के निर्देशन में इसे पूरा किया गया है । इन दोनों आचार्यों के निदे शन से ही 
यह कार्य पूरा हो सैका है। इनके प्रति लेखक का मौन आभार एवं श्रद्धा 
प्रकट है । आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० रामविलास शर्मा और डा० 
रामखेलावत पाण्डेय के परामर्शा से भी लेखक ने लाभ उठाया है । इनके प्रति 
अत्यन्त कृतज्ञ है । 


प्रो० केशवप्रसाद सिंह तथा श्रीं छट्‌टू पाण्डेय ने अनेक पुस्तकें सुलभ कर 
प्रबन्ध लिखने में सहायता दी है । इनके प्रति लेखक हादिक कृतज्ञ है । प्रो» 


` रामचन्द्र ईश्‍वर, डा० रमेश कु'तलमेघ, प्रो० शुकदेव सिह, प्रो० विजय मोहन सिंह 


आदि मित्रों ने यह प्रवन्ध यथा शीघ्र प्रस्तुत करने की प्रेरणा दीं है । इनके 
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अतिरिक्त अनेक बग्खुओं ने सहायता तथा अनेक ने वाघाएँ देकर मुझे उत्साहित 
किया है । इनकी बाधा ने भी अधिक प्रेरणा दो । इन सबका लेखक बहुत 
आभारी है । 


कुमारी उर्मिला जैन तथा धर्मावती देवी ने समान भाव से इस महत्‌ 
कार्य में सहायताएं दी हैं । इनको लेखक का हादिक स्तेहापंण । 


अनेक प्रयत्नों के बावजूद इसमें अनेक्र त्रूटिया संभव हैं। दोषहीनता का 
दावा भी नहीं है । इस प्रबन्ध से काव्य की एक परम्परा विशेष को समभने 
में पाठकों को मदद मिले तो मैं अपना श्रम सार्थक मांनू गा । 


महषि विश्वामित्र महाविद्यालय विनीत 
बक्सर ( बिहार ) जितराम पाठक 





विषय-सूची 
ग्ामुख 


श्रथस अध्याय : 
कविता और राष्ट्रोय भावना . 


राष्ट्र और राष्ट्रीयता--राष्ट्रीयता और जातीयता तथा 
` ‹ प्रांतिक अस्मिता--राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता -- 
राष्ट्रीयता और राजनीति-कवि को स्वतन्त्रता 
का प्रश्‍न-एतद्विपयक मत--मतान्तर तथा व्यावहारिक 
हृष्टान्च--काव्य-कला पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव । 


द्वितीय श्रध्यायःः | 
भारतीय काव्य में राष्ट्रीयता को परस्परा 


संस्क्रुत, प्राकृत, पालि आदि तथा अपम्र शा भाषाओं का 
काव्य--साहित्य और राष्ठीयता- प्राचीन भारतीय 
साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता के रूप--सीमाये और 
संकीणतायें, राष्ट्रीयता का आदश रूप--काब्य-कला पर 
राष्ट्रीयता का प्रभाव 


तृतीय ग्रध्याय 
` प्राचीन हिन्दी कविता और राष्ट्रीय भावना 


आदिकाल, भक्तिकाल तथा रोतिकाल के काव्य़मे. . « 


अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावत्ता--प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप- 


न्यूनता के कारण तथा कथित सांप्रदायिकता याँ. 
इ 


युगानूकुल राष्ट्रीयता--विसेष्रंताद्‌--सीमाएं--आदश। ` 


पृष्ठ 


६-३० 


३१-४० 





Fore 


चतुर्थ प्रध्याय : 

भारतेन्दु युग (१८५७ ई० १८०० ई०) 

काल--सीमा का निर्धारण--युक्तियां-नामकरण 

(क) परिस्थिति : राजनीतिक--सामाजिक--आर्थिक-- 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक--शिक्षा-- 
विषयक--अयान्य । 

(ख) निष्कर्ष : उपयुक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय 
चेतना पर समवेत प्रभाव । 

(ग) अभिव्यक्ति : (अ) काव्य--विषय 
(आ) काव्य--कला : काव्य के रूप-- 
भाषा शैली- छन्द पर राष्ट्रीय भावना 
का प्रभाव । ५४-१०३ 


पंचम भ्रध्याय : 
ढिविदीयुग (१६०१ ई० १८१८ ई० तक) 
काल--सोमा का निर्घारण--युक्तियां--नामकरण 1 
(क) परिस्थिति : राजनीतिक--सामाजिक--आर्थिक-- 


धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा-- 
विषयक अन्यान्य । 
(ख) निष्कर्ष : उपयु क्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय 
चेतना पर समवेत प्रभाव । 
(ग) अभिब्यक्ति : (अ) काव्य--विषय 
(आ) काव्य- कला : काव्य के रूप-- 
भाषा शेली-छन्द पर राष्ट्रीय भावना 
का प्रभाव । १०४-१६६ 
बष्ठम भ्रध्याय : 


छायावाद-ग्रुग (१६२०-० १८३६ ई०) 
काल--सीमा का निर्धारण--युक्तियां--तामकरण । 





CC) 


(क) परिस्थिति : राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक-आरमिंक 
एबं सांस्कृतिक---शिक्षा--विषक--- 
अन्यान्य । 

(ख) निष्कर्ष : उपयुक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय 
चेतना पर समवेत प्रभाव । 

(ग) अभिव्यक्ति : (अ) काव्य--विषय 
(आ) काव्य--कला : काव्य के रूप--- 
भाषा-शेली--छन्द पर राष्ट्रीय भावना 
का प्रभाव । 


सप्तम भ्रध्याय : 
प्रगतिवाद-युग (१८३७ ई० १८४७ ई०) 
काल--सीमा का निर्धारण-युक्तियां-नामकरण । 
(क) परिस्थिति : राजनोतिक--पामाजिक--आर्थिक-- 


धार्मिक तथा सांस्कृतिक--शिक्षा-- 
विषयक--अन्यान्य । 


(ख) निष्कर्ष : उपयु क्त परिस्थितियों का राष्ट्रीयता 
पर समवेत प्रभाव । 


(ग) भभिव्यक्ति : (अ) काव्य--विषय 
(आ) काव्य--कला : काव्य के रूप-- 
भाषा-श ली--छल्द पर राष्ट्रीय भावना 
का प्रभाब । 


भ्रष्टम अध्याय : 


समसामयिक युग (१८४७ ई० १८५७ ई०) 


काल- सीमा का निर्धारण--युक्तियां नामकरण । 

(क) परिस्थिति : राजनीतिक -सामाजिक- आर्थिक-- 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक--शिक्षा-- 
बिषयक--भत्यात्य । 


१६७-२३५ 


२४०-२६१ 
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(ख) निष्कर्ष : उपपु'क्त परिस्थितियों का राष्ट्र 


चेतना पर समवेत प्रभाव । 


(ग) अभिव्यक्ति : (अ) काव्य-विअय 
(आ) काव्य--कला : काज्य के रूप -- 
शैलो--छन्द पर राष्ट्रीय--प्रभाव 
का प्रभाव । 


नवम्‌ ग्रध्याय : 
उपसंहार. 


विविध कालों में राष्ट्रीयता का विकास - राष्ट्रीय 
चेतना के विक्रास में राष्ट्रीय कबिता का योगं-- 
राष्ट्रीय कविता का भिष्य--समीक्षा =-निष्कर्ष । | 


महत्वपूर्ण सन्दर ग्रन्थों की लूची- 


२४२-३४३ 


३४४-३६० 
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पहला ग्रध्याय 
राष्ट्‌ और राष्ट्रीयता 


राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन' शब्द के पर्याय रूप में ग्रहण किया जाता है । 
निशन' की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'नेशियो' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ 
जन्म अथवा जाति है। १७वीं शताब्दी के पूर्व केन्द्रीय तथा पूर्वी योरप में 
“नेशन” शब्द से जातीय अथवा समान भाषा-भाषी समूह का वोध होता था । 
१७वीं शताब्दी में यह शब्द एक निश्चित राज्य की जनसंख्या का द्योतक बना, 
जिसमें जातीय एकता का कोई आग्रह नहीं था । जातीय समूहों में राजनीतिक 
स्वतन्त्रता तथा आत्म-शासन की भावना के जागरण से राष्ट्र जातीय आग्रह- 
रहित राजनीतिक इकाई का बोधक हुआ । १६वीं शताब्दी में इस बोधकता को 
स्थायित्व प्राप्त हुआ । अब राष्ट्र शब्द प्राप्त अथवा आकांक्षित राजनीतिक 
स्वतन्त्रता या प्रभुता के आदर्श का अर्थ प्रकट करता है । इस प्रकार राष्ट्र एक 
निश्चित भू-भाग में बसी उस जनसंख्या का सूचक है जो राजनीतिक इकाई के 
रूप में संगठित है । 

समान सांस्कृतिक परम्पराओं में बंधा हुआ जन-समुह राजनीतिक स्वतन्त्रता 
अथवा प्रभु-सत्ता पाने अथवा विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होता है और 
काल-क्रम से एक राजनीतिक इकाई रूप में संघटित होकर राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त 
करता है । जीमर्न इसी आधार पर कहते हैं कि एक निश्चित भू-भाग में बसे 
हुए उस जन्म-समूह को राष्ट्र कहते हैं जो अद्भुत तीब्रता, निकटता तथा गौरव 
की संयुक्त भावनाओं में बेधा हुआ है । रेमजे म्योर ने भी राष्ट्र को कुछ निकट 
सम्बन्ध के बन्धनों में बंधा जन-समुह ही कहा है । 

जन की एकता का आधार संस्कृति है | संस्कृति जातीय जीवन की परम्परा 
से उगती है । यह परम्परा अभ्यास, विचार, मनोवृत्ति और आदर्श का संघटित 
संस्थान है । इसलिए एक भूमि पर बसे जन इन सुत्रों के कारण समान विश्वास 
तथा राग-द्वेष से प्रेरित होते हैं । एक सुत्र मे आबद्ध उनका जीवन उन्हें एक 
राजनीतिक इकाई के रूप में संघटित होने की प्रेरणा देता है । 

जन की एकता का आधार संस्कृति अथवा जातीय परम्परा है, किन्तु गान॑र 
इसे आंशिक रूप में ही स्वीकार करते हैं । वे राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से संघटित 
जन-समुदाय मानते, हुए भी कहते हैं कि जो बन्धन जत को राष्ट्र बना देते हैं चे | 


> 


<< 
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न जातीय हैं, न प्रजातीय, वरन्‌ वे मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक ही हैं। 
संस्कृति एवं आध्यात्मिकता को जन की एकता का आधार मानते हुए भी वे इस 
बन्धन को अधिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। यदि जातीय एकता को ही राष्ट्र के 
संघटन का मूल आधार स्वीकार किया जाय, तो जहाँ विभिन्न जातियां एक 
भू-भाग में वसी होती हें, राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योकि सांस्कृतिक 
विभिन्नता के कारण वहाँ के मनुष्य संघटित न हो पायेंगे, किन्तु ऐसे भी राष्ट्र 
हैं जहाँ विभिन्न जातियों के संयोग से राष्ट्र उग आया हे । इसलिए मनोवैज्ञानिक 
एकता को भी राष्ट्र के गठन का एक आधार माना जा सकता है, क्योंकि उप- 
युक्त प्रकार के राष्ट्र में इस आधार पर हो जन की एकता सम्भव हो सकती 
है । रेनन तथा अरविन्द राष्ट्र को सनोवैज्ञानिक इकाई मानते ही हैं । 
जहाँ अनेक जातियाँ दीर्घकाल से साथ रहती हैं वहाँ साहचर्यं के कारण 
उनमें सांस्कृतिक चेतनागत परिवतेन होते हैं । कालान्तर में घे जातियाँ अपनी 
संस्कृतिगत विभिन्नता को भूलकर एक सामूहिक संस्कृति का विकास कर लेती 
हैं, अथवा उनमें उदारतावश एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आदर का भाव 
उत्पन्न हो जाता है । वे जातीय अनेकता के बावजूद मानवता के सहज स्नेह-सूच 
में बघ जाती हैं। इसलिए राष्ट्र के उद्भव तथा विकास के मूल में सांस्कृतिक 
आधार के साथ मनोवैज्ञानिक भाव भी निहित हे । 
राष्ट्रीयता शब्द राष्ट्र शब्द का विकसित रूप है । “राष्ट्रीयता एक राष्ट्र 
की आत्म-चेतना है । यह चेतना राष्ट्र को इकाई मानकर उसके परतन्त्र रहने 
पर स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय राज्य रहने पर उसकी: शक्ति-वृद्धि 
“की प्रवृत्ति तथा सम्मान का द्योतक है । इस तरह राष्ट्रीयता के अन्तर्गत एक 
“राज्य के प्रति व्यक्ति की घनिष्ठ सम्बन्ध भावना निहित है । यह एक भू- 
भाग में बसने वाले जन-समूह का अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति-भाव है । राष्ट्रीय 
चेतना उस अविकसित और परतन्त्र राष्ट्रीय समुह की भावना है जिसे राष्ट्रीय 
प्रभु-सत्ता नहीं प्राप्त हो सकी है। जब राष्ट्रीय समूह प्रभु-सत्ता सम्पन्नः हो 
जाता है तो उसे राष्ट्र की संज्ञा से अभिहित करते हैं । स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता 
एक जन-समूह की राजनीतिक चेतना है । यही चेतना जन को एकता का आधार 
मोहे) - " 
अन्य विचारक राष्ट्रीयता को एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति मानते हैं। उग्र 
« राष्ट्रवादी जमंन विचारक फिक्ट ने मानसिक और आध्यात्मिक वृत्ति के रूप में 
राष्ट्रवाद को व्याख्या की है । जीमने राष्ट्रीयता को धर्म की तरह आत्मगत 
भावना मानते हैं। यह मन की एक स्थिति है, आध्यात्मिक शक्ति है और 


“भावना, विचार तथा रहन-सहन की दिशा है। उन्होंने राष्ट्रीयता को मनो- 






र 
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वैज्ञानिक माना है । वे उसे राजनीतिक न मानकर शैक्षिक सिद्धान्त मानते हैं । 
जे० एच० रोज राष्ट्रीयता को हृदयों की एकता बताते हैं जो एक वार बन कर 
फिर नहीं मिटती । हेज ने भी कहा है कि राष्ट्रीयता कदाचित्‌ ही राजनीतिक 
होती है । रेनन इसे अनिवार्यतः आध्यात्मिक मानते हैं । 

राष्ट्रीयता आध्यात्मिक भाव है, लेकिन अपने लक्ष्य मै वह राजनीतिक हे । 

ह एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो एक जन-समूह में एकता की भावना जगाती 

है और अन्य समूहों स उसे पृथक्‌ करती हैं । यह एकता आत्मीयता की भावना 
से उद्भूत होकर जन-समूह को एक इकाई में बाँध देती हे। गूच ने ठीक ही 
कहा है कि “राष्ट्रीयता एक समूहगत चेतना है जो छोटे या बड़े समुदाय के प्रति 
प्रेम के कारण पैदा होती है ।' राष्ट्रीयता की प्रमुख चेतना अपने देश के प्रति 
श्रद्धा एवं भक्ति की होती है । यही चेतना देश-भक्ति के रूप में उद्बुद्ध होकर 
आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा जगाती है। 
कोकर देश-प्रेम की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इससे सब लोग 
सहमत हो सकते हैं कि देश-भक्ति अपने देश के प्रति प्रेम भाव हैं। इस 5 
प्रकार राष्ट्रीयता और देश-भक्ति एक ही तत्व ठहरते हैं, क्योंकि दोनों की मूल 
प्रवृत्ति एक ही है । जहाँ तक राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राज्य के राजनीतिक 
जीवन के शासित होने की वात है देश-भक्ति और राष्ट्रीयता के बीच विभाजक 
रेखा खींचना बडा कठिन है। बर्नाड जोसेफ राष्ट्रीय भावना का प्रमुख तत्व 
देश-भक्ति को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि 'देश-भक्ति राष्ट्रीय भावना की एक 
प्रमुख प्रवृत्ति है जिसका अर्थ आवश्यकता पड़ने पर आत्मोत्सग से संयुक्त देश 
के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का भाव है ।' 

बहुधा देश-भक्ति और राष्ट्रीयता को भिन्त प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता 
है । आदिम देश-भक्ति भले ही वर्तमान राष्ट्रीय चेतना से भिन्न रही हो, लेकिन 
वर्तमान देश-भक्ति और राष्ट्रीयता में कोई अन्तर नहीं हैं । निकट अतीत की 
कुछ शताब्दियों में देश-भक्ति राष्ट्रीयता के साथ संयुक्त हो गयी हे। आदिम 
काल की देश-भक्ति में अपनी जाति के प्रति प्रेम तथा शेष के प्रति घृणा भाव 
वर्तमान था । इसलिए राष्ट्रीयता को उससे संयुक्त नहीं किया जा सका। वर्तमान 
देश-भक्ति को साम्यवादियो ने अन्तर्राष्ट्रीयता से संयुक्त माना है । जापान विरोधी 
युद्ध के अवसर पर माओतत्से-तुद्ग ने लिखा था “हमारे लिए देश-भक्तिः अन्तर्राष्ट्री- 
यता से घनिष्ठ रूप से संयुक्त है।' इस तरह आधुनिक युग में देश-भक्ति 
राष्ट्रीयवा का ही एक रूप मानी जाने लगी है । 

यहाँ देश-प्रेम से हमारा सम्बन्ध संकुचित देश-प्रेम से नहीं है, जो दुसरे देश 
के प्रति घृणा एवं बैर-भाव प्रकट करता है । देश-भक्ति से हमारा तात्पयों उस 
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देश-भक्ति से है जिसमें अपने देश के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा रहते हुए भी 
दूसरों के प्रति आदर भाव वतेमान हो । यह देश-भक्ति राष्ट्रीयता का एक अंग 
कही जा सकती है । 

जिस राष्ट्रीयता को चर्चा हमने यहाँ की है उसमें शासन-सत्ता प्राप्त कर 
राज्य संघटन अथवा राष्ट्र को मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने का भाव निहित है । इसका 
जन्म पोलेंड के प्रथम विभाजन काल में हुआ । इसके पूर्व की राष्ट्रीयता में 
राष्ट्रीय प्रभु-सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा का स्थान नहीं था । यहाँ हम संक्षेप 
में राष्ट्रीयता के क्रमिक विकास पर दृष्टिपात कर लें । 

आदिमकाल में राष्ट्‌ नाम की कोई संस्था नहीं थी । राष्ट्‌ का बोध एक 
निश्चित जाति-समूह से होता था । प्रत्येक जाति-समुह की एक निश्चित जीवन- 
प्रणाली, संस्कृति, भाषा, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ, धामिक धारणाएँ, 
रीति-रिवाज तथा कलात्मक दृष्टिकोण थे । प्रत्येक जाति एक इकाई रूप में काम 
या संघर्ष करती थी । इसलिए उसमें जातीय भावना दृढ़तर थी, उसमें आधुनिक 
राष्ट्रीय भावना नाम की कोई वस्तु नहीं थी । इससे यह नहीं अनुमान लगाना 
चाहिए कि उस समय राष्ट्रीय भावना किसी रूप में थी ही नहीं । राष्ट्रीयता 
विधायक तत्वों के आधार पर यह लक्षित होता है कि तत्कालीन जातीय भावना 
लघु राष्ट्रीयता रूप में थी । यही भावना राष्ट्रीयता का मूल बिन्दु है । बर्नार्ड 
जोसेफ ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया है कि “प्राचीन संसार में 
राष्ट्रीय भावना कम-से-कम देश-भक्ति के आदिम रूप में वर्तमान थी ।' 

आदिम जातीय राष्ट्रीयता संशोधित एवं परिवद्धित होकर कालोग्तर में 
प्रकट हुई । उसका रूप सार्वदेशिकतावाद या स्थानीयतावाद के रूप में प्रकट 
हुआ | बहुतेरे व्यक्ति अपनी जाति से अलग उच्च वर्ग के समझे जाने लगे, 
क्योंकि उनमें आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अन्तर आ गया था। 
उनकी सर्वोच्च भक्ति नगर राज्य या ग्राम के प्रति उन्मुख हुई । आदिम 
राष्ट्रीयता से इसका क्षेत्र अधिक विशाल था । कालान्तर में ये सामूहिक राज्य 
सामूहिक ध्रमं और सामुहिक संस्कृति के आख्याता तथा प्रतिष्ठापक बने । दष्टि- 
कोण की इस व्यापकता के कारण छोटे जन-समूह या संकुचित रक्त-सम्वन्ध के 
स्थान पर विशाल जन-समूह के प्रति आस्था दृढ़ होती गई । 

धीरे-धीरे राष्ट्‌ का उदय और विकास हुआ और सामुहिक लक्ष्य की सिद्धि 
के आधार प्रर विशाल जन-समूह की इकाई, उसकी भाषा, संस्कृति, धामिक 
मान्यता आदि राष्ट्रीयता के मूल तत्व मानी जाने लगीं । यह राष्ट्रीयता कृत्रिम 
एवं प्रचारित थी । इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रीयता आदिम जातीयतावाद को 
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बड़े पैमाने पर एक लक्ष्य के लिए किए गए प्रयत्न के द्वारा कृत्रिम रूप से उद्बुद्ध 
करना चाहती है । 

१८वीं शताब्दी में अप्रत्याशित ढंग से राष्टीयता के दर्शन का उदय हुआ । 
यह राष्टीयता वंशगत और औपनिवेशिक युद्ध की पृष्ठ-भूमि पर जनमी । यह 
काल अशान्ति का था । यह युग बौद्धिक विकास का काल था । इसमें मान्यता एं 
बदली और आधिभौतिकता के स्थान पर भौतिक सत्ता का प्रभाव शुरू हुआ | 
इसका कारण यह था कि मनुष्य में तर्क शक्ति का उदय हुआ, इसके साथ मानवता- 
वाद की भावना उत्पन्न हुई । इस मानवतावादी राष्ट्रीयता का संस्थापक रूसो 
हुआ । रूसो की राष्ट्रीयता का आधार जनतंत्र था । उसका उद्देश्य मानवतावादी 
था । उसने कहा कि राष्ट असमान वर्गों का समूह नहीं है, बल्कि समान अधिकार 
और कत्तव्य वाले व्यक्तियों का संयोग है । इसलिए राष्ट्रीय राज्य पूर्णतः धर्मः 
निरपेक्ष और सर्वोच्च प्रभु-सत्ता सम्पन्न होता है । अतः रूसो की राष्ट्रीय 
भावना मूलतः राजनीतिक 

फ्रांसीसी राष्टीयता विदेशी और घरेलू युद्ध की भूमि पर पनपी । इसलिए 
शक्ति और सँनिकवाद पर इसका विश्वास था । यह सही है कि उसने राष्ट्गीत, 
राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय त्योहार आदि की ओर जनता का ध्यान आकर्षित 
किया, किन्तु इसके पीछे उसकी शक्ति ही विशेष रूप से लक्षित होती है । बटू ण्ड 
बरेरे ने कहा कि “स्वतन्त्रता का वृक्ष तब तक नहीं उगता, जब तक वह राजाओं के 
खून से नहीं सींचा जाता ।” स्पष्ट ही उन लोगो ने राष्ट्रीय उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए सैनिक सहायता अपेक्षित समझी । 

जर्मनो ने फ्रॉसीसी राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं विस्तार देखा। उन्होंने 
अपने देश-वासियो में भी राष्टीयता का विकास करने का निर्णय किया । उन्होंने 
फ्रांसीसी क्रान्ति का विरोध किया और नये आवरण में राष्ट्रीयता को उपस्थित 
किया । उनकी राष्ट्रीयता परम्परित राष्ट्रीयता (Traditional Nationalism) 
के नाम से अभिहित है । इस राष्टीयता का आधार न तो तर्कं था, और न क्रांति 
थी, बल्कि इसकी मूल चेतना इतिहास और परम्परा पर अवलस्बित थी । रूसो 
द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयता के स्वरूप से प्रत्येक जाति में एक निश्चित चारित्य! 
का आविर्भाव होता है । परम्परित राष्ट्रीयता ऐतिहासिक अधिकारों पर विश्वास 
करती है, प्रकत अधिकारों पर नहीं । उसका आधार जनतांत्रिक प्रणाली नहीं, 
वरन्‌ सामन्तवादी विचारधारा है । 

उदार राष्ट्रीयता ने फ्रांसीसी और परम्परित राष्ट्रीयता का. मध्यम माग 
ग्रहण किया । इसका विकास १८वीं शती में इंगलैंड में हुआ, जहाँ की मूलवृत्ति 
समभौतावादी और घोर राष्ट्रीय आत्मचेतनावादी रही है । वेन्यम ने अपनी 
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बहुजनहिताय भावना के आधार पर कहा कि राष्ट्रीय देश-भक्ति अधिकाधिक 
जनता के उत्तमोत्तम हित का साधन है । उदार राष्ट्रीयता विकासवादी है, 
प्रतिक्रियावादी नहीं । 

अखण्ड राष्ट्रीयता( Integral Nationalism ) राष्टीय शक्ति के विस्तार 
और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा पर आधारित होती हे उसके लिए संनिक शक्ति 
की अपेक्षा है, क्‍योंकि उसके समाप्त होने पर राष्ट नष्ट हो जातां हे । यह 
मानवतावादी और उदार राष्ट्रीयता द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्टीयता के विरोध में 
थी । यह स्वयं अपना साध्य थी । यह मानव और व्यक्ति से ऊपर राष्ट्रीय हित 
को समभती थी । यह सैनिकवादी और अन्ततोगत्वा साम्राज्यवादी थी । यह 
घोर अनुदार और अराजकतावादी भी थी । ; 

इस राष्ट्रीय चेतना के प्रतिपादको ने कहा कि राष्ट्‌ भूमि और जाति से 
उत्पन्न होता है | अत: इसमें एक निश्चित परम्परा का विकास आवश्यक है । 
इस परम्परा से अलग होने का अर्थ है कि राष्ट्‌ पर विदेशी प्रभाव है, जो 
अस्वाभाविक है तथा वास्तविक राष्ट्रीयता के लिए घातक है । 

अखण्ड राष्ट्रीयता का व्यावहारिक रूप विशेषतः इटली में प्रकट हुआ, जहाँ 
इसका नाम तानाशाही पड़ा । इसके समर्थकों ने पाशविक शक्ति पर अधिक 
विश्वास किया । इस शकिति-पूजा के कारण ही हेज नें जमन नाजीवाद और रूसी 
बोलशेविज्म को भी इस तानाशाही के अन्तर्गत ही बताया है। शारीरिक तथा 
सैनिक शक्ति की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए मुसोलिनी ने कहा है, 
स्वतन्त्रता साध्य नहीं, साधन है । साधन-रूप में इस पर्‌ अवश्य ही नियन्त्रण 
तथा प्रभुत्व होना चाहिए । तब इसके लिए शक्ति की अपेक्षा है। शक्ति का 
तात्पर्यं शारीरिक और सशस्त्र शक्ति हेत ह 

उदार राष्ट्रीयता अखण्ड राष्ट्रीयता की ओर क्यों मुडी, इसके भनेक कारणों 
में से एक यह भी है कि उदार राष्ट्रीयतावादियों ने सैनिक बृत्ति अपनाई और 
दमित जातियों को बलपूर्वक एक सूत्र में बाँधा । इसका परिणाम यह हुआ कि 
शक्ति का स्रोत धीरे-धीरे राष्ट्रीयता में ्रवृष्ट होने लगा और _कालाम्तर में 
अण्ड पत उत्साह म फल किए ७55 5 phe 6 
` राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व राष्ट्रीयता की” उत्पत्ति के अनेक तत्व बताये 
गये हैं, किन्तु विचारको ने इस तथ्य पर सहमति प्रकट कीं है कि राष्ट्रीयता की 
उत्पत्ति कें लिए कोई विशेष तत्व अनिवाये नहीं है। इतना निश्चित ही है कि 
एकाधिक तत्वों. के. संयोग से ही राष्ठीयता की उत्पत्ति सम्भव हुई है, 
क्योंकि उनके अभाव में इस भावना का. अस्तित्व ही सम्भव नहीं । ये तत्व 

- निम्नांकित हैं :-- 
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(१) भौगोलिक एकता -प्रत्येक जाति एक निश्चित भू-भाग में निवास 
करती है । इस निश्चित भू-भाग को जन्म के कारण जन्म-भूमि की संज्ञा दी गई 
है । जननी और जन्म-भूमि के प्रति हमारा प्रेम स्वाभाविक रूप से विकसित 
होता है । जननी महत्ता के सामने स्वर्ग भी फीका नजर आता है। 'माता 
भूमिः पुत्रोऽह पृथिव्या:' में पृथ्वी को माता कहा गया है । जन के हृदय में इस 
भाव की अनुभूति ही राष्ट्रीयता का मूल विन्दु है । पृथ्वी से प्रेम होने पर हमें. 
अपने देश के पेड़, पौधे, बादल, टीले, पहाड़, भरने, पशु, पक्षी, मानव, सबसे - 
स्नेह होता है । इसलिए जिस राष्ट्रीयता का भूमि से जितना ही अधिक घनिष्ठ, 
सम्बन्ध होगा, वह उतनी ही तीत्र एवं उच्च राष्ट्रीयता होगी । उसकी उपयो- 
गिता, सुन्दरता और महिमा की भावना उतनी ही बलवती होगी । 
~ मातृ-भूमिका राष्ट्रीयता के उद्भव और विकास में प्रमुख स्थान स्वीकार 

करते हुए लास्की ने लिखा है कि राष्टू-चेतना के निर्माण में जन्म-भूमि का 
महत्वप्‌ णे स्थान है । किन्तु वह आगे कहता है क्रि जन्म-भूमि पर अधिकार 
की अपेक्षा उसके उद्धार की स्थिति राष्ट्रीयता के विकास के लिए बहुत आव- 
ण्यक है । हेज कहते हैं कि जातियों के बीच प्राकृतिक सीमा-रेखा का विचार 
कल्पना है । फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि राष्ट्रीयता के उद्भव के 
लिए जन्म-भूमि का होना अनिवार्य है । 

(२) जातीय एकता --आदिमकाल में जातीय एकता राष्ट्रीयता का 
विधायक तत्व भले ही हो, किन्तु आज के सभ्य एवं संस्कृत वातावरण में 
जातीय एकता दुलंभ है । एक जाति की अन्य जातियों से इतनी घनिष्टता रही 
है कि आज जातीय शुद्धता का दावा नही किया जा सकता । इस तथ्य को 

स्वीकार करते हुए मुसोलिनी ने कहा था, “जाति एक भावना है, यथार्थ नहीं । 
कोई भी तथ्य आज मुझे आश्वस्त नहीं कर सकेगा कि आज के युग में कोई भी. 
जाति शुद्ध है ।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीय शुद्धता के अभाव में उसकी 
एकता का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए राष्ट्रीयता के विकास में इसका कोई 
हाथ नहीं है। सभ्य समाज में जातीय शुद्धता का मजाक उड़ाते हुए हेज ने 
लिखा है कि' जातीय शुद्धता कदाचित्‌ कहीं है तो आज के युग में असभ्य जातियों 
में है | पिल्सवरी भी इस तथ्य के समर्थन में कहते हैं कि राष्ट्रीय-रेखा के 
नियमत में सामान्य जाति का अव कोई स्थान नहीं है । किसी भी राष्ट्र में शुद्ध 
जाति नहीं है! र 

किन्तु कुछ विचारक या तो जाति को राष्टीयता का आवश्यक तत्व मानते 
हैं अथवा उसका इस दिशा में, किसी-न-किसी रूप में स्थान स्वीकार करते हैं \ 
जीमते जातीय अखण्डता को उच्च स्थात देते हैं । लाड ब्राइस भी मानते हैं कि 


८ | [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


राष्ट्रीयता के विकास का यह एक आवश्यक तत्व है । मेजिनी का विचार है कि 
राष्ट्रीयता के लिए जाति आवश्यक नहीं है । रेमन कहते हैं कि जाति का 
आधुनिक राष्ट्-निर्माण में कोई स्थान नहीं है। जे० एच० रोज के अनुसार 
केवल अप्रौढ़ रूप में ही जातीयता पर राष्टीयता अवलम्बित होती है। 

इन विरोधी मतों पर विचार करने से हम इस निष्कषे पर पहुंचते हैं कि 
आदिम काल की राष्ट्रीयता का आधार जातीयता अवश्य रही है, किन्तु आज 
सभ्य मानव जातीय एकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जातीय 
बन्धन के संकुचित दायरे से निकलकर वह ग्राम, राष्ट्र भौर दुनियां के वाता- 
वरण में सांस ले रहा है । ऐसी दशा में जातीय-अशुद्धता के युग में वह दकिया- 
नूसी परम्परा स्वीकार करने में असमर्थ है । विशव का इतिहास इस तथ्य का 
साक्षी है कि कोई भौ जातीय इकाई राष्ट्र निर्माण में समर्थ नहीं हो पाई है। 
इसलिए जातीय एकता राष्ट्रीयता का नियामक तत्व नहीं ठहरती। साथ ही 
बहुतेरे राष्ट्रों में राष्ट्रीयता का उद्भव जातीय विभेद के बावजूद हुआ है । 
इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जाति आज राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक 
नही है । 

संस्कृति एव आदर्शो को समानता - राष्ट्रीयता को विचारको ने सांस्कृतिक 
सिद्धान्त कहा है । ऐसी दशा में सामुहिक संस्कृति राष्ट्रीयता के विधान के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । संस्कृति के अन्तर्गत समान रीति-रिवाज, परम्पराएँ, 
साहित्य, लोक-गीत, महाकाव्य और कला आती हैं । जीवन का समान मान- 
दण्ड, कत्तव्य तथा अन्य सामूहिक वस्तुएँ भी इसके सीमा-क्षेत्र में हैं। विचारों 
भोर आदर्शो की एकता मनुष्य को घनिष्ठ बना देती है और यह बन्धन कभी 
नहीं टूटता है । राष्ट्रीय साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और कला राष्ट्रीयता के 
कारण हैं । राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय भावना को बल देता है। यह राष्टीय 
परम्पराओं का संवाहक है । जातियों का इतिहास साहित्य के द्वारा निर्मित 
होता हैं, जिससे परम्पराओं का विकास होता है । यह राष्ट्र के मनुष्यों के 
लिए गौरव एवं श्रद्धा का विषय है । राष्ट्र के निर्माण और राप्टीयता के १ 
उद्भव एवं विकास का श्रेय साहित्य को ही है। पाकिस्तान के निर्माण में 
मुहम्मद इकबाल की कविताओं का कितना हाथ है, इस बात को स्वीकार 
करते हुए दिनकर ने लिखा है : “ज्योंज्यो भारतवर्ष अपनी मंजिल के करीब 
जाता गया, वह मुसलमानो को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता से दूर हटते गए 
और जब यह स्पष्ट दिखने लगा कि देश में किसी प्रकार के स्वराज की नींव 
पड़ने ही जा रही, तब उन्होंने मुस्लिम लीग के सभापति की हैसियत से पाकि- 
स्तान की घोषणा कर दी ।'' 
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भौर एक दिन पाकिस्तान बनकर रहा । इसलिए पाकिस्तान के निर्माण 
की फिलासफी सर इकबाल की देन है । वाल्तेयर भी इस तथ्य को स्वीकार 
करता है कि “हमारी भाषा और साहित्य ने चार्लेमँग्ते की अपेक्षा अधिक 
विजय किए हैं ।' 

जीवन का एक निश्चित मानदण्ड स्थापित करने और उसके प्रति एक 
निश्चित और समान दृष्टि के निर्माण में शिक्षा का बडा हाथ है । शिक्षा 
सत-असत्‌ का विवेक देती है । यह कार्य शिक्षा नेतिक समानता के लिए 
करती है । 


राष्टीय इतिहास और परम्पराओं का भी राष्टीय संस्कृति के निर्माण में 
महत्वपूर्ण स्थान है । रंमजे म्योर ने कहा है कि वीरतापूण उपलब्धियाँ, वीरता- 
पूर्वक सही गयी विपत्तियाँ राष्ट्रीयता के पोषण क लिए उत्तम खाद्य हैं। 
अतीत के प्रति उचित गौरव, वर्तमान के लिए पूर्ण विश्वास तथा भविष्य की 
जवलता की आशा से ही राष्ट्रीय चेतना पालित-पोषित होती है। इसलिए 
राष्टीयता के लिए सांस्कृतिक एकता अनिवार्य तत्व हैं और इसके वतमान रहने 
पर ही राष्ट में एकता की भावना जाग्रत होती है । यही राष्ट्रीय एकता एवं 
तज्जनित राष्टीय भावना देश-प्रेम के रूप में प्रकट होती है । 
आर्थिक उद्देश्य की समानता--अंर्थ आज जीवन का मूलभूत सत्य है। 
समान आर्थिक भावना जनता में एकता उत्पन्न करती है । मानव अन्य बाहर 
अनेकताओं को भूलकर एक सूत्र में बंध जाता है । एक राष्ट्र में बसने वाले 
[नव की समान आर्थिक समस्याएँ होंगी, इसलिए उनके निराकरण के लिए 
उनका मिलन स्वाभाविक भी है । इस आधार पर उनम राष्टीय-भावना की 
जागति तथा उसका विकास सहज सम्भव है । जापानी और आस्थियन 
राष्टीयता के निर्माण का एक मुख्य तत्व आर्थिक समस्याओं की समानता 
रही है । 
किन्तु आर्थिक समानता मनुष्यों के संघटन का माध्यम हो सकती है, 
राष्टीयता के उद्भव का नहीं । हाँ, यह सम्भव है कि राष्ट्रीयता के उद्भव 
के अनेक तत्वों में वह भी एक हो । यदि मात्र आर्थिक समानता ही राष्ट्रीयता 
की जननी होती तो मजदूरों और पंजीपतियों की राष्ट्रीयता का निर्माण 
अवश्य ही होता । युद्ध एवं संघष के काल न आर्थिक विभेद नाम की कोई 
वस्तु नहीं होती । विभिन्त आर्थिक स्थितियों के मनुष्य आपस में मिल जाते 
हैं। इसलिए केवल आर्थिक एकता सघ की निर्मात्री हो सकती है, राष्ट्रीयता 


की नहीं । 
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गुलामी के निवारण की भावना--जब कभी किसी सशक्त और अत्याचारी 
विदेशी शासक की सत्ता शासित जातियाँ नहीं स्वीकार कर पातीं, 
तो अनेक विभिन्नताओ के रहते भी वे समान रूप से राष्ट्रीयता से अभिभूत 
होती हैं और विदेशी सत्ता के पर उखाइने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न 
करती हैं । भारत में विभिन्तताओं के बावजूद अनेक जातियों में समान 
राष्टीयता का उदय अँग्रेजी दासता के जुवे को फेंकने के लिए हुआ । किन्तु 
मात्र विदेशी शासन सत्ता के फलस्वरूप ही राष्ट्रीयता का उदय नहीं होता । 
रैमजे म्योर ने कहा है कि मात्र सरकारी एकता ही राष्ट्रीयता के उन्नयन में 
सहायक नहीं होती । 

कभी-कभी विदेशी, अत्याचारी शासन के फलस्वरूप भी राष्ट्रीयता का 
जागरण होता है । आयरलैंड के निवासियों में राष्ट्रीयता का उदय अँग्रेजों के 
उत्पीड़न से उत्पन्न हुआ, किन्तु इसे हम नियम की इकाई में नहीं बाँध सकते । 
ऐसा भी सम्भव है कि अत्याचार के फलस्वरूप राष्ट्‌ कई टुकड़ों में विभक्त 
हो जाय और उनमें विविध भावनाओं का उदय हो । कुछ लोग अत्याचारी 
शासक की जी हजूरी कर उसके कृपा-पात्र बनने की कोशिश भी कर सकते 
हैं । ऐसी दशा में मात्र अत्याचार राष्ट्रीयता का जनक नहीं हो सकेगा। 
जोसेफ ने ठीक ही कहा है कि किसी दल विशेष का उत्पीड़न तथा अत्याचार 
राष्ट्रीयता के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता । 

धार्मिक एकता--जातियों के इतिहास से यह तथ्य प्रकट है क्रि उनके 
जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है । प्रारम्भिक साम्प्रदायिक जीवन धार्मिक 
रीति-रिवाजो से बहुत अधिक सम्वद्ध रहा । यहूदियों की राष्ट्रीयता का 
मेरुदण्ड धार्मिक समानता ही रही है, लेकिन आज का बुद्धिवादी मानेव धमे 
को वयक्तिक वस्तु मानता हे । कभी-कभी “धर्म खतरे में है” का नारा 
लगाकर साम्प्रदायिक राष्टीयता का विष जगाया जाता है, किन्तु ज्यों-ज्यों 
मानव सभ्य होता जा रहा है, उसे इस नारे की व्यर्थता ज्ञात होती गई है। 
भारत जैसे देश में भी, जहाँ धार्मिक नारे के आधार पर खून की नदियाँ बहाई 
जाती हैं, शिक्षित जनों ने धार्मिक नाराओं का खोखलापन पहचान लिया है । 
हेज का कहना ठीक ही है कि अत्याधुनिक राष्टीयताएँ धार्मिक विश्वास और 
रीतियों की एकता के हठ के बिना भी विकसित होती रही हैं । इसलिए धार्मिक 
एकता के आधार पर उगी राष्ट्रीयता आदिम राष्ट्रीयता का ही रूप है और 
_उसमें-कट्टरता तथा पशुता बहुत अधिक मात्रा में रहती है, जो घातक है । 

भाषा की एकता- भाषा की एकता के कारण भी राष्ट्रीयता का उदय 
होता है, ऐसा विचारको का विश्वास है । उनका कहता है कि भाषागत एकता 
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के कारण एक ही प्रकार के विचारों एवं भावनाओं का उदय होता है । इससे 
समान मानदण्ड, जीवन तथा इतिहास बनते हैं । इससे समान राष्ट्रीय मनो- 
विज्ञान का जानना भी स्वाभाविक है । रैमजे म्योर जाति की अपेक्षा भाषा 
को राष्ट्रीयता के उदय में अधिक सहायक मानते हैं । जोसेफ भी भाषा को 
राष्ट्रीयता के लिए एक आवश्यक तत्व समझते हैं । 

सार्वजनिक इच्छाशवित-सार्वे जनिक इच्छा-शक्ति का अर्थ सहयोगी 
इच्छाशक्ति है । डा० अम्बेदकर इसे राष्टीयता के विकास का अनिवार्य 
तत्व मानते हैं । वे कहते है कि सहयोगी एकता की सहयोगी भावना, मनुष्यों 
में आत्मीयता जगाती है । टायनवी राष्ट बनाने की सामूहिक भावता को 
राष्टीयता के उद्भव का मूल भाव मानते हैं। मेजिनी भी सावंजनीन इच्छा 
को राष्टीयता का आधार स्वीकार करते हैं । 

इस विवेचन से हम इस निर्णय पर आते हैं कि इनमें से कोई एक भावना 
राष्ट्रीयता कें उद्भव भौर विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थिति के 
अनुरूप अनेक तत्वों के मिलन से ही राष्टीयता का उद्भव और विकास 
होता है। 

राष्ट्रीयता के आर्थिक तत्व-- औद्योगिक क्रान्ति का अवदान राष्ट्रीयता 
विकास में महत्वपूर्ण है । इस क्रान्ति के पूव जातियाँ राष्ट्रीयता से अभिभूत 
होकर एक सुगठित राजनीतिक इकाई होने को कल्पना नहीं कर सकती थीं। 
औद्योगिक क्रान्ति ने राष्ट्रीय सरकार को सुव्यवस्थित रूप से चलने का अवसर 
दिया और मानव में अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति सर्वोच्च भक्ति-भावता का 
विकास हुआ । इसलिए विस्तृत पं माने पर उत्पादन और औद्योगिक आर्थिकी 
(Industzial Economy) राष्ट्रीयता के विकास के अनिवार्य तत्व बने । 


अनेक विचारकों का मत है कि औद्योगिक क्रान्ति मूलतः अराष्ट्रीय है 
किन्तु यह सर्वथा भ्रामक है । इस क्रान्ति . के पूर्वं स्थानीय प्रभुसत्ताएँ आत्म- 
निर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित थीं । इसलिए राष्टीयता का विकास Eu] 
स्थितियों में सम्भव नहीं हुआ, किन्तु इसके बाद स्थानीय आत्म-नि्भेरता कें 
स्थान पर राष्टीय पैमाने पर आत्मनिर्भरता की भावना का उदय हुआ । 

आधुनिक औद्योगीकरण ने संसार को ही एक बाजार कें रूप सेः क 
कर दिया है । बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण यह आ हो र 
कि राष्ट में उत्पादित वस्तुओं को विदेशी बाजारों में वेचा जाय, ' क्योकि को 
भी राष्ट अपनी उत्पादित सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता । इसलिए 
उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए उपनिवेश स्थापित करने की आवश्यकता 
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हुई, क्योंकि व्यापार भण्ड का अनुगमन करता हे। फल यह होता हे कि 
राष्ट्रीयता राज्य स्थापित करने के चक्कर में आ जाती है और उसका 
प_जीवाद में परिवर्तन होता है । औद्योगिक क्रान्ति से प्रभावित राष्ट्रीयता का 
यह रूप बड़ा ही घातक तथा अमानुषिक होता है, किन्तु इतना निश्चित ही हे 
कि राजनीतिक राष्ट्रीयता आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास के साथ-साथ 
शक्तिशाली होती जाती है । 


आर्थिक उदारवादी उदार राष्ट्रीयता में व्श्वास करते हैं। वे बहुजन के 
अधिकाधिक हित के सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं । स्वतन्त्र व्यापार (Fre (724९) 
औद्योगिक क्रान्ति का मूल स्वर है । औद्योगिक क्रान्ति के हिमायती उदारवादी 
स्वतन्त्र व्यापार के द्वारा शान्ति और विश्व-बन्धुत्व की भावना जगाना चाहते 
थे, किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि औद्योगिक क्रान्ति की लहर सभी 
देशों में एक ही बार नहीं पहुँची । यदि यह हो पाता तो संभव है, स्वतन्त्र 
व्यापार के द्वारा शान्ति और विश्व-बन्धुत्व स्थापित करने का उदारवादियों 
का सपना साकार हो जाता, किन्तु ऐसा न हो सका और आर्थिक 
परतन्त्रता से राष्टू को बचाने के लिए श्रम तथा टैक्स सम्बन्धी अनेक नियम 
बनाए गए, जिनसे विदेशी माल राष्ट विशेष में नहीं आ सका । प्रत्येक राष्ट्र 
ने अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपनी सम्पत्ति के विकास के लिए अनेक कदम 
उठाए और स्वतंत्र ब्यापार का सपना चूर-चूर हो गया । 


यथार्थवाद भोर राष्ट्रीयता औद्योगिक क्रान्ति ने विश्व को उपयोगिता- 
वादी सिद्धान्त प्रदान क्रिया । धीरे-धीरे लोग उद्योग और अलुल पूँजी की महता 
में विशवास करने लगे और उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया । फल: 
स्वरूप मानव प्रक्रियाओं की भौतिकवादी व्याख्या की जाने लगी । डार्विन के 
बिकासवादी सिद्धान्त ने जातियों की अनेकता के मत को पुष्ट किया । 
योग्यतम को जीते का अधिकार है और अन्ततोगत्वा अस्तित्व के लिए संघर्ष 
आदि सिद्धान्तों के फलस्वरूप यथार्थवाद का उद्भव हुआ। यथार्थवाद का 
स्वरूप मार्क्सीय समाजवाद और क्रान्तिकारी संघवाद (Syndicalism) में 
प्रकट हुआ । इन महान्‌ परिवतंनों के फलस्वरूप राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों और 
मान्यताओं में परिवर्तन हुए । te 

राष्ट्रीय भावना में राष्ट्र को सबंप्रमुख स्थान प्राप्त है, किन्तु मार्क्सीय 
समाजवाद ने राष्ट्र से भी उच्च स्थान वर्ग को दिया और अन्तर्राष्टीयता का 
समर्थन किया । राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने राष्ट्र में वर्गों-- सरमायादार 
और सर्वेहारा-की स्थिति की घोषणा की और राष्ट्रीय चेतना के स्थान पर 
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वर्ग-चेतना को महत्व दिया । उनका उद्देश्य एकदेशीय जन-समूह को अधिक 
विकसित एवं सम्पन्न बनाना नहीं था, वरन्‌ सरमायादारों को समाप्त कर 
विश्व में सवेहारा का अधिनायकवाद कायम करना था । - 


इस प्रकार विश्वजनीन सर्वहारा के अधिनायकवाद के द्वारा विशव का 
सर्वहारा वर्ग एक सूत्र में आवद्ध हो जायगा और तव वास्तविक विश्व-बन्धुत्त 
की भावना उत्पन्न होगी । मावर्सवादियों की धारणा है कि वर्तमान पूँजीवादी 
समाज में धर्म की तरह राष्ट्रीयता भी एक शान्त करने वाला शरबत है 
जिसका उपयोग, जन-समूह में, वर्ग-संघर्ष को विमुख करने के लिए पूँजीपति 
करता है। यों हेज का कहना है कि माक्स ने अपने सिद्धान्त में जनतांत्रिक 
राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लिया था, किन्तु माक्स के दर्शन में जनतंत्र का 
कोई स्थान नहीं है । ऐसी दशा में जनतांत्रिक राष्ट्रीयता को स्वीकार करने का 
प्रश्न ही नहीं उठता । राष्ट्र की सीमा में बँधकर राष्ट्रीयता अपनाने पर 
मार्क्सवाद का सिद्धान्त ही समाप्त हो जायगा। समाजवाद पूँजीवाद की 
प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है । इसलिए जबकि पूँजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
में व्याप्त है, समाजवाद भी राष्ट्र की सीमा से वाहर आकर अन्तर्राष्ट्रीय 
विस्तार पा लेता है । इसलिए समाजवादी दृष्टि राष्ट्रीयता की पृष्ठ-भूमि पर 
नहीं है। 

एक राष्ट्र : एक राज्य--मानवतावादी राष्ट्रीयता ने मनुष्य में संवेदना 
का आधान किया और जनतंत्र ने उसके मन में स्व-शासन की भावना उत्पन्त 
की । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा जग पड़ी कि वह अपनी 
राजनीतिक एवं आथिक समस्याओं का समाधान स्वयं करे । जिन लोगों में 
जाति, धरम, संस्कृति, भाषा, समान आथिक समस्या आदि के आधार पर 
एकता स्थापित हुई, उन लोगों ने आत्मशासित प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की 
मांग की । उनका स्वशासन किसी परिस्थिति विशेष के कारण समाप्त हो 
गया था और वे गुलाम थे । उनकी स्वतंत्रता तथा राष्ट्र के शासन की मांग 
उचित ठहरती है, किन्तु जहाँ एक राष्ट्र में एक से अधिक जातियाँ बसती हैं, 
वहाँ जातिगत, धामिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर अलग 
राष्ट्र-निर्माण तथा राज्य स्थापनां की माँग हुई । 


१८१५ ई० में वियता कांग्रेस के बाद यूरोपीय राष्ट्रों में स्वशासन के 
सिद्धान्त पर आधारित “एक राष्ट्रीयता; एक राज्य? का प्रभाव बढ़ा । इस मंत 
को १६१४-१८ के विश्व-युद्ध के समय विशेष उत्तेजना मिली, जब स्वशासन 
की भावना अनेक देशों में उत्पन्न हुई । बिचारको का कहना था कि जहाँ दो 
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जातियाँ हें वहाँ सस्मिलित देश-भक्ति पैदा नहीं हो सकती और इस प्रकार उनमें 
आंतरिक एकता नही रह पायेगी । अब इस तथ्य को मान लिया गया है कि 
जहाँ राष्ट्रीय सीमा. रेखा खींची गयी हो, वही राजनीतिक सीमा-रेखा का 
अस्तित्व समभना चाहिए । इस तथ्य को स्वीकार करते हुए जे० एस० मिल 
ने कहा है कि स्वतंत्र संस्थाओं की यह सामान्यतः आवश्यक शतं है कि राष्ट्रीय 
सीमा-रेखा पर ही सरकारी सीमा-रेखा खींची जाती है । 

किन्तु जिन तथ्यों के आधार पर एक राष्ट्‌ : एक राज्य के सिद्धान्त को 
प्रमाणित किया जाता है, वे सवेथा लचर हें । किसी भी जाति को आज के 
युग में एक राज्य बनाने का अधिकार मात्र इस आधार पर नहीं है कि वह 
अन्य जातियों से भिन्न है । आज जातियों में समन्वय के कारण विकृति आ 
गई हे । तब इस आधार पर राज्य-स्थापना की कल्पना पूर्णतः थोथी है । इस 
कथन को स्वीकार करते हुए एक्टन ने कहा है कि एक राष्ट : एक राज्य का 
सिद्धान्त समाजवादी सिद्धान्त से भी अधिक वेतुका और अपराध मूलक है । 
जोसेफ ने लिखा है कि यह सिद्धान्त खतरनाक सिद्धान्त है और विश्‍व-प्रगति. 
के मागे में अवरोधक हे । उनका तकं है कि राष्ट्रीयता और राज्य अलग 
वस्तुएँ हैं यद्यपि वे साथ-साथ भी रह सकती हैं । प्रो० हाकिंग भी इससे. 
अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि किसी भी जाति को राज्य-निर्माण 
का आन्तरिक अधिकार नहीं है। रंमजे म्योर के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के. 
लिए स्वतंत्रता एवं एकता अनिवार्य नहीं है । | 

किसी राष्ट्‌ को राज्य में परिणत होने के पूर्व कई बातों का विचार कर 
लेना चाहिए । यह देखना चाहिए कि वह अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था और 
अपने प्राकृतिक साधनों का विकास कर सकता है या नहीं ? इसी प्रकार उत्तम 
कानून, उचित न्याय, व्यापार आदि की व्यवस्था करने में सक्षम जाति को ही 
स्वतंत्र होने का अधिकार है । 

_ राष्ट्रीयता का भविष्य--राष्ट्रीयता आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य 
विचारधारा रही है । इसके विपक्ष में कही बातों को ध्यान में रखने के बाद भी 
हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अनेक राष्ट्रों में वह सामान्य जीवन की 
विचार-धारा है और वे राष्ट्रीयता को आवश्यक तत्व मानते हें । राष्ट्रीयता 
मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध जातीयता से ठहराया 
जाता है और इसे आदिम एवं असभ्य मानव की प्रवृत्ति कहा जाता है, किन्तु 
आधुनिक युग में मनुष्य की समुदाय में रहने की प्रवृत्ति की सबसे प्रबल एवं 
स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रीयता ही है । "इसलिए आदिम असभ्य मनोवत्तियो की! 
गन्ध राष्ट्रीयता में आने के बावजूद यह आज के युग की प्रमुख चेतना हैं । 


3२४४ 
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राष्ट्रीयता के विकास का मूल आधुनिक जनतांत्रिक भावना के उदय में 
देखा गया है । राष्ट्रीयता को जनतंत्र से बहुत अधिक बल मिला है । ज्यों- 
ज्यो मनुष्य सभ्य एवं शिक्षित होता ग्या, उसके मन में यह आकांक्षा बढ़ती 
गयी कि वह अपनी सरकार के संचालन में योग दे । इस इच्छा की तृप्ति के 
लिए स्वशासन की आवश्यकता हुई और उन देशों में जहाँ विदेशी शासन था, 
जागृति आई । उसमें विदेशी सत्ता समूल नष्ट हो गयीं । जनर्तात्रिक इच्छा 
और साक्षरता का राष्टोयता के विकास में अभूतपूर्व योगदान है, इसे हेज ने 
बड़े जोरदार ढंग से स्वीकार किया है । जनतंत्र नवयुग की नवीन चेतना है 
और इसके साथ फूलने-फलने वाली राष्ट्रीयता क्षी इससे पूर्णतः आबद्ध है । 


आज प्राचीन सीमा-रेखाए टूट चुकी हैं । काल एवं दूरी को विज्ञान ने 
जीत लिया है, किन्तु इसका उपयोग मानव-मंगल के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रीय 
हित को ध्यान में रखकर हो रहा है । इससे विश्व-शास्ति खतरे में है, अखिल 
मानवता भयाक्रान्त है । ऐसे काल में राष्ट्रीयता को कोसा जा रहा है और 
अन्तराष्ट्रीयता को सार्वजनिक मंगल के लिए ग्रहण करने को कहा जा रहा है। 
सारे युद्धों के मूल में राष्ट्रीयता की भावना ही वर्तमान है । दूसरे देशो पर जो 
चढ़ाइयाँ होती रही हैं उनमें राज्य-विस्तार को मूल भावना है । इसलिये 
कि अधिक बाजार मिल सके, अधिक भूमि मिल सके, अधिक मजदूर मिल 
सकं और अपने राष्ट्र को अधिक प्रतिष्ठा एवं गौरव मिल सके, किन्तु इससे 
विश्व में शांति स्थापित होने से रही और मत्स्य-न्याय के अनुसार प्रत्येक बड़ी 
राष्टू छोटे राष्ट्रों को निगल जाना चाहेगा । मानवीय जीवन खतरे से पूर्ण 
होगा और होगा विश्व का विनाश । इसलिए आज अत्तर्राष्ट्रीयता की भावना 
अपेक्षित है । ऐसे विचारक राष्ट्रीयता को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सद्भावना 
का शत्रु बताते हैं । 

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्व-बन्धुत्व के अप्रतिम समर्थक रहे 
हैं । उन्होंने इस कारण राष्ट्रीयता को निम्न तथा हेय भावना माना और उसका 
विरोध करते हुए कहा है कि राष्ट्रीयता निश्चित जन-समूह की आत्म-हित- 
परक संगठित भावना है । यह आत्ममूर्तिपुजा (8९11 10019 ७१) है। राष्ट्री- 
यता राजनीति और व्यापार को स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रवृत्त करने वाली संस्था 
है । यह शोषण की संघटित शक्ति है । राष्ट्रीयता का यह रूप स्वार्थ की परिधि 
में इस प्रकार घिरा नजर आता है कि इसके कारण विभिन्न राष्ट्रों के साथ 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असम्भव प्रतीत होता है । इसका फल यह होता है कि एक 
दूसरे की साँस्कृतिक चेतना के सम्पके मै आने का अवसर नहीं मिलता और 
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विश्व के सांस्कृतिक विकास का पथ अवरुद्ध हो जाता है। टंगोर ने अपना 
दृढ़ मत प्रकट करते हुए अपने देशवासियों को सलाह दी कि वे उस शिक्षा के 
विरुद्ध संघर्ष कर अपना भारत पा सकेंगे जो उन्हें सिखाती है कि राष्ट्र 
मानवता के आदर्श से महान्‌ है। राष्ट्रीयता के उस रूप की भत्संना की 
गयी है जिसमें अपने राष्ट की मानसिक आदतों के प्रति गवे की भावना हो 
तथा दूसरे राष्ट्‌ के प्रति द्वेष अथवा बैर-भाव हो। राष्ट्रवाद का विशुद्ध 
रूप तभी प्रकाशित हो सकता है जब व्यापक मानव हितवाद की आदर्शवादिता 
से उसका आप्लावन हो । 

राष्ट्रीयता अपने राष्ट के प्रति प्रेम की उदात्त भावना है । अतः इसमें 
विदेशियो के प्रति घृणा की भावना सहज ही जाग्रत हो जाती है । यह आक्रामक 
राष्ट्रीयता है और इसके विकास की रेखा युद्ध में लय हो जाती है । इसकी 
चरम परिणति निकृष्ट कोटि के पूँजीवाद में होती है। इस राष्ट्रीयता को 
भेडियो के समूह (2०८६ ० ७४०1९७5) की राष्ट्रीयता भी कहते हें । इसका 
चरम विकास सैनिकवाद में होता है । ऐसी राष्ट्रीयता सैनिकवादी जापान, 
फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी में विकसित हुई । 


विचारों की उदारता की दृष्टि से एक अन्य प्रकार की राष्ट्रीयता भी 
होती है । इसका सिद्धान्त “जियो और जीने दो” है । इसे भेडों के समूह की 
राष्ट्रीयता कहा गया है । 

विगत ६० वर्षों में दो महायुद्ध हुए हैं और तीसरे की पृष्ठ-भूमि तैयार हो 
रही है । इनके अतिरिक्त कई राज्य-क्रान्तियाँ भी हुई हैं। जिनके फलस्वरूप 
विश्व में सामाजिक तथा आथिक शक्तियों पर राजनीतिक ओर सैनिक शक्तियाँ 
हावी हैं । इन परिस्थितियों में राष्ट्रीयता युग की मूल प्रवृत्ति रहेगी, ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है। 

राष्ट्रीयता के पीछे एक दीर्घ ऐतिहासिक परम्परा है, उसे सम्प्रति मिटाया 
नहीं जा सकता । इसका मूल समूह में रहने की भावना तथा जातीय प्रवृत्ति में 
निहित है । ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं कि शान्ति की स्थापना के लिए इस 
मूल प्रवृत्ति का उन्मूलन हो जाय । एक यहूदी अमरीकी लेखक ने ठीक ही 
लिखा है कि “मनुष्य अपनी राजनीति, अपनी पत्नी, अपना धर्म, अपना दर्शन 
बदल सकता है, किन्तु वह अपने पितामह को नहीं बदल सकता ।'' 


इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि अन्तर्राष्टीयता उचित नहीं है और 
उसके मूल में स्थित विश्व-बन्धुत्व की चेतना हेय है, किन्तु हम राष्ट्रीयता . को 
नहीं भुला सकते । इसका सम्बन्ध हमारे रक्त से है। हम सी० जे० एच० हेज 
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के शब्दों में कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीयता शुद्ध देश-प्रेम का पर्याय हो, 
यह मानवता तथा विश्व के लिए वरदान सिद्ध होगी । इस राष्ट्रीयता के मूल 
में अन्तर्राष्ट्रीयता का पथ निहित है, क्योंकि आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय विश्व का 
तात्पर्य है उत्तम ढंग से रहने वाले राष्ट्रों का विश्व । जिस राष्ट्रीयता में जातीय 
उच्चता का दम्भ नहीं रहेगा, वही विश्व की मानवता का उद्धार कर 
सकती है । 

राष्ट्रीयता और जातीयता तथा 'प्रान्तिक अस्मिता --आदिम मानव की 
सबसे पहली संस्था जाति थी । समूह-चेतना जाग्रत होने पर उसने समान संस्कृति, 
परम्परा, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं को मानवों के संघ से सम्बद्ध किया । 
इस संस्था को जाति के नाम से पुकारा जाता है । इस प्रकार जाति मानव-समूह- 
चेतना की प्राथमिक इकाई है । उसने इस संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की 
और उसके प्रति भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की है । इस चेतना को ही जातीयता के 
नाम से अभिहित करते हैं । 


कालान्तर में जाति का विस्तार हुआ । इसका कारण अनेक विजातियों पर 
एक जाति की विजय है । इस विजय के फलस्वरूप जाति की लघु सीमा बिस्तृत 
होती गयी और जातीयता की भावना भी लघु परिधि से निकलकर विस्तृत क्षेत्र 
में आई । इस जातीयता को सी० जे० एच० हेज ने लघु विस्तार वाली राष्ट्रो- 
यता कहा है । इससे स्पष्ट है कि जातीयता ही आदिम राष्ट्रीयता है । उस 
समथ उसका कोई निश्‍चित सिद्धान्त नहीं स्थापित हो सका था, किन्तु यह 
प्रभावशाली चेतना थी, क्योंकि यह स्वाभाविक थी | 


आज के युग में आदिम जातीयता राष्ट्रीयता के उद्भव और विकास कें 
अनेक तत्वों में से एक तत्व है । आज केवल जातीय संगठन ही राष्ट्रीयता का 
अनिवार्य तत्व नहीं है । इसका कारण यह है कि मानव-जाति का सबसे बड़ा 
संगठन राष्ट्र है, जिसमें अनेक जातियों कां समावेश है । साथ ही विभिन्न 
जातियों के साथ एक जाति का इतना अन्तःसम्बन्ध हुआ है कि जातीय शुद्धता 
की बात करना मूखंता है । वंश और रक्त की शुद्धता आज कल्पना है । औद्योगिक 
बिकास तथा अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मानव आज इतना बहुधन्धी 
हो गया है कि उसके सामने जाति से भी अधिक प्रमुख समस्याएं हैं और उनके 
समाधान के लिये वह क्रियाशील है । इसलिये राष्ट्रीयता के विकास में आदिम 
जातिवाद का स्थान उतना नहीं रह गया है, जितना पहले था । 

किन्तु राष्ट्रीयता को समान संस्कृति, समान परम्पराएँ, समान भाषा आदि 


से बड़ा बल मिलता है और मानव आज भी इनसे अपने को मुक्त नहीं कर सका 
Ce 
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है । इसमें सांस्कृतिक चेतना, परम्परा पर विश्वास तथा भाषागत एकता के 
मुल्य वर्तमान हें । इसलिये आज वह आदिम जातिवाद को भी गौण रूप से 
देखता रहा है और उसके द्वारा प्रभावित होता रहा है । अब जाति का क्षेत्र 
गिने-चुने लोगों तक सीमित नहीं है, वरन्‌ वह एक तरह की संस्कृति, भाषा 
ओर परम्परा में विश्वास करने वालों तक व्याप्त है । इस दृष्टि से जातीयता 
राष्ट्रीयता का पर्याय मानी जाती है । 


आज मानसिक संकीर्णता के कारण जातिवाद की आदिम भावना कहीं-कहीं 
भीषण रूप से उठ खड़ी होती है और जातीयता का संकुचित रूप हमारे सामने 
आ जाता हे । इसके अनुसार लोगों में एक खास उपजाति के प्रति मोह उत्पन्न 
हो जाता है और वे सदा उसके कल्याण को ही ध्यान में रखते हैं | ऐसे लोग 
आये जाति की उपजातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के प्रति अधिक 
श्रद्धावान दीख पड़ते हैं । यह भावना मानसिक विकृति और स्वार्थपरता का 
कुचक्र ही कही जा सकती है । आज जबकि सभ्य जन जातिवाद को ही अवि- 
कसित होने का प्रमाण मानते हैं, उपजाति मोह जंगलीपन का प्रतीक है। यह 
भावना राष्ट्रीयता के लिये घातक है । जब राष्ट्र के लोगों में ऐसी भावना आ 
जाती हे तो राष्ट्र खण्डित हो जाता है और राष्ट्रीयता बिखर जाती है । 


जिस राष्ट में कई जातियां निवास करती हैं वहाँ जातीयता की भावना 
राष्ट्रीयता के लिये घातक है । भारत में हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि 
जातियों का निवास है । यहाँ जातीयता का विकास राष्ट्रीयता के विकास में 
बाधक हुआ । इसलिये विभिन्न जातियों के परस्पर सौहार्द एवं सद्भावना के 
आधार पर उभयनिष्ठ नैतिक मूल्यों की स्थापना की और उसके अनुसार काय 
किया। कभी-कभी जातीय संकीर्णता भी आई, जिससे राष्ट्रीयता कमजोर ही 
हुई । एक बार जातीय आन्दोलन इतना प्रबल एवं घातक हुआ कि विजातियों के 
खून से धरती रंगी गयी और भारत माँ के अंग के दो टूकड़े हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान के रूप में हो गये । इसक अन्य उदाहरण भी हैं । 


इसलिये जहाँ अनेक जातियों का संघटन हो, वहाँ जातीयता की संकीणंता 
अनपेक्षित एवं हानिकर है, क्योंकि यद्यपि वैज्ञानिक उन्नति ने देश और कालं 
के व्यवधान को कम कर दिया है, परन्तु मानसिक संकीणंता उसी अनुपार्त में 
कम नहीं हुई है । इसका परिणाम पारस्परिक अविश्वास, युद्ध, विग्रह्‌, वल 
और रक्त-पात होता है। इसका कारण है कि राजनीतिक और आथिक 
्वार्थवश तथा अपने संस्कारों के कारण एक जाति दूसरी को गलत समभती 
-है । इसलिये जातीयता की विशाल भावना राष्ट्र के मनुष्यों में होनी चाहिये 
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और राष्ट्र की प्रत्येक जाति को स्वजाति ही समझना चाहिये । ऐसी जातीयता 
ही राष्ट्रीयता का पर्याय है, जैसा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने माना है 
बंगला साहित्य में भी जातीय साहित्य इसी विशालता को अभिहित करता है। 
जातीयता की संकीर्ण मनोवृत्ति राष्ट्रीयता कें विकास-पथ का रोड़ा है । वह 
अवांछित ही है। 

प्रास्तिक अह्मिता--जातीयता की संकीर्णता की तरह ही प्रान्तिक अस्मिता 
अथवा प्रान्तीयता की भावना है । जन्म-भूमि का प्रेम राष्ट्रीयता का उदात्त तत्व 
है । जिस भूमि के साथ हमारा बचपन से सम्बन्ध है, उसके प्रति हमारे हृदय में 
साहचयं गत प्रेम हो जाना स्वाभाविक ही है। जन्म-भूमि के प्रति प्रेम नीति- 
शास्त्रीय दृष्टि से राष्ट्रीयता का मौलिक सिद्धान्त है । मिश्चित जातियों के क्षेत्र 
में विरोधी जातियों के एकीकरण के आधार रूप में इस बिचार को ग्रहण किया 
जा सकता है और अतिवादी राष्ट्रीयता का नियन्त्रण भी इसके द्वारा हो सकता 
है । स्वस्थ राष्ट्रीयता स्थानीय घनिष्ठता को आक्रामक रूप में और विस्तृत 
राष्ट्रीयता को रक्षात्मक और गहरी राष्ट्रीय चेतना के रूप में परिवर्तित करने 
के लिये इसका उपयोग कर सकती है । स्थानिक प्रेम जबतक स्वस्थ है, यह 
राष्ट्रीयता को द्विगुणित करता है, उसे और तीब्र एवं उदात्त बनाता है। किन्तु 
इस भावना को, आधुनिक परिस्थितियों में, शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा 
है । भूमिका प्रेम कभी-कभी सिमटकर कुनवा, गाँव, जिला और प्रान्त की सीमा 
में आ जाता है । विकेन्द्रीकरण तथा एक निश्चित भू-भाग में परिवतिर्त संस्कृति 
के प्रति मोह होने पर संकीणे प्रान्तिक अस्मिता को भावना जाग्रत होती है । 
यह भावना राष्ट्रीयता के लिये हानिकर है, क्योंकि इसमें समग्र राष्ट्र से दृष्टि 
हट जाती है और उसके एक खण्ड के प्रति ही प्रेम रह जाता है । इसलिये 
राष्ट्रीयता की मूल की चेतना खण्डित हो जाती है । 

भारत में प्रान्तिक अस्मिता की भावना इधर जोर मार रही है और इसके 
फलस्वरूप राष्ट्रीयता की मुल चेतना भयंकर आवर्ती में घिरती जा रही है। 
राष्ट्र का निर्माण कई प्रान्तों के संयोग से होता है । यदि राष्ट्र के समग्र रूप को 
छोड़कर उसके एक प्रान्त के प्रति प्रेम-भावना जागती हे तो अन्य खण्डों के 
प्रति घृणा-भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जायेगा । इसका परिणाम गृह- 
कलह हो सकता है । राष्ट्रीयता के विकास तथा सम्बद्धता के लिये यह अपेक्षित 
है कि राष्ट्र के किसी भू-खण्ड के प्रति प्रेम-भावना को प्रश्नय न दिया जाय, 

अन्यथा देश की वृहत्तर राष्ट्रीयता विश्युंखल हो जायगी । 

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता- अन्तर्राष्ट्रीयता एक सेन्द्रिय अन्तर्राष्ट्रीय 

समाज का आदशे है जिसमें स्वतन्त्र कार्यो और वैधानिकता प्रदत्त, किन्तु 
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उच्चतर शक्तियों से नियन्त्रित राष्ट्रीय समूह अन्तभुक्त हैं | राष्ट्रीयता का 
क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीयता की तुलना में सीमित है । राष्ट्रीयता में एक निश्चित राष्ट्र 
के प्रति भक्ति होती है । यहाँ राष्ट्र के अन्तर्गत बसने वाले जन कौ संस्कृति, 
आथिक, धामिक एवं अन्य मान्यताएँ ही एकतामूलक हैं । इसमें मानववादी 
भावना का भी अभाव नहीं है, किन्तु यह भावना जाति, जातीय संस्कृति, धर्म, 
इतिहास, परम्परा, अर्थ-नीति, राजनीति आदि में बंध जाती है और युद्ध-काल 
में अन्य राष्ट्रों तथा उनमें बसने वाले मानवों के प्रति घृणा-भावना उत्पन्न हो 
जाती है । इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की दृष्टि मानव-मंगल की दृष्टि से एक 
निश्चित समूह तक ही सीमित हो जाती है । 


अन्तर्राष्ट्रीयता का क्षेत्र राष्ट्रीयता सै बहुत व्यापक है । इसके मूल में सबं 
मानववाद की, विश्व-बन्धुत्व की भावना है । इतना निश्‍चित है कि अन्तर्राष्ट्री- 
यता का मूल आधार मानवतावाद है । यह राष्ट्रों की सीमा से दूर हटकर 
सम्पूर्ण मानव-मात्र में आत्मीयता का बोध कराती है और उनके कल्याण एवं 
सुख की भावना की ओर हमें उन्मुख करती है । 
यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की तरह 
ही नवीन है, किन्तु इसके विकास के बीज हम सुदूर अतीत मैं देखते हें । भार- 
तीय मानवतावादी विचारको ने राष्ट्र की सीमा को विस्तार प्रदान कर सर्व 
मानव-मंगल की भावना का उद्घोष करते हुए कहा-- 


सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दु:ख भाग्भवेत्‌ । 


प्राचीनकाल में कुछ ऐसे राष्ट्र भी थे जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हटकर 
एक दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान युद्ध एवं शान्ति के काल में रखते थे । 
इसके लिये निश्चित नियमों का विधान किया गया था । तात्पये यह कि आधु- 
निक अर्थ वहन करने वाले अन्तर्राष्ट्रीयता' शब्द के अभाव में भी उसकी अन्य 
मूलभूत चेतना का विकास लोगों में हो चुका था । वास्तव में अन्तरराष्ट्रीयता 
शब्द का अर्थ निर्धारण अठारहवीं शती में हुआ, जब  अंतर्राष्टीय विधि और 
क इन शब्दों को एक निश्चित बोधकता जेरेमी बेन्थम के द्वारा 

गई । 

अन्तरराष्ट्रीयता के विकास में धामिक संस्थाओं का हाथ विशेष रूप से रहा 
है । जब धार्मिक संस्थाएँ रूढियो से परे नहीं, उन्होंने मानव को ब्रह्माण्ड का ही 
उके खण्ड समझा ओर सम्पूर्ण से खण्ड के नियोजन के लिये मानव-मात्र की 
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एकता की आस्था प्रचारित की । यह आस्था उनकी आत्मगत भावना ही रही 
है, किन्तु इस आस्था ने एक नवीन चेतना का स्फुरण किया जिसे हम अंतर्राष्ट्री- 
यता कह सकते हें । ईसाई धर्म ने पवित्र रोमन साम्राज्य की कल्पना के द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ के निर्माण की आकांक्षा ही प्रकट कीं थी बौद्ध धर्म ने भी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ के संगठन के लिये प्रयास किया था और इस कार्य 
में उसे बहुत अंशों में सफलता भी प्राप्त हो चुकी थी । सली और रूसो ने भी 
पवित्र संधि (घ० 1112006) की कल्पना की । ये भावनाएँ अन्तर्राष्ट्रीयता 
के विक्रास के लिये हैं, जिनके प्रकाश में मानव-बन्धुत्व की भावना फूलती-फलती 
रही है । 

आधुनिक युग में अन्तर्रा्ट्रीयता की भावना कल्पना-प्रसूत नहीं है, वरन्‌ 
सिद्धान्त एवं वर्ग-संघर्ष की यथार्थ भूमि पर उत्पन्न है । प्रायोगिक विज्ञान ने 
मध्य-युगीन धार्मिक विश्व-बन्धुत्व की भावना से मध्यम वर्ग को मुक्त किया और 
विद्या के विस्तृत गणराज्य का निर्माण कर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व प्रदान 
किया । फ्रांसीसी क्रान्ति के फलस्वरूप पुरोहित और राजा के प्रति वैर-भाव 
और जन-स्वार्थ के लिये सीमा के अतिक्रमण की चेतना से संयुक्त एक विशाल 
अन्तर्राष्ट्रोप वर्ग ने संघर्ष किया । वुद्धिजीवियो ने सीमा का अतिक्रमण किया 
और विभिन्न राष्ट्र में वसने वाले आर्थिक स्तर पर संघटित अपने वर्ग से घनिष्ठ 
सम्पर्क बनाये रखा । फ्रैन्कलिन जैसे बुद्धिवादियों का नारा था, “जहां स्वतन्त्रता 
है, वहीं मेरा देश है ।' नेपोलियन द्वारा किया गया “पवित्र समझौता' ( पला? 
118108 ) शांति स्थापना के निमित्त विश्व को एकत्र कर पुलिस राज्य कायम 
करने का एक दुर्बल प्रयास था । 

पुलिस वर्दी में अन्तर्राष्ट्रीयता के अवतार लेने के बाद उसकी प्रतिक्रियाएँ 
हुई । माक्संवाद ने वर्ग-चेतता के आधार पर सभी देश के मजदूरो को एक 
करने का प्रयास किया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूँजीवाद के विनाश के लिये 
संघर्ष किया । माक्सवादी राष्ट्रीय सरकारों और देश-प्रेम को भावना को सवे- 
प्रहार वर्ग में विभेद पैदा करने वाला साधन समभते हैं, जिसे पूँजीवादी व्यवस्था 
अपनाती है । इसलिये वर्ग-चेतना से अभिभूत मजदूरों का अन्तर्राष्ट्रीय पेमाने 
पर एकीकरण करना है, जिससे पूँजीवाद का विनाश कर सवे मानव की एक 
सरकार कायम हो सके । 

इस दिशा में किये गये प्रयासों में लीग ऑफ नेशन्स और संयुक्त राष्ट्र संघ 
का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन संस्थाओं की स्थापना से 
अन्तर्राष्ट्रीय चेतना को बड़ा बल मिला हे । इनका उद्देश्य सर्वथा अन्तर्राष्ट्रीय 
है । इपलिये इन्हें अतिराज्य, या विश्व-सरकार कहा जा सकता है । 
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वर्तमान युग में शांति ही अन्तर्राष्ट्रीयता का एकमात्र अंग है । आज का 
मानव युद्ध की विभीषिका से संत्रस्त है । वह शांति के लिये प्रयत्नशील है। 
इसलिये वह सभी राष्ट्रों में सद्भाव उत्पन्न करना चाहता है और चाहता है कि 
सभी राष्ट्‌ मिलकर विधि-निषेध का उल्लेख करें, जिससे युद्ध एवं शांति के 
काल का जीवन भी यथासाध्य सुखद एवं शांतिमय हो सके । 


अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास की पृष्ठ-भूमि गत दो पीढ़ियों में तैयार 
हुई है। फलस्वरूप आज विश्व आर्थिक दृष्टि से एक इकाई हो गया है। हम 
अब आथिक स्तर पर देश को दृष्टि में नहीं रखते, वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व को 
रखते हैं । आज विज्ञान ने अनेक अनुसंधानों के फलस्वरूप काल और दूरी 
पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे सम्पूर्ण विश्व सिमटकर आंगन सा दीखता 
है । हम जिन वस्तुओं का उत्पादन बड़े पेमाने पर करते हैं, उन्हें हम विश्व- 
बाजार में खपा देता चाहते हैं। इसलिए हम विश्व को अपना बाजार समभते 
हैं । उद्योग-धन्धो के विकास के लिए आज पूंजी गतिशील हो गई लि] 

फलस्वरूप एक देश की पूँजी दूसरे देश में लगायी जाती है । इन परिस्थि- 
तियों के फलस्वरूप आज विश्व-मानव में एकीकरण की भावना का उद्भव 
स्वाभाविक भी हे । 


अन्तर्राष्ठीयता की भावना को लोग राष्ट्रीय भावना की विरोधिनी 
समभते हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीयता की कल्पना तभी संभव है, जब राष्ट्रीयता 
को चुनौती न दी जाय और उसके अस्तित्व को पूव स्वीकृत कर लिया जाय । 
अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का बुद्धिवादी वर्ग ने समर्थन किया है तथा 
उसके विकास के लिए प्रयत्न भी किया है, किन्तु इसके मार्ग में बाधाएँ भी 
हैं । सर्वप्रथम यह शंका की जाती है कि क्या राज्यों का सहयोगात्मक आधार 
पर एकीकरण सम्भव है, क्योंकि उनमें से कुछ जनवादी हैं, कुछ अधिनायकवादी 
और अन्य साम्यवादी । विभिन्न विचारकों ने इस तथ्य पर विचार किया है 
और तत्सम्बन्धी अपनी राय दी है। कान्ट अन्तर्राष्ट्रीय संघ में केवल गुण 
(R९५८) को ही सम्मिलित करने के पक्ष में था । विलसन तिरंकुशवाद 
(4५००९३०५) को उस संघ में शामिल नहीं करना चाहता था । माक्स और 
लेनिन वर्गहीन राज्यों का एकीकरण ही स्वीकार करते हैं। दूसरी कठिनाई 
यह है कि अन्तर्राष्टीयता से अधिक बलवती भावना राष्ट्रीयता की है और 
इसीलिए राष्ट्रीय आधार पर ही पूंजी, श्रम तथा अन्य प्रकार के संगठन होते 
हुँ । किन्तु इसके बावजूद अन्तर्राष्ठीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाए स्थापित होती 
जा रही हैं । 


राष्ट्र और राष्ट्रीयता ] [ २३ 


बह्‌ राष्टीयता जो उग्र है और विदेशियों को अपना शत्रु समभती है, 
अन्तर्राष्टीयता के क्षेत्र में बाधा वन सकती है । ऐसी राष्ट्रीयता ही हेय तथा 
त्याज्य है, किन्तु जहाँ राष्ट्रीयता उग्र नहीं है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीयता का राष्ट्रीयता 
से कोई विरोध नहीं है । 


राष्ट्रीयता और राजनी ति- राष्ट्रीयता अपने राष्ट्र के प्रति वह प्रेमभाव 
है, जो राष्ट्र के उद्भव तथा विकास की रेखाओं में वँधकर चलता हे । जव- 
तक राष्ट्रीयता मात्र प्रेम-भाव प्रदर्शन तक सीमित होती है, इसका ख्प 
सांस्कृतिक होता है, किन्तु जव उसका उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण, विकास 
होता है, तब उसका रूप राजनीतिक होता है । इसीलिए राष्ट्रीयता कभी 
सांस्कृतिक तया कभी राजनीतिक रूप में अवतरित होती है । १९ वीं शताब्दी 
की राष्ट्रीय चेतना में राजनीति तत्व को समाविष्ट करने का श्रेय मेजिनी को 
है, जिसने यह स्थापित किया कि राजनीतिक तथा राष्ट्रीय सीमाए एक हों । 
बाद में नैपोलियन तृतीय ने इस स्थापना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया। 
इस काल के वाद से प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य राष्ट्रीय राज्य का 
निर्माण, रक्षा और उसकी शक्ति का विकास हुआ । विल्सन के आत्म-निर्णय 
के कार्य-क्रम ते इसको बल दिया और यूरोप में अनेक राष्ट्रों में सावेजनिक 
प्रभु-सत्ता की स्थापना की गई, जिसका विकास कालक्रमेण राष्ट्रीय जनतंत्र के 
रूप में हुआ । 

जो राष्ट गुलाम होता है, वहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर राजनीतिक 
राष्ट्रीयता प्रमुख हो जाती है। उस राष्ट के निवासियों का चरम उद्देश्य 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना होता है । परतंत्र देश में शोषण आदि की समस्याएं 
भी होती हैं और उनके निवारण के लिए बलिदान भी करना होता है ' मेजिनी 
ने ठीक ही कहा है कि सदियों से परतन्त्र राष्ट्र अपने आदर्श तथा आत्म-बलिदान 
के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा 
बिदेशियों के प्रति घृणा एवं द्वेष के आधार पर फूलती-फलती है। इस प्रकार 
राष्ट्रीयता की भावना का सम्बन्ध राजनीति से हो जाता है । शासक नीति की 
राजनीतिक गतिविधि का शासित जाति की राष्ट्रीयता से घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित है, क्योंकि उक्त गतिविधि के आधार पर ही राष्ट्रीयता को भावना 
तीब्र अथवा मन्द होती है । 

मूलतः प्रत्येक राष्ट्रीयता का उद्देश्य एक राज्य को स्थापना तथा उसका 
चरम विकास करना होता है । ऐसी दशा में राजनीति राष्ट्रीयता को सहायिका 
बन जाती है और उसको नित्य विकसित करती रहती है । 
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कवि को स्वतंत्रता का प्रश्‍न : एताद्वि षयक मत-मतान्तर--स्वातंत्य 
मनुष्प्र का जन्मसिद्ध अधिकार है । सांस्कृतिक जीवन का अग्रदूत साहित्यकार 
(कवि) के जीवन की भी पहली शर्त है । व्यक्ति स्वातंत्य । जिस अनुपात में 
उसकी स्वतंत्र चेतना की सीमाओं और विवशताओं में बांधा जाता है उसी 
अनुपात में उसकी रचना अपूर्ण रह जाती है। उसकी स्वतन्त्र चेतना को जितना 
ही अधिक मुक्त रखा जाता है, वह जीवन की अनेक संभावनाओं की अभिव्क्ति 
के द्वारा उत्कृष्ट काव्य रचना प्रस्तुत करती है । विश्व-साहित्य की सर्वोत्तम 
कृतियाँ कवि की स्वतंत्रता के फलस्वरुप ही उत्पन्न हुई हैं । इसी तथ्य को ध्यान 
में रख भारतीय शास्त्रों में “निरंकुशाः कवयः” कहा गया है। कचि की 
स्वतन्त्रता के हिमायती कवि को किसी सत्ता, मान्यता आदि के बन्धनों में 
बंधने वाला नहीं मानते । वे कवि को समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते । 
वे रचना का मूल उद्देश्य स्वांतः सुखाय समभते हैँ । स्वांतः सुख के लिए 
कवि जिन अनुभ्रूतियों का चयन जीवन के विविध क्षेत्रों से करता है, उनसे 
जनहित भी हो जाता है, लेकिन वह कवि का गौण का विषय है। जहाँ रवि की 


भी गति कुठित है वहाँ भी कवि की प्रतिभा प्रविष्ट है, ऐसी उक्ति 
प्रचलित है । 


किन्तु कवि की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं कि कवि नैतिक बन्धनो से 
रहित होकर उच्छ,खलताओं पर उतर आए और अपनी अनैतिक रचनाओं से 
अराजकता फेला दे । स्वतन्त्रता के पक्षधर यह्‌ दलील देते हैं कि कवि क्रान्तदर्शी 
होता है, उसमें युगीन चेतना का जितना अधिक प्रस्फुटन होता है, उतना 
अन्य मानवों में नहीं । तब यह कैसे संभव है कि वह अपनी रचनाओं में 
उच्छ खल हो जाय । इस स्वतन्त्रता का अर्थ दायित्वहीनता नहीं है, वरत्‌ 
मर्यादा का निर्वाह है । कवि के समान चेतन प्राणी व्यक्ति स्वातन्त्र्य के द्वारा 
अपने सामाजिक दायित्व की रक्षा ही कर सकेगा । काव्य-रचना का उदाहरण 
देते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वातन्त्य जब कवि को मिला तो उसते 
भक्ति-युग में अपूर्व काव्य हमें दिया है, किन्तु जब राजाश्रयों में पलने वाली 
रीतिकालीन कविता पर आश्रयदाता की प्रशंसा एवं मनोरंजन का बन्धन 
लगाया गया तो उत्कृष्ट रचनाएँ नहीं हो सकी । उनमें स्थूलता एवं चमत्कार 
का बाहुल्य ही रहा । वास्तव में जहाँ कवि की प्रतिभा को स्वतंत्रता नहीं रहती, 
वहाँ काव्य-चेतना का हनन होता है । जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कवि 
को नहीं है, वहाँ उसकी वृत्तियाँ आत्मनिष्ठ हो जाती हैं। उसका साहित्य 
अन्तमु'ख हो जाता है बाह्य जगत्‌ से दृष्टि खींचकर कवि अन्तमुं ख मन पर 
दृष्टि डालता है । छायावादी युग के पूर्व जब कवि की स्वतन्त्रता पर आक्षेप 


क 
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हुआ तो छायावाद का जन्म हुआ । उसका अहं ही समाज और परिस्थिति 
का सत्य वन गया । वह जग-दर्शन नहीं, अपितु आत्म-दर्शन करता है। ड्से 
संघर्ष से, जीवन-जगत्‌ की सच्चाइयों से पलायन भी कहा जाता है। 

जबसे कविता को जीवन की व्याख्या कहा गया है, कवि के सामने 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से भी अधिक सामाजिक दायित्व के निर्वाह का प्रश्न 
उपस्थित हुआ है । साम्यवादी कवि पर सामाजिक दायित्व आरोपित करते 
हैं । वे व्यक्ति-स्वातंत्य और कवि-स्वातंत्रय का. विरोध करते हैं। वे मानते 
हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र इकाई होने पर भी बिना किसी अपवाद के 
समाज पर निर्भर करता है। व्यक्ति यदि समाज से अलग होता है तो समाज 
नहीं टूटता, लेकिन व्यक्ति टूट जाता है । “इसलिए व्यक्ति को राजी-खुशी से 
या रो-धोकर, इसी समाज में रहना है । 

सवाल उठता है कि क्या व्यक्ति समाज का गुलाम है ? इसका उत्तर 
मार्क्सवादी देते हैं कि व्यक्ति उस अर्थ में समाज का गुलाम नहीं है जिस अर्थ 
में घोड़ा गाड़ीवान का गुलाम है। व्यक्ति के ब्यक्तित्व की रचना सामाजिक 
परिस्थितियों के अनुरूप होती है । इसलिए समाज के साथ रहकर व्यक्ति को 
अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है । इसलिए उसका समाज- 
निरपेक्ष रहना संभव नहीं है । 

इसके साथ ही यह प्रश्‍न उठता है कि साहित्य है क्या ? क्या यह यथार्थ 
का प्रतिबिम्ब है, अथवा कलाकार के परिवेश का वस्तुगत चित्र है । माक्सवादी 
कहता है, नहीं । “साहित्य वर्ग चेतना का कल्पना-प्रसूत रूप है । “कला” वर्ग 
विशेष की मन:स्थितियों का विशिष्ट भण्डार है, जिसे कलात्मक रचता कहते 
हैं । इसीलिए मिखाइल लिफशिज कहते हैं कि हर साहित्यिक कृति पारिभाषिक 
टेलीग्राम (००५९ ४९।९६/३॥) के रूप में परिवर्तित है और कला का सम्पूर्ण 
इतिहास वर्ग-चेतना के मूल अर्थो को छिपाने वाले प्रतीकात्मक चित्रों का 
संग्रह मात्र है। लेनिन यह मानते हैं कि “कला जनता की है और मजदूरों 
के विस्तृत समूह के अन्तर्गत इसकी जड़ें होती चाहिए। यह जरूरी है कि 
जनता उसे समझे और प्यार करे ।" 


जब व्यक्ति स्वातंत्र्य के युग में कवियों ने अपने युग के आश्रयदाताओं की 
विलास-भावना की तृप्ति के लिए रचनाएं कीं अथवा जीवत के संघर्ष से दूर 
भागकर व्यक्तिगत आनन्द को ही कला का उद्देश्य ठहराया तो प्रतिक्रिया 
स्वरूप समाजःचेतना का नारा उठाया गया और कहा गया कि जनता के लिए 
साहित्य-रचना होनी चाहिए, वह केवल महलों की ही विरासत न बने । “कला 
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के लिए” सिद्धान्त की निस्सारता सिद्ध की गयी कि साहित्य विचारों की 
अनुभूति है, उसका समाज से कोई अलग अस्तित्व नहीं है । स्टालिन के शब्दों 
में “कलाकार मानव आत्मा का इंजीनियर है ।” उसकी रचना का उद्देश्य 
कला अथवा मन- बहलाव नहीं, बल्कि समाज का भौतिक और सांस्कृतिक: 
कल्याण होना चाहिए । 

मार्क्सवादियों की मान्यता है कि “कलाकार और साहित्यिक व्यक्तिवाद 
की शरण तभी लेता है जनन वो सामुहिक जीवन में संघर्ष और असुविधा 
देखकर मैदान से भागना चाहता है। जब वह अपना और अपने वर्ग के हित 
के पूर्ण होने की सम्भावना नहीं देखता तभी वह आत्मरति को ही सुख बताने 
का दाशंनिक दंभ करता है। वह ऐसी स्थिति में ही साहित्य के द्वारा 
समाजवादी निर्माण के आदर्श को नहीं अपनाता । 

सामाजिक दायित्व का प्रश्न साहित्यकार के लिए मूल प्रश्न है, किन्तु 
व्यक्तिवादी साहित्यकार इस दायित्व का प्रश्‍न उठते ही स्वाधीनता के 
हरण की बात करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के 
आधार पर राज्य लेखकों की रचनाओं को सेन्सर करता है और ' वर्ग चेतना 
को ही साहित्य का मूल तत्व मानकर रचना करने को बाध्य करता है। 
इसीलिए वह कवि की स्वतन्त्रता के नाम पर सामाजिक उत्तरदायित्व को 
स्वीकार नहीं करता । 

कवि की स्वतंत्रता का प्रश्‍न तात्विक प्रश्‍न है और इस तथ्य से कोई 
भी असहमत नहीं होगा कि कवि से प्रचार नहीं करवाया जा सकता, उसे 
प्रोपेगेन्डा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता । प्रचारात्मक साहित्य स्थूल एवं 
सामयिक होता है । उसका दीर्घकालीन महत्व नहीं होता । आज का कवि 
इतना प्रबुद्ध है कि उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह समाज के 
प्रति अनुत्तरदायी हो जाय । लेकिन काव्य में स्वतन्त्रता के नाम पर जिस 
असामाजिक तत्व का उद्घाटन आए दिन हो रहा है, उससे यह भी अनुमान 
लगाया जा रहा है कि कवि उत्तरदायित्वहीन हो उठे हैं । 

इसके साथ नैतिकता का प्रश्‍न भी सम्बद्ध है। क्या कवि को वह सब कुछ 
कहने का अधिकार है जो स्वीकृत नहीं है और जो लोक-मंगल के प्रतिकूल है ? 
इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि कवि-कर्म नैतिकता का अपवाद नहीं है । यह 
बात सही हे कि कभी-कभी कवि को स्वीकृति नीति के प्रतिकूल भी लिखना 
पड़ता है, लेकिन वह तभो होता है, जब नैतिकता रूढ़िवादिता के कारण 
दुस्सह हो जाती है, लोक-प्रगति के मागं में बाधक बन जाती है। सामान्य 
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स्थिति में यदि वह मर्यादा की सीमा लांघने की चेष्टा करता है तो यह उसकी 
उच्छु'खलता का द्योतक है । 

आज जिस स्वतन्त्रता की चर्चा हो रही है वहाँ मंगल, उपयोगिता आदि 
का प्रश्‍न नहीं है । वहाँ प्रश्‍न है सिर्फ स्वतन्त्रता का॥ कवि जो कुछ कहना 
चाहे, जो कुछ लिखना चाहे, लिखे । स्वतन्त्रता तथा दायित्व एक दूसरे के 
पूरक हैं। स्वतन्त्रताहीन दायित्व दासता है और दायित्वहीन स्वतन्त्रता 
उच्छुखलता । 

कवि के समाज के प्रति उत्तरदायी होने का मतलव यह नहीं है कि वह 
किसी वर्ग विशेष का झण्डा बरदार बने । कवि बाह्य जगत्‌ की अनुभूतियों से 
प्रभावित होता है और उन अनुभूति-खण्डों का आकलन अपने काव्य में करता 
है, जिससे समाज को एक नई प्रेरणा मिले, गति मिले । यदि वह समाज को 
छोड़कर आत्म-रति के धोधे में छिप जाता है, सामाजिक संघर्षो, वास्तबिक 
जीवन से दूर रहता है तो उसका काव्य ह्वासमूलक हो उठता है । रस एवं 
सौन्दर्यं की अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाला काव्य भी समाज-निरपेक्ष 
नहीं होता । वह समाज से प्रेरणा ग्रहण करता है और अपने जीवन के लिए 
सामाजिक परिस्थितियों तथा वृत्तियों के अनुरूप परिवर्तित होता है । इसी 
प्रकार सामाजिक जीवन के परिवर्तन के साथ ही मानव की सौन्दर्यानुभूति में 
भी परिवर्तन होते हैं । 

कवि मात्र वर्ग-चेतना का गायक ही नहीं है । उसकी वाणी पर राज-सत्ता 
की मुहर की भी अपेक्षा नहीं है । वह राजनीति का अन्‌ चर नहीं है । साहित्य 
स्वतन्त्र है और उसका संवाहक कवि भी स्वतन्त्र है, किन्तु राजकीय दण्डः 
विधान से मुक्ति का यह तात्पर्य नहीं कि वह अपने साहित्य के लिए समाज 
के प्रति उत्तरदायी नहीं है । कवि सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे यह 
अधिकार नहीं कि वह अपनी “अनैतिकता से सम्पूर्ण समाज को अनेतिक 
बना दे । वह लोक-मंगल से अलग रहकर जी ही नहीं सकता । सच्चा कवि 
तो वही है जो स्वतन्त्र होकर अनुत्तरदायी नहीं है । वह समाज की प्रत्येक 
गतिविधि से प्रेरणा ग्रहण करता है तथा विषम परिस्थितियों मै जनभावना को 
तीब्रता तथा उत्साह प्रदान करता है । 

यह संभव नहीं है कि कवि अपने परिवेश से अछूता रहकर रचना करे । 
उसका सम्वेदनशील हृदय अवश्य ही सामाजिक परिस्थितियों से आलोडित- 
विलोडित होगा और उसका प्रभाव उसके मानस पर भी पड़ेगा । मानस में प्रति 
ष्ठित यथाथ जगत री अ नुभूतयों की अभिव्यक्ति से विलग होकर साहित्य-रुचता 
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कदापि संभव नहीं है, जो साहित्य ऐसा होगा, वह सत्‌ साहित्य नहीं कहा जा 
सकता । 

काव्य-कला पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव--ऊपर हम कह चुके हैं कि 
कवि सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग नहीं रह सकता । यद्यपि उसके कवि- 
कर्मा पर कोई सेन्सरशिप नहीं है । इस तथ्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
काव्य में समाज का रूप प्रतिबिम्बित होता है। समाज अथवा राष्ट्‌ की 
प्रत्येक धड़कन का अंकन काव्य में होता है । 

कवि संवेदनशील प्राणी होता है । इसलिए वह युग की प्रत्येक गति विधि 
का अंकन अपनी: कविता में कर पाता है । उसके राष्ट्‌ के जीवन में जो 
उत्थान-पतन आते हैं, उनको वह परखता है और उनका सही अंकन अपने 
काव्य में करता है । साथ ही विभिन्न राष्टीय समस्याओं के निदान में वह 
योगदान भी करता है । 


राष्ट्रीयता समग्र राष्ट्र की मूल भावना है। जब-जब राष्ट्र पर खतरा आता 
है और उसका जीवन संघर्षो की आग में झुलसने लगता है, कविता आगे आती 
है और जन-जीवन में नई प्रेरणा का संचार कर राष्टीय भावना की पुष्टि 
करती है । विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जबकि राष्ट्‌ पर 
संकट की घड़ी उपस्थित होती है साहित्य अपनी सेवाएँ सबसे पहले अपित 
करता है । कविता अपनी वाणी से सर्वप्रथम उक्त समस्या के निदान के लिए 
जन-मानस का आह्ववान करती है । कलाओं में सबसे अधिक जागरूक , काव्य- 


कला ही है । अतः इसका राष्ट के दुःख-सुख के साथ चलना स्वाभाविक 
ही है । 


राष्ट्रीय भावना का विकास मूलतः उन स्थितियों में विशेष होता है, जब 
राष्ट्‌ पर विदेशी आक्रमण हो, तथा किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की अपेक्षा 
हो । साहित्य ही ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा जनःचेतना की अभिव्यक्ति 
अनादि युग से हर देश में होती आई है । जब भी ऐसी स्थिति होती है काव्य 
का विद्रोही स्वर उठता है और जन अपनी भूमि अथवा संस्कृति की रक्षा एवं 
विकास के लिए सन्नद्ध हो जाता है। काव्य-कला पर राष्ट्रीय चेतना का 
प्रभाव सदा ही रहा है । काव्य मूलतः राष्ट्रीयता की ही अभिव्यंजना है । 
प्रत्येक काव्य में राष्ट्रीय अथवा जांतीय जीवन का ही चित्रण होता रहा है। 
राष्ट्रीय परिस्थितियों में ज्यों-ज्यों परिवर्तन होते जाते हैं, काव्य के रूप में भी 
उसी प्रकार परिवतंन होते जते हैं। राष्ट्रीय जीवन में जो उतार-चढ़ाव होते 
हैं उका सही और यथार्थं अंकन काव्य के माध्यम से होता है। 'इससे स्पष्ट 
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है कि काव्य-कला पर राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ता है और उसकी प्रत्येक धड़कन 
का उत्तर काव्य-कला देती रही है। 

उपसंहार--इस विवेचन से यह स्पष्ट लक्षित है कि राष्ट्रीयता राष्ट्र के 
प्रति वह प्रेम-भाव है जिसमें राष्ट्र के प्रभु-सत्ता प्राप्त करने, उसकी रक्षा करने 
तथा उसके गौरव एवं सम्मान वृद्धि की कामना वर्तमान रहती है । राष्ट्र की 
सांस्कृतिक, सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक विकास की भावना भी इसमें 
अनुस्यूत है । 

राष्ट्रीयता मानव की मल प्रवृत्ति है। वह आदिम युग से ही ऐसे भू-भाग 
से अनुराग करता आ रहा है जहाँ के कण-कण से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक सत्य है । यह भाव प्रत्येक मानव में आदि काल से 
वतंमान है । 

राष्ट्रीयता का अन्तर्राष्ट्रीयता से विरोध-भाव नहीं है । वह राष्ट्रीयता जो 
दूसरे राष्ट्रों के प्रति द्वोष-भाव नहीं रखती, वरन्‌ उनके प्रति बन्धु-भाव रखती 
है, अन्तर्राष्ट्रीयता की पंक्ति में ही आ जाती है । 

राष्ट्रीयता अथवा देश के प्रति अनुराग दो दिशाओं में लक्षित होता है । 
एक, सांस्कृतिक क्षेत्र में और दूसरे राजनीतिक दिशा में | इस आधार पर 
राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दो रूप हो जाते हैं । वह, जो राष्ट्र 
के सांस्कृतिक उन्नयन की आकांक्षा रखती है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हैं और 
जो राजनीतिक अभ्युदय की ओर गतिशील है, राजनीतिक राष्ट्रीयता कही 
जाती है । 

सांस्कृतिक राष्टीयता जन्म-भूमि के प्रति प्रेम, अतीत के गौरव के प्रति 
सजगता, सचेत, सामाजिक पुनरुत्थान तथा भाषा के विकास आदि को लक्ष्य 
रखती है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहलाती है । इसे पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीयता 
भी कहा जाता है । जातीय गौरव के प्रति सचेत यह राष्ट्रीयता जातीय 
पुनरुत्थान चाहती है । 

जहाँ एक राष्ट्र में अनेक जातियाँ निवास करती हैं वहाँ इस राष्ट्रीयता के 
कारण बडी बाधा उपस्थित होती है, क्योंकि सभी जातियाँ अपने जातीय गौरव 
का आख्यान प्रस्तुत करने लगती हैं । इसलिये वहाँ अन्तर्जातीय विभेद उत्पन्न हो 
जाता है । यह विभेद राष्ट्रीयता के लिये बाधक है । 

राजनीतिक राष्ट्रीयता में राष्ट्र राजनीतिक विकास की दिशा प्रशस्त की 
जाती है । इसका पर्यवसान जनवादी भाव-धारा में होता है । राजनीतिक 
राष्ट्रीयता सम्पूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानती है । इस इकाई के प्रति प्रेम-भाव 
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उसमें होता है, खण्ड के प्रति नहीं । खण्ड के प्रति प्रेम-भाव भुमि तथा जन की 
खण्डित चेतना है । वह राष्ट्रीय भावना को विश्युंखलित कर देता है । राज- 
नीतिक राष्ट्रीयत्ता इस खण्ड को ग्रहण नहीं करती । वह राष्ट्र की भूमि तथा 
जन को समग्रता में अपनाती है । यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक 
काल में होती है, लेकिन परतन्त्रता तथा विदेशी आक्रमण के काल में इसमें 
अधिक तीव्रता आती है । इस अवसर पर बलिदान एवं उत्सर्गं की भावना का 
भी उद्भव एवं विकास होता है । 

वह राष्ट्रीयता जो सांस्कृतिक क्षेत्र में जातीय गौरव-गान के बावजूद दूसरी 
जातियों के प्रति आदर-भाव रखती है तथा राजनीतिक क्षेत्र में पूरे राष्ट्र को 
राष्ट्रीय इकाई मानकर उससे अभ्युत्थान को अपना लक्ष्य समझती है, उत्तम एवं 
उदात्त राष्ट्रीयता है । यह अन्य राष्ट्रों के प्रति भी द्वेष-भाव नहीं, वरन्‌ उदार 
विचार रखती है । ऐसी राष्ट्रीयता से ही प्रस्तुत प्रबन्ध का सम्बन्ध है । 

जैसा कि कहा गया है, कवि अपने काव्य में जन-मानस को प्रतिफलित 
करता है तथा उसे नई दिशा देने का प्रयास करता है। जब राष्ट्र प्रभुत्व 
सम्पन्न राज्य होता है, उसके विकास की दिशा में कविता गतिशील होती हे । 
विदेशी आक्रमण तथा परतन्त्रता की स्थिति में विदेशी शक्ति को देश के बाहर 
निकालने के लिये वह जन-मानस में उत्सगे एवं बलिदान की प्रेरणा भरती है । 
सांस्कृतिक उन्नयन की और भी कविता प्रवृत्त होती है तथा पुनरुत्थान की कामना 
करती है । 

इस तरह काव्य में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार की राष्ट्रीयता 
का प्रतिफलन होता है | इस प्रबन्ध में आधुनिक हिन्दी काव्य में इसी प्रतिफलन 


के उद्भव तथा क्रमिक विकास का विश्लेषण एवं गवेषंणात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । 


द्वितीय अध्याय 
भारतीय काव्य में राष्ट्रीयता की परम्परा 


- हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का जो रूप आधुनिक काल में दृष्टिगत 
होता है उसकी एक परम्परा संस्कृत साहित्य से होती हुई आई हे । यह बात 
दूसरी है कि उसका जो रूप हमें आधुनिक काव्य में मिलता है, वह सम्पूर्ण 
संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपश्रश तथा हिन्दी काव्य के आदि, भक्ति और रीति 
कालों में नहीं है । इसका कारण है कि आधुनिक राष्ट्रीय भावना श्राधुनिक 
युग की देत है । इसलिए उसका पूर्ण प्रतिफलन आधुनिक हिन्दी काव्य में ही 
हुआ है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि आधुनिक राष्ट्रीयता की आंशिक अभिव्यक्ति 
उक्त काव्यों में अवश्य हुई है । आंशिक इसलिए कि राष्ट्रीयता के भूमि, जन 
और जन की संस्कृति सम्वन्धी विविध तत्वों में से कुछ की अभिव्यक्ति उनमें 
है । राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष की अभिव्यक्ति संस्कृत काव्य की विशेषता 
रही है । 

संस्कत--राष्ट्र बनाने, उसकी रक्षा करने, उसके प्रति अनुराग प्रकट करने 
की प्रवृत्तियों का प्रतिविभ्व संस्कृत साहित्य में है । जन्म-भूमि के प्रति प्रेम की 
संस्कृति काव्य में अनेक उक्तियाँ हैं । स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन के विकास की ओर 
संस्कृत साहित्य का भुकाव रहा है । इसीलिए उसमें राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति 
मानित है । राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार “पितृ-भूमि के प्रति उत्कट प्रेम भाव 
संस्कृत साहित्य में आदि से लेकर अन्त तक अभिव्यक्त है ।” 


जैसा कि कहा गया है भुमि, जन और जन की संस्कृति के प्रति प्रेम-भाव 
राष्ट्रीयता है । भूमि के प्रति प्रोम-भाव की प्रथम अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य 
में प्राप्त है । ऋग्वेद के वर्णन से ज्ञात है कि “प्रजा में राष्ट्र के उदय, संगठन 
और समुत्थान की चेतना प्रबुद्ध थी ।” ` “उपसर्ष मातरम्‌ भूमिम, (मातृ-भूमि 
की सेवा कर), चतेमहिस्वराज्ये (आओ हम स्वराज्य के लिए यत्न करें) आदि 
में राष्ट्रीय जागरण ध्वनित है । अथवेवेद के पृथ्वी सुक्त में भूमि की अर्चना 
के गीत गाये गये हैं । भूमि को माता मानकर उसका देवीकरण भी किया गयां 
है । वैदिक ऋषियों ने कहा, “हे पृथिवि ! जो तेरा मध्य भाग है ओर जो 
तेरा नाभि भाग है और अन्न आदि बलकारक पदार्थ जो तेरे शरीर से उत्पन्न 
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हैं, हमें उनमें प्रतिष्ठित कर, हमें पवित्र कर । तू सबकी उत्पादक होने के कारण 
मेरी माता है और मैं पृथिवी का पुत्र हूँ :-- 


यत्‌ ते मध्य पृथ्वी यच्च नम्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवु: । 
तासुनोधेह्यभि न : पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
पर्जन्यः पिता स उन : पिपत्तृ । ३। १२। १२। 


अथर्व वेद के २७वें सूक्त में वृक्ष, नाना प्रकार की वनस्पतियों, समस्त 
पदार्थों तथा समस्त जगत्‌ को धारण करने वाली पृथ्वी की स्तुति को गई है : 


यास्यां वृक्षा वनस्पत्या धुवास्तिष्टन्ति विश्वहा । 
पृथ्वी विश्व धायसं धृतामच्छा वदामसि । 


इसी प्रकार ६३ सुक्तो में मातृ-भूमि के प्रति उदात्त प्रेम भावना प्रकट क्री 
गई है। 

अथर्ववेद के बाद मनुस्मृति में मातृ-भूमि के प्रति प्रेम-भाव व्यक्त किया 
गया है । उसमें मनु मातृ-भूमि के अनेक वरदानों की मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते 
दीख पड़ते हैं । वे मातृ-भूमि द्वारा किये गये उपकारों के लिए भी मातृ-भूमि का 
गुणगान करते हैं । यह भूमि देवों के हाथ से निमित भी तो है । 

मनु के काल में देश की भूमि सम्बन्धी एकता तथा अखण्डता की चर्चा 
भी हुई । उस समय खण्ड अथवा प्रदेश की भावना से ऊपर देश-भूमि की 
समग्रता की भावधारा प्रवाहित थी । मनू ने आर्यावत्त की सीमा का उल्लेख 
करते हुए उसकी अखण्डता की ओर संकेत किया है : 


आसमुद्रातु वो पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावत्त विदुर्बुधाः । 


विश्व के अन्य देशों से भारत की श्रेष्ठता का प्रतिपान भी मनुस्मृति में 
भारत के ब्राह्मणों के ज्ञान की प्रशंसा में उन्होने कहा कि “इस प्रदेश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के पास से पृथ्वी के सम्पूणं मानवों को अपना-अपना आचार सीखना 
चाहिये --- 
एतहेश प्रसुतस्पर सकाशदग्रजन्मन: । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथ्व्यां सवेमानवः । 


आर्यो के उद्भव तथा उनके विकास की भी चर्चा मनुस्मृति में मिलती 
है | विदेशियों के आक्रमण से भी भारत की हानि संभव नहीं और न उनके 
परतन्त्र होने का प्रश्‍न उठता है, क्योंकि उनकी शक्ति के सामने विदेशी टिक 
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नहीं पाते थे । इसलिए वार-वार आक्रमण करके भी वहां म्लेच्छ (विदेशी) ठहरते 
नहीं हैं -- 
आर्या वर्तेन्ते तत्र पुनः पुनरुद्भवंति । आक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छा 
स्थातारो भवन्ति । 
विष्णुपुराण में भी भारतवर्ष की महता एवं गौरव का गान किया गया 
है । उसे स्वर्ग और अपवगं से भी श्रेष्ठ बताया गया है :-- 
नवयोजन साहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने । 
क्म भूमिरिचं स्वर्गमापवर्ग च गच्छताम्‌ । 
भारत-भूमि की महत्ता स्वर्गं तथा अपवर्ग से श्रेष्ठ कहना देश के प्रति 
अनुराग का ही द्योतक है । स्वर्ग-अपवर्ग की सारी सिद्धियो से युक्त भारत में 
जन्म लेकर देवगण अपने को धन्य मानते हैं : 
गायन्ति देवा: क्लिगीतिकानि 
धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्‌ । 
कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि 
संन्यस्त विष्णां परमात्म भुते । 
अवाप्य तां कर्मा महीमनन्ते 
तस्मिल्लय ये त्वमलाःप्रयान्ति। 
अर्थात्‌ देवगण भी यही निरन्तर गान करते हैं कि उन्होंने स्वर्ग और अपवग 
के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है तथा जो इस कर्म-भूमि में जन्म लेकर 
फलाङांक्षा से रहित परिणाम स्वरूप श्री विष्णुभगवान को अपण करने से निर्मल 
होकर अनन्त में ही लीन हो जाते हैं वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक 
धन्य हैं । 
विष्णु पुराण में भारतवर्ष की अखण्ड सीमा का भी कथन मिलता है, जिसमें, 
एक सम्पूर्ण इकाई के प्रति आस्था भाव दृष्टिगत होता है :-- 
उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चंव दक्षिणम । 
वर्ष तदूभारतं नाम भारती यत्र संतति । 
इसी प्रकार भविष्य पुराण में आयो का उत्तम स्थान हिन्दुस्तान है, ऐसा 
कहा गया है जो स्पष्ट ही आधुनिक काल में जोड़े गए अंश में मिलता है । 
न भी कहा गया है कि इसके बाद के स्थानो में रहने वाले म्लेच्छ हैः 
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हिन्दुस्थानमितिज्ञे यं राष्ट्रमायंस्य चोत्तमम्‌ । 

म्लेच्छ स्थानं परं सिन्धोः कृततेन महात्मना । 
भविष्य पुराण 
महाभारत भारतीय जनता का महान्‌ राष्ट्रीय काव्य है । इसमें भारतीय 
जीवन का बड़ा यथार्थं और स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है । भौगोलिक 
एकता की तरह ही निवासियों की एकता की ओर भी यहाँ के ऋषियों का ध्यान 
गया था और उन्होंने देश की राजनीतिक एकता स्थापित करने की दिशा में 
प्रयत्न किये थे | देश के विभिन्न भागों को एक समझा जाता था और चक्रवर्ती 
राज की स्थापना के द्वारा एकता को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की जाती थी। 
रामायण भर महाभारत काल में होने वाले वाजपेय, राजस्य और अश्वमेध यज्ञ 
चन्रवतित्व के लिए किये गये प्रयत्न ही हैं । 'महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध भारतीय 
एकता का सुन्दर प्रमाण है। इस युद्ध में सव लोग सम्मिलित थे।' इससे 
भारत की अखण्डता का ज्ञान प्राप्त होता है। अथर्ववेद में समान समिति और 
समान नीति ( समानो मंत्र: समितिः समानी ) कहकर जन की एकता का उद्‌- 
घाटन किया गया है । इसी प्रकार समान उद्देश्य तथा समान विचार ( समातं 
ब्रत सह चित्तमेषाम्‌ ) के द्वारा भी उस काल में जन की एकता का उल्लेख हुआ 
है । इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन तथा कार्यो की अभिव्यक्ति समिति आदि जैसी 
राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से होती थी । समिति में राष्ट्र के सम्पूर्ण जन-समूह 

का संयोग था । 


राष्ट्रीय भावना बा बड़ा गौरवमय स्वरूप चाणक्य के अर्थशास्त्र में दीव 
पड़ता है । उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में राष्ट्र का लक्षण बताते समय लिखा था 
कि 'इसके निवासियों को शत्रु ह्षेषी होना चाहिये अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में 
शत्रु का अस्तित्व ओर प्रभुत्व देश के अन्दर सह्य नहीं हो सकता । चाणक्य का 
यह भी कथन था कि आयं (भारतीय नागरिक) कभी 'दास' (दूसरे का गुलाम) 
नहीं बनाया जा सकता :? 

म्लेच्छानामदोषः प्रजां {वत्र मा्यातुम्‌ वा नत्वे आयस्य दासभावः । 

इस प्रकार विदेशियों से देश की रक्षा की भावना चाणक्य के अर्थशास्त्र में 
वणित है । 

इस देश के निवासियों का प्रेम केवल भारत-भूमि के प्रति ही नहीं है, 
बल्कि इस देश के प्रत्येक कण से है । वनस्पति, पर्व॑त, नदी आदि के प्रति भी 
'बही प्रेम-भाव यहाँ के निवासियों में वर्तमान है । देवदार के प्रति स्नेह भाव 
च्यक्त करते हुए कालिदास ने बताया है कि इसे शंकर पुत्रवत्‌ पालते हैं । स्कन्द 
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गुप्त को माता पार्वती के पयोधर का अमृत भी इसके लिए जाना-पहिचाना है । 
एकवार खाज से व्याकुल जंगली हाथी की रगंड़ से उसकी छाल कट जाने पर 
पार्वती को उतना शोक होता है जितना असुरों के अस्त्रों से घायल सेनानी 
कार्तिकेय को देखकर :-- 
अभु पुर: पश्यसिदेवदारु पुत्री कृतोऽसो वृषभध्वजेन । 
यो हेमकु'भ स्तननिस्सृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसारयज्ञः। 
कंड्यमानेन कटं कदाचिद्रन्य द्विपेनो त्मथिता त्वगस्य । 
अथैनमद्रेस्तनया :शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रः । 
पार्वती का देवदारु के प्रति यह स्नेह-भाव देश के कण-कण के प्रति उठने 
वाला प्रेम है । राष्टर-प्रेम से प्रभावित व्यक्ति के हृदय में ही वनस्पतियों के प्रति 
इतनी ममता हो सकती है । कालिदास ने कुमार संभव तथा रघुव श में हिमालय 
के सौन्दर्यं तथा संपदा का बड़ा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है । कुमार संभव में 
हिमालय को देवताओं का आत्मरूप कहकर संबोधित किया गया है : 
अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधीऽवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः | 
इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भारत की विभिन्न वनस्पतियों के सौंदर्य 
का वर्णन किया गया है । उनकी महत्ता का गान भी कवियों ने किया है । 
प्राकृत. तथा पालि साहित्य में वीर भाव की अभिव्यक्ति यत्र-तत्र हुई हैं 
लेकिन राष्ट्रीयता के किसी रूप की व्यंजना उनमें नहीं मिलती । 
अपभ्र श काव्य में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव ही है । लेकिन इस काल 
में वीर रस के कुछ दोहे प्राप्त हैं जिनमें वीरता का उदात्त रूप दृष्टिगत होता 
है । ये दोहे नायिका द्वारा अपने प्रियतम की वीरता की प्रशंसा में कहे गये हैं । 
नायिका सखि से कहती है कि मेरे प्रियतम में दो दोष हैं। एक तो दान करते 
हुए मैं बच जाती हूँ और दूसरे युद्ध करते समय तलवार : 
महु कंत हो बे दोसड़ा हेलि मझंखहि आलु । 
दन्तु हो हउं पर अव्वरिअ जूज्झ तहो करवालु । 
त्याग, वीरता, नय ओर धर्मनिष्ठता की प्रशंसा एक दोहे में है : 


सबधु करेप्मिणु कधिपमइं त सुपर समलडं जम्मु । 
जासुन चाउ न चारहछि नय पस्ह दृउ धम्मु । 


इसी प्रकार अन्य दोहों में वीरता के प्रतिमान उपस्थित किये गये हैं । वीरः 
रस के ये दोहे राष्ट्रीय काव्य के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि इनमें न तो देश- 
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प्रम की भावना है और न राष्ट्रीयता के अन्य तत्व ही । इसलिए इन्हें राष्ट्रीय 
भावना का काव्य नहीं कहा जा सकता । 

प्राचीन भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता के रूप--प्राचीन 
भारतीय साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता में मुलतः भौगोलिक एकता के प्रति 
आस्था एवं प्रेम भाव वर्तमान है । वैदिक काल में देश-प्रेम का आधार पृथ्वी 
माता है । “पृथ्वी का दैवीकरण संस्कृत साहित्य की एक मूल प्रवृत्ति है, जो अन्य 
देशों के साहित्य में अप्राप्य है ।' संस्कृत साहित्य में उल्लिखित ग्राम देवता, 
कुल देवता तथा क्षेत्र देवता जैसे शब्द स्थान के प्रति प्रेम के परिचायक हैं । 
स्थान की पूजा देवताओं की तरह होने का कारण यह था कि 'स्थान सांसारिक 
वैरियों से निवासियो की रक्षा करता था, उनके जीवन की आवश्यकताएँ पूरी 
करता था तथा उन्हें मानसिक तथा आध्यत्मिक उन्नति करने का अवकाश देता 
था ।' इसलिए आये जनों के हृदय में ऐसे प्राकृतिक तत्वों के प्रति श्रद्धा 
उमड़ पड़ती थी और वे उनकी देवता की तरह पूजा करते थे, उनकी प्रार्थनाएँ 
की जाती थीं। इस प्रकार की प्राथनाएं पृथ्वी, पर्वंतों तथा नदियों आदि के 
प्रति की जाने लगीं । नदियों, पर्वेतों आदि का उनके आर्थिक जीवन में बड़ा 
महत्वपूर्णं स्थान था । इसलिए उनकी पूजा भी होने लगी । ऋग्वेद के नदी सूक्त 
में नदियों के उपकारो के लिए उनकी प्रार्थना की गई है । 

स्थान अथवा राष्ट्र के अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रति अभिव्यक्त श्रद्धा को 
कवि-कल्पना की अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं समझना चाहिये । उसमें 
जीवन को यथाथेता, सत्य तथा जनता की आस्था प्रतिबिम्बित होती है । इस 
तरह देश-भक्ति का यहाँ उदासीकरण हो जाता है और वह धर्म का एक अग बन 
जाती है । यहाँ, देश-भक्ति राष्ट्र की आथिक अथवा भौतिक उन्नति तक ही 
सीमित नहीं रह जाती, बल्कि धमं भावना के रूप में ग्राह्य होकर जीवन का एक 
महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। दि 

भूमि के अतिरिक्त जन की एकता की ओर भी तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना 
उन्मुख है । एक स्थान में रहते वाले लोगों में परस्पर स्नेह एवं सद्भाव की 
वृद्धि हो जाती है तथा वे समान रूप से सोचते-विचारते हैं। वैदिक युग में 
वणित विभिन्न समितियाँ आदि इस एकता को अक्षण्ण रखने की ओर ही संकेत 
करती हैं । इस प्रकार देश में रहने वाले लोगों का अपना समाज बन जाता है 
जो जन्म-भूमि की रक्षा तथा सेवा के लिए तत्पर दीख पड़ते हैं । इस रक्षा तथा 
सेवा-भाव की अभिव्यक्ति भी वैदिक युग में हुई है । इससे देश प्रेम की भावना 
दृढ़तर होती गयी और तब अपने देश को भारतीय लौकिक देशों से कौन कहे 
स्वर्गं और अपवर्गं से भी श्रेष्ठ समझने लगे । 
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धार्मिक शक्तियों, रीति-रिवाजों, राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से भी जन 
की एकता संपुष्ट होती रही है, इसका प्रमाण संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है । 
भौगोलिक एकता का भाव जन की एकता को दृढ़ करता रहा है । देश भर में 
तीर्थ-यात्रा का विधान प्रचलित था । इससे लोगों में भौगोलिक एकता की महती 
चेतना का उदय होता था और वे सम्पूर्ण देश को एक इकाई मानते थे । 

धार्मिक भाव से परिचालित देशवासी विभिन्न तीर्थो में जाते थे और 
प्रत्येक तीर्थयात्री को भ्रातृ-भाव से देखते थे । इस प्रकार विशाल भ्रातृ-भाव का 
उदय भी देश में दीख पड़ता था । पूरी भारतीय जनता को पृथक्‌ कर देती है, 
लेकिन इन धार्मिक संस्थाओं से आत्मा का मिलन हो जाता है । 


वैदिक युग से आज तक भारत को अपना देश मानने की प्रवृति रही है 
और देश की भौगोलिक तथा जनता की एकता कायम रही है । रिवाजों तथा 
अन्य धामिक कृत्यों में राजनीतिक संस्थाओं ने देश की सांस्कृतिक एकता को भी 
अक्षुण्ण रखा है। इसलिए भारतीय जीवन में राष्ट्रीयता का उदय तथा विकास 
होता रहा है । 
प्राकृत, पालि तथा अपभ्र श साहित्य में वीरता तथा पराक्रम की भावना 
सदा जागती रही है, लेकिन राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज उस समय नहीं थी। 
कारण कि देश की एकता का भाव उन दिनों पैदा ही नहीं हुआ । विभिन्न राजे 
एक-दूसरे से स्वार्थ के लिए लड़ते रहे । इसलिए वीर-रस की छिट-पुट रचनाएँ 
मिल जाती हैं । राजनीतिक विश्वृंखलता ने भूमि, जन तथा उनकी संस्कृति में 
भी खण्डता का विकास किया । सम्पूर्ण देश तथा जन-समुह को अपना समझते 
की तथा उसके प्रति प्रेम-भाव प्रकट करने की जगह उन्होंने अपने प्रान्त के प्रति 
ही प्रेम भाव प्रदर्शित किया । वे वैयक्तिक स्वार्थ-साधन के लिए विदेशियों की 
सहायता लेने में भी नहीं हिचके । इसलिए उस काल में अपने देश या प्रान्त की 
भावना अधिक उद्बुद्ध थी, किन्तु इन राज्यों में सच्ची राष्ट्रीयता की लगत न 
थी । अब भी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था अतः राजा के प्रति 
आदर-भाव था । राष्ट्र की भावना जागृत न हो पायी थी । स्पष्ट है कि देश 
के विभिन्न राज्यों में विभक्त होकर अपने राज्य के प्रति प्रे म-भाव होने के कारण 
उनमें प्रान्तिक अस्मिता थी । देश को सम्पूर्ण इकाई मानकर उसके प्रति आदर 
भाव नहीं प्रकट किया गया । इसलिए इस साहित्य में संस्कृत साहित्य की तरह 
राष्ट्रीय चेतना न उद्बुद्ध हो पाई । 
सीमाएँ और संकोर्णताएं--वैदिक साहित्य में राष्ट्रीयता का विशद एवं 
प्रभावशाली स्वरूप दृष्टिगत होता है । प्राकृत, पालि तथा अपश्र श साहित्य में 
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उसका अभाव दोख पडता है । तो क्या संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय चेतना अपने 
पूरे विकास पर थी ? यदि परिस्थिति सापेक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो 
यह कहा जा सकता हे कि तत्कालीन राष्ट्रीयता अपने शुद्ध एवं उन्नत रूप में 
प्रकट हुई थी । लेकिन उसकी भी सीमाएँ थीं । उन दिनों आवागमन के साधनों 
का अभाव था । इसलिए सम्प णे देश की जनता के साथ सम्बन्ध स्थापित करना 
बड़ा कठिन था । क्रषिगण अवश्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर देश 
के अन्य भागो के प्रति प्रेम भाव जगाते रहे हैं, लेकिन सम्पूर्ण देश की जनता के 
साथ सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं था । इसलिए जन की एकता इतनी 
अधिक नहीं हो पाई थी । भौगोलिक एकता तथा राष्ट्र की अखण्डता का भाव 
लोगों में अवश्य वतमान था, जो उन्हे राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत किये रहा ।. 
सांस्कृतिक एकता का भाव भी इस काल में दृष्टिगत होता है । विदेशी शक्ति के 
आक्रमण से देश की रक्षा का भाव भी वर्तमान था । इस प्रकार राष्ट्रीयता के 
उद्वुद्ध होने में न कोई विशेष बाधा थी और न देश में उसका अभाव था । 

उस काल को राष्ट्रीयता की भी एक सीमा है । वह धामिक है । देश-भूमि 
के प्रति जो भाव दृष्टिगत होता है, वह धर्म का एक अंग बनकर आता है । इस- 
लिए उसमें साम्प्रदायिक स्पर्श आ गया था । 

प्राकृत, पालि तथा अपभ्र श कालीन काव्य अनेक सीमाओं और संकीर्णंताओं 
के कारण राष्ट्रीय चेतना से अलग ही रहा । राज्यों की विश्वृंखलता, एक-दूसरे 
के साथ बैर-भाव, प्रांतिक अस्मिता, स्वार्थ के लिए विदेशियों की सहायता, देश 
की अखण्डता का अविश्वास होना, धाभिक मतों की वृद्धि से लौकिक जीवन 


के प्रति उदासीनता आदि अनेक सीमाओं के कारण उसमें राष्ट्रीय भावना न 
जग सकी । 


राष्ट्रीयता का आदर्श रूप- राष्ट्रीयता का आदर्श रूप निश्चित करना 
असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है । कठिन इसलिए कि विभिन्न मत-मतान्तरों 
के कारण आदशं रूप में भी परिवर्तन संभव है । राष्ट्रीयता का वह रूप आदश 
है जिसमें राष्ट्र की भूमि, जन और जन की संस्कृति की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से 
'हो। जिसमें किसी एक का भी अभाव दृष्टिगत हो उसे आदश रूप नहीं कहा 
जा सकता । 


भूमि, जन और जन की संस्कृति एक दुसरे से ग्रथित हैं । किसी भी एक में 
इसके तत्व गभित हैं । भूमि के प्रति जो प्रम हो उसमें खण्ड का भाव उचित 
नहीं है । जहाँ राष्ट्र के एक भू-भाग के प्रति अनुराग उदित होता हे वहाँ राष्ट्री- 
यता खंडित हो जाती है और उसका अभाव ही वहाँ समझना. चाहिये । राष्ट्र 
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की सम्पूर्ण भूमि को एक इकाई मान कर उसकी सेवा तथा रक्षा का भाव 
राष्ट्रीयता का प्रथम आवश्यक तत्व है । वैदिक युग में अथवा मध्य-युग के पूर्व- 
वर्ती काल में खण्ड के प्रति आस्था नहीं है, सम्पूर्ण इकाई के प्रति प्रेम-भाव 
लक्षित है । मध्य-युग में सम्पूणं देश में कई खण्ड राज्य स्थापित हुए । उन खण्डों 
के प्रति ही प्रम-भाव प्रकट किया गया । अथवा यों कहें कि उस तरह का प्रेम 
भाव प्रकट करने का अवकाश ही नहीं मिला, क्योंकि कवियों ने या तो ईश्वर 
सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त किये और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावों का 
निदशंन अपने काव्य में किया अथवा अपने आश्रयदाताओं की प्रेम एवं उत्साह 
विषयक घटनाओं की चर्चा की । इसलिए सम्प अथवा खण्ड के प्रति प्रे म-भाव 
की अभिव्यक्ति उस युग में दृष्टिगत नहीं होती । 

भूमि की इकाई के साथ जन की इकाई के प्रति भी आस्था एवं प्रेम निरू- 
पण राष्ट्रीयता के आदर्श रूप के लिए अपेक्षित है । वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण 
मानवतावादी था । इसलिए धार्मिक, राजनीतिक तथा राजकीय कार्यो में सबका 
सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यवस्थाएँ थीं। इस प्रकार उस युग में मातव अथवा 
जन को सम्पूर्ण इकाई माना गया और उनकी अभिव्यक्ति हुई । 

मध्य-युग में उपयूक्त कारणों से जन के प्रतिभी ऐसी कोई आस्था दृष्टिगत 
नहीं होती । यहाँ सामन्ती गाथाओ के आधार पर व्यक्तियों के चरित्रो को 
उछालने की कोशिशें दृष्टिगत होती हैं । 

सांस्कृतिक चेतना की इकाई का पूर्ण निर्वाह वैदिक युग में हुआ और एक 
भूमि पर बसने वालों के लिए समात लागू किये गये । साथ ही राष्ट्रीय विचार- 
धारा की एकता बताये रखने की चेष्टा भी की गई । मध्य-युग में ऐपी कोई चेष्टा 
लक्षित नहीं होती । 

राष्ट्रीयता का आदर्श रूप-भूमि, जन और उसकी एकता के संयोग से ही 
संघटित होता है । जहाँ किसी एक के प्रति भी उदासीनता का भाव लक्षित 
होता है, वहाँ वह आदशे विकृत हो जाता हे । 

काव्य-कला पर राष्ट्रीयता का प्रभाव -आर्यो की महती राष्ट्रीय चेतना 
के विकास क्रम द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त काल में उनकी एक 
अविच्छिन्न राष्ट्रीय परम्परा थी और उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में वर्तमान था । इसलिए काव्य-कला पर भी तत्कालीन राष्ट्रीय चेतता का 
प्रभाव लक्षित होता है । 


वैदिक युग की भाषा संस्कृत थी । सभी काव्यों कौ रचना का माध्यम 
संस्कृत को ही बनाया गया । उस युग में ही रसमयी पद्धति ऋषियों ते अपनाई 





४० ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


और ऋग्वेद से लेकर अश्वघोष तक रसमयी काव्य-परम्परा की गति अव्याहत 
बनी रही । गेय पदों की रचना भी वैदिक युग की विशिष्टता रही है । इसलिए 
कोमल कान्त पदावली में गेय पदों की रचना सभी कवियों ने की है । “ऋग्वेद 
के मंत्रों से लेकर आजतक मनोमुग्धकारी स्तोत्रों का यह प्रवाह अविच्छिन्न 
रूप से प्रवाहित होता आ रहा है । 

प्रारम्भ में संस्कृत काव्य में स्वाभाविक अभिव्यंजना होती रही। इसलिए 
आठवीं शताब्दी के पूर्व लिखे गये काव्यो में इस राष्ट्रीय परम्परा के अन्‌ रूप 
अलंकार विहीनता के दर्शन होते हैं। “अलंकारों की सजावट से चमत्कृत शैली 
का उदय सप्तम तथा अष्टम शताब्दी की एक घटना है और उसका भी एक 
कारण है ।” वह यह कि बौद्ध तथा जैन दार्शनिकों के वेद-विरोधी तरको का 
खण्डत करने के लिए ब्राह्मणों ने अलंकारपूर्ण शैली का प्रयोग किया। इसलिए 
उसके पूर्व का काव्य स्वाभाविक तथा अलंकारपूर्ण है । इस परम्परा के बाद ही 
अलंकार सम्प्रदाय का उद्भव तथा विकास हुआ । इस परम्परा में भी अलंकार 
मंडित काव्यों की रचना होती रही । वैसे प्राचीन काल में भी अलंकार का 
ज्ञान लोगों को था, लेकिन अलंकार को चमत्कारपूर्ण शेली का विकास आठवीं 
शताब्दी के आस-पास ही माना जाता है । 

वेदों में व्यवहृत छंदों का उपयोग बाद में नहीं हो सका और मालती, 
प्रहषिणी, प्रभिताक्षरा तथा वसन्ततिलका जैसे छन्दों का उपयोग होने लगा। 
इनके अतिरिक्त वक्त्रा, इन्द्र बज्रा, उपजाति, शालिनी, वंशस्थ आदि छन्द 
व्यवहार में आने लगे । 

रस परम्परा भारतीय काव्य की आदिम परम्परा रही है । काव्य में रस 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । इसके अभाव में काव्य निरर्थक तथा सारहीन 
हो जाता है । इस रसवादी परम्परा का निर्वाह आलोच्य काल क्रे अन्त तक 
होता रहा है । 

प्राकृत, पालि तथा अपभ्र'श भाषाओं के संघर्ष में संस्कृत धीरे-धीरे दबती 
गई और इनका विकास होता रहा । इस राष्ट्रीय परिवतेन को भी काव्य ने 
ग्रहण किया । किन्तु एक बार पुन: संस्कृत साहित्य मुसलमानों द्वारा फारसी के 
ब्यवहार के विरोध में ऊपर उठने लगा । इस प्रकार भाषा के माध्यम से 
राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति दृष्टिगत हुई । सर्वाशंतः यह कि आलोच्य काल 
की काव्य- कला ने राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रभाव को ग्रहण किया तथा उसके 
अन्‌,कूल वह गतिशील होती रही और समय-समय पर परिवर्तन भी स्वीकार 
किया, क्योंकि राष्ट्रीय भावना के परिवर्तन को उसने अपनाया है । 


+ 


तृतीय अध्याय 
प्राचीन हिन्दी कविता और राष्टीय भावना 


प्राचीन हिन्दी कविता और राष्ट्रीय भावना--कविता तथा राष्ट्रीयता 
का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है । जैसा कि हम देख चुके हैं, वैदिक काल से 
आधुनिक काल तक के काव्य में राष्ट्रीय भावना विविध रूपों में प्रतिफलित 
होती रही है । राष्ट्रीय काव्य को इस सुदीर्घ परम्परा को विचारक भुठलाते 
रहे हैं और वे आधुनिक युग में ही राष्ट्रीयता का उद्भव एवं विकास स्वीकार 
करते हैं । 

व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय गौरव तथा जातीय जीवन की 
विवृति करने वाला काव्य राष्ट्रीय काव्य कहा जा सकता है । इस प्रकार 
“'क्लासिक्स”' भी राष्ट्रीय कगय के अन्तर्गत आ जायगा, क्योंकि राष्ट्र की 
सांस्कृतिक परम्परा का आख्यान उसमें प्राप्त है। सांस्कृतिक अभ्युत्थात की 
भाव-धारा ऐसे काव्य का अनिवाय अंग ठहरती है । इस व्यापक दृष्टि कोण से 
राष्ट्र का सम्पूर्ण काव्य राष्ट्रीय ही कहा जायगा । 

किन्तु इस प्रबन्ध में राष्ट्र को पृथक्‌ इकाई मानकर, राजनीतिक अथवा 
सांस्कृतिक भूमि पर उस इकाई की गम्भीर चेतना को ही राष्ट्रीय चेतना कहा 
गया है और इस भावधारा को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले काव्य को राष्ट्रीय 
काव्य स्वीकार किया गया है । इस प्रकार इस सीमित अर्थ में आधुनिक 
राष्ट्रीयता की १९ वी शताब्दी में शुरू हुई जिसका प्रतिफलन भारतेन्दु युगीन 
काव्य में प्रकट हुआ । इस युग तथा परवर्ती युग में राष्ट्र की पृथक्‌ इकाई की 
गम्भीर चेतना उद्भुत हुई । इसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति की अदम्य 
आकांक्षा है। इसमें राष्ट्र की स्वाधीनता की सुरक्षा और सुदृढ़ करने क्ला भाव 
जगमगा रहा है । इसलिए आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का उद्भव काल भारतेन्दु 
युग है । 

जीमने ने अपनी पुस्तक “राष्ट्रीयता और सरकार” में लिखा है कि 
“मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्‍न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास और 
सामूहिक आत्म सम्मान से सम्बद्ध है ।” इसलिए राष्ट्रीयता सम्पूर्ण राष्ट्र की 
चेतना है । इकाई के खण्ड की चेतना राष्ट्रीय काव्य नहीं है। वह राष्ट्र के 
खण्ड का आख्याता नहीं है, वरन्‌ समग्र इकाई का व्याख्याता है । इसी समग्रता 
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को ओर संकेत करते हुए बेलिन्स्की ने कहा है, “किन्तु राष्ट्र का सर्वोच्च 
जीवन प्रमुखतया उसके ऊपरी स्तरों में, बल्कि अधिक सही शब्दों में कहा जाय 
तो समग्र जनता में- व्यक्त होता है। इसलिए अपनी प्रेरणा की सामग्री के रूप 
में यदि आप उसके केवल एक अंग को चुनते हैं तो अनिवार्यत: एकांगीपन के 
गी ठहरेंगे ।”” 


इसी सम्पूर्ण इकाई का उल्लेख करते हुए डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है, “जब हम किसी साहित्य के इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो वस्तुतः उस 
जाति की सम्पूर्ण चिन्ता-राशि, अनुभूति-परम्परा और संवेदनशीलता का परिचय 
पाना चाहते हैं ।” स्पष्ट है कि राष्ट्रीय काव्य में खण्ड की अभिव्यक्ति नहीं 
होती, उसमें राष्ट्र की सम्पूर्ण इकाई अभिव्यक्त होती है। 

आदिकाल- हिन्दी साहित्य का आदिकाल विश्गंखलता का युग कहा जा 
सकता है, क्योंकि उस समय उत्तरी भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त 
थी । राष्ट्र कई भागों में विखंडित था तथा उसमें राजनीतिक एकीकरण का 
अभाव था । हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में कई बड़े-बड़े हिन्दू राज्य 
स्थापित हो गये । ये राजे एक-दूसरे स अपनी शक्ति के विस्तार के लिए लड़ते 
रहे । इसलिए भारत भर में फूट की ज्वाला धधक रही थी । ऐसे अवसर पर 
ही मुसलमानों की चढ़ाई भारत पर हुई । मुसलमानों तथा पड़ोसी राज्यों के 
साथ संघर्ष, मंत्री, संधि और पुनः युद्ध का बोलबाला पुरे काल में था। इस 
काल की राजनीतिक प्रवृत्ति निरंकुश एकतंत्र की ओर थी । 


'मध्य-युग में सामंती व्यवस्था की प्रधानता थी । इस युग की राजनीतिक 
विश्वृंखलता, अनिश्चितता तथा अरक्षा की भावना ने सामंतवाद को प्रोत्साहित 
किया । विदेशी आक्रमण तथा लूट-मार से रक्षा के लिए जनता स्थानीय सैनिक 
नेता को अपना शासक मानकर उसके प्रति भक्ति प्रकट करती थी तथा उसे 
कर चुकाती थी । इस प्रवृत्ति ने जीवन के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया 
और जनल्ञा में स्थानीयतावाद का उदय हुआ । विदेशी आक्रमण को सामूहिक 
रूप से रोकने की भावना उसमें नहीं थी, वरन्‌ किसी प्रकार अपनी स्थानीय 
राज्य-सीमा तथा सत्ता बनाये रखने की समस्या प्रमुख थी । सामंतों की दुष्टि-जत 
कल्याण की ओर न होकर अपने शक्ति-प्रदर्शन की ओर अधिक थी । इसलिए 
वे युद्ध करते थे तथा दरबारी तड़क-भड़क की ओर अधिक उन्मुख थे। 


स्थानीयतावाद की प्रवृत्ति के कारण जनता के सामने आसेतु हिमाचल देश - 


देश की मुति का कभी नहीं आई । वे 'स्थानीयता के खण्ड वृत्त में ही बंधे हुए 
थे । “सार्व देशिकता का स्थान भब क्षुद्र स्थानीयता लेने लगी । अव भारत कें 
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बदले प्रान्तीय राज्यों और राजवंशों का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार मध्य- 
युग में राष्ट्रीयता अथवा देश-भक्ति खंडित हो गई । 

चाणक्य के अर्थशास्त्र में यह उल्लेख है कि आर्यो को शत्रु द्वेषी होना 
चाहिये। मध्य-युग में यह भावना मिट गई, विदेशियों को रोकने का सम्मिलित 
प्रयास इस युग में नहीं हुआ और इसीलिए इस काल में भारत पर विदेशियों 
के अनेक आक्रमण हुए । इसका कारण राजनीतिक विश्युंद्ललता की घातक 
प्रवृत्तियों का प्रभाव है जिसके कारण “देश के निवासियों के हृदय से राष्ट्रीयता 
और देश-भक्ति की भावना लुप्त होने लगी । देश की भौगोलिक इकाई के प्रति 
चेतना और जागरूकता, उसको अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए तैयारी और 
विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में कटिबद्धता और आवश्यकता पड़ने 
पर जीवन का बलिदान करने की साधना लोगों में कम होने लगी ।' इस 
प्रकार मध्य-युग में राष्ट्रीय-चेतना का सर्वथा अभाव था । 

कहा जा चुका है कि मध्य-युग में देश की विशालता की चेतना स्थानीयता- 
वाद में प्रस्फुटित हुई थी । यह स्थानीयतावाद स्थानीय सैनिक शासकों के प्रति 
राज भक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इस तरह राष्ट्रीय चेतना तथा देश-भक्ति की 
भावना विश्वुंखलता की इन परिस्थितियों के कारण राज-भक्ति के रूप में प्रकट 
हुआ । राष्ट्र और देश के प्रति पलने वाले अनुराग एव' भक्ति ने राजाओं की 
ओर अपता ध्यान किया । स्वतंत्रता तथा बलिदान की चेतना ने चाटुकारिता 
तथा सेवा-वृत्ति का रूप ग्रहण किया । 

आपसी संघर्षो तथा विदेशी आक्रमणों के कारण उक्त काल में वैयक्तिक 
वीरता तथा बलिदान के अनुपम मिलते हैं, क्योंकि उपर्युक्त परिस्थितियों ने 
बीरता की भावना को मन्द नहीं होने दिया | लेकिन उक्त वीरता का उपयोग 

वैयक्तिक स्वार्थो की सिद्धि के लिए किया जाता था सामूहिक हित की दृष्टि 

से नहीं । राष्ट्रीयता हित तथा विदेशी आक्रमणों के अवरोध की दिशा में उसका 
उपयोग नहीं किया जा सका । वैयक्तिक कत्तव्य का पर्यवसान राष्ट्रीय कत्तव्य 
में उस काल का मनुष्य नहीं कर पाया था । 

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता कि मध्ययुगीन विश्टुंङ्कलता के कारण 
सम्पूर्ण देश को इकाई मानकर उसकी रक्षा, विकास तथा विदेशी आक्रमण के 
प्रतिरोध की भावना मनुष्यों में नहीं जग सकी । इसलिए राष्ट्रीय चेतना अथवा 
देश-प्रेम उस युग में उद्बुद्ध नही दीख पड़ता । यह राष्ट्रीयता स्थानीयतावाद 
तथा राजभक्ति के रूप में अभिव्यक्ति पा सकी । वैयक्तिक वीरता तथा बलि- 
दान की भावना इस युग में है, लेकिन उसे सामूहिक कतंव्य को दिशा प्रदान 
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करने का भाव नहीं उत्पन्न हो सका । इसलिए आदिकालीन काव्य में राजभ्ति | 
तथा वीर रसात्मक रचनाएँ विशेष मिलती हैं, राष्ट्रीय काव्य आदिकाल झं 
नहीं रचा जा सका । 

आदिकालीन वीर काव्य में आश्रय दाताओं की कीतिं, युद्ध-सज्जा, 
गर्वो क्तियाँ, युद्ध एव वीरतापूणे कार्य-कलापों का चित्रण किया गया है । शे 
ही वीर-काव्य कहा गया है । डा० प्रेमशंकर इस वीर काव्य को राष्ट्रीय काग 
मानते हुए लिखते हैं, “हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना का आरम्भिक स्वप 
वीरगाथा काल की कविताओं में प्राप्त होता है ।' इन कविताओं में विदेशी 
आक्रमणकारी यवनों से प्रति विरोध भाव ब्यक्त हुआ हैं । जैसे पृथ्वीराज रासो 
में यवनों को “म्लेच्छ'' संबोधित किया गया है और पृथ्वीराज के आक्रमण हे 
राहु-केतु की तरह उनके खंडित होने का वर्णन किया गया है । 

हते राज प्रथिराज सामंत सेतं । भये म्लेच्छ अद्धे मनोराह केतं । 

यवनों को असुर भी कहा गया और उनके प्रति विरोध भाव प्रकट किया 
गया है-- 

असुर गद्य प्रथिराज । सुनत संजोगि परिय धर । 

इस प्रकार आदिकाल में हिन्दू संस्कृति का मुस्लिम संस्कृति के प्रति विद्रोह 
भाव रासो तथा अन्य काव्यों में है । इसी विद्रोह के कारण यवनों को “असुर 
तथा “म्लेच्छ” नाम दिये गये हैं तथा उनके प्रति द्वेष तथा घृणा भाव व्यब 
किया गया है । लेकिन यह विरोध-भाव भी सामूहिक न होकर वैयक्तिक था। | 
धामिक क्षेत्र में इस तरह की विरोध भावना धाभिक एवं साम्प्रदायिक है। | 
केवल इस आधार पर ही हम आधुनिक अर्थ में उक्त काव्य को राष्ट्रीय नहीं 
कह सकते । यदि हम अधिक उदारतावश उसे राष्ट्रीय काव्य मानें भी तो डॉ | 
प्रेमशंकर के शब्दों में कहेंगे कि “इस प्रकार की कविता राष्ट्रीय कविता कॉ. | 
अत्यन्त संकुचित एवं विकृत रूप है । इसे चारण काव्य कहना अधिक उपगु 
होगा ।” चारण काव्य अभिप्रेत अर्थ में राष्ट्रीय काव्य नहीं कहा जा सकेंगा। 
इसलिए उस युग की कविता को राष्ट्रीय कहना असंगत ही लगता है। | 

भक्ति-काल--भक्ति-काल में भी राष्ट्रीय काव्य रचना नहीं हो सकी | 
विभिन्न धामिक आन्दोलनों, मत-मतान्तरो के संघर्ष में उलझी जाति राजनीति 
संघर्ष के लिए नहों उठ सकी । संभवत: पराभव की निराशाजनक चेतना नै 
ही उन्हें अलौकिक मुक्ति की प्रेरणा प्रदान की और उन्होंने लौकिक समस्याओं 
सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समस्याओं- की ओर घ्यान नहीं दिया । इसि 
विदेशी शासन तथा अत्याचार के बावजूद उसके विरोध का माव गर्थी 


+ 
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राष्ट्रीय चेतना इस काल में उद्बुद्ध नहीं हो सकी । वीर-काव्य की रचना भी 
इस काल में कोई खास नहीं हुई । 

माक्सवादी आलोचक मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन को काव्यात्मक 
पुनर्जागरण का प्रथम उत्थान मानते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
की धारा भारतेन्दु युग में नहीं फूटी, वरन्‌ भवित युग में उगी। भारतीय 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण का नेता वे लोग भारतेन्दु को न मानकर कबीर को मानते 
हैं । भारतेन्दु युगीन पुनर्जागरण को वे पुनरुत्थान का द्वितीय विकास काल 
मानते हैं । शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना के इतिहास शेष अंक में इस 
पर विस्तार के साथ विचार किया है। डा० रामविलास शर्मा भी भक्ति 
आन्दोलन को जातीय आन्दोलन का सांस्कृतिक प्रतिविम्ब स्वीकार करते हैं । 

इतनी बात सही है कि उस काल में हिन्दू-धर्म पर इस्लाम का आक्रमण 
हुआ था । इस स्वमत, एवं संस्कृति के आक्रमण की प्रतिक्रिया में हिन्दू धर्म 
रक्षा के लिए उद्धत हुआ और उसके लिए विविध स्थितियाँ अपनाई । कृष्ण 
भक्ति शाखा के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य ने इस सांस्कृतिक अथवा धार्मिक 
अरक्षा के सम्बन्ध में “कृष्णाश्रय” नामक अपने ग्रन्थ में कहा है, “देश म्लेच्छा- 
तस्त है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के 
कारण बैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरूष पीड़ित तथा ज्ञान-विस्मृत हो रहा 
है । ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण हैं।' 

इस कथन से प्रकट है कि सांस्कृतिक आक्रमण के विरोध का भाव उक्त 
काल में उभरा और उसने भवित के प्रचार के माध्यम से सांस्कतिक पुनरुत्थान 
की ओर अभियान किया । राजनीतिक अभ्यूत्थान की चर्चा उस समय नहीं की 
जा सकती थी, क्योंकि देश कमजोर था और मुस्लिम सेना के विरोध की शक्ति 
उसके पास नहीं थी । 

इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पीछे राष्ट्र की इकाई का भाव नहीं था। 
यह मात्र धार्मिक पुनर्जागरण कहा जा सकता है। वह अभियान भी वडे विश्वृंद्डल 
रूप में हुआ था । इसलिए यह कहा जा सकता है कि भक्तिकाल की सांस्कृतिक 
अथवा धार्मिक जागरण की भावना राष्ट्रीय भावना नहीं थी । 

रोतिकाल--आदिकाल में अव्याहत रूप से बढ्ने वाला वीरकाव्य रीतिकाल 
में पुनः विकसित हुआ । इस काल में वीरकाव्य रचे जाने का कारण है औरंगजेब 
की निरंकुशता । हिन्दुओं के नैतिक एवं धार्मिक विश्वासों को कुचलचे वाले 
औरंगजेब का राज्य काल मुगल साम्राज्य के इतिहास का अशान्तिकाल था । 
उस समय प्रायः जमींदारों, राजाओं तथा हिन्दुओं के धार्मिक उपद्रव एवं विद्रोह 
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इए और औरंगजेब का अधिक श्रम इन विद्रोहों को शान्त करने में बोता। | 
“सबसे विकट उपद्रव आगरा, अवध और इलाहाबाद के सूबों में हुए । आगरा 


प्रान्त में गोकुल के नेतृत्व में जाटो ने, अवध में बंस राजपुतों ने और इलाहाबाद 
में हरदी तथा अन्य जमीदारों ने शासन को अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध किया। 


औरंगजेब ने जब मथुरा में केशवदास तथा काशी में विश्वनाथ का मंदिर ध्यत | 


किया तो उसकी हिन्दू विरोधी भावना का प्रतिकार हिन्दुओं की ओर से हुआ। | 


बुन्देलखण्ड के चम्पतराय और वाद में उनके पुत्र महाराज छत्रसाल जीवन के ' 


अन्त तक उसका विरोध करते रहे । जयपुर को औरंगजेब द्वारा अधिकार में 
ले लेने के बाद मेवाड और मारवाड उसके विरुद्ध हो गये । गुरु तेगबहादुर की 


हत्या और गुरु गोविन्द सिंह के बच्चों पर किये गये अत्याचार से सिखों में | 


सैनिक शक्ति का जागरण हुआ। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के | 


फलस्वरूप दक्षिण में मराठे शिवाजी के नेतृत्व में विद्रोही बन बैठे । 


इन घटनाओं का इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि हिन्दू जाति में आत्म-रक्षा 


की भावना जाग्रत हुई और विभिन्न समुदायों ने इसके लिए अपनी शक्ति का | 
विकास प्रारम्भ किया । धीरे-धीरे सम्पूर्ण राष्ट्र में मुसलिम विरोधी भावना का | 


विकास हुआ और इससे तत्कालीन काव्य भी अछूता नहीं रहा । सांस्कृतिक 


राष्ट्रीय चेतना का विकास राजनीतिक एवं धार्मिक चेतना के सम्मिलित रूप | 
में हुआ ओर औरंगजेब तथा मुसलमानों के विशद्ध लड़ने वाले राजाओं को | 


कीर्ति, वीरता आदि का वर्णन इस काव्य में खूब हुआ । 


इस काल के राष्ट्रीय कवि भूषण हुए । शिवा जी गुरु रामदास ने दक्षिण 


के हिन्दुओं में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना भरी और शिवाजी ने हिदू ' 


संस्कृति एवं धर्म का विरोध करने वाले औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया । 
भूषण ने इन्हीं शिवा जी की राष्ट्रीय भावना का वर्णन किया है । यह वर्णन 


डा० नगेन्द्र के शब्दों में “अत्युक्तिपूर्ण होते हुए भी वस्तुस्थिति से बहुत दुर 
नहीं है 1” : 


भुषण ने अपने चरित नायक शिवाजी को रघुकुल राजाराम और औरंगजेब 
को रावण की तरह विधर्मी एवं अत्याचारी माना है। वीर दपं पूर्ण उत्तियो 


के द्वारा वे अन्त में उसे कंस भी कह लेते हैं और हिन्दू विरोधी औरंगजेब के 
प्रति अपना समस्त आक्रोश व्यक्त करते हैं :-- 


तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज हैं । 
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हिन्दुओ की मर्यादा, प्रतिष्ठा महाराजा शिवा जी के धर्म संस्थापक कार्यों 
के फलस्वरूप बढी । तुर्की का सारा अभिमान नष्ट हो गया । शिवराज की 
धाक से दिल्ली पति का हृदय धक-धक करता है । उसने युद्ध में इतने 
मुसलमानों (बिना चोटी वाले) का काम तमाम किया कि रणचण्डी उन्हें खाकर 
स्थूल शरीर हो गई :-- 
डाढी के रखैयन की डाढी सी हहित छाती, 
बाढी मरजाद जस-हर हिन्दुआने की । 
कढ़ि गई रयत के मन की कसक सब 
मिटि गई ठसक "तमान तुरुकाने कौ । 
भूषण भनत दिल्लीपति. दिल धक-घक 
सुनि-सुनि धाक सिवराज मरदाने की । 
मोटी भई चण्डी बिना चोटी के चवाय सौस 
खोटी भई सम्पति चकता के घराने की । 
भूषण के अनुसार शिवा जी द्वारा औरंगजेब की खिलाफत का एक ही 
कारण है और वह हैं हिन्दुओं को उबारना । इसलिए वे तुरकों को मारने के 
लिए बढ़ते हैं :-- 
भूषन जहान हिन्दुआन के उबाखि को, 
तुरकान मारिवे को बीर बलकत है! 


~ 


बीर शिवा जी जब तलवार को मूंठ पर हाथ रखते हैं तभी तुर्को के प्राण 
निकल जाते हैँ - 


भूषन भतत नबे धरयो कर मूठ पर 
तबे तुरुकन के निकसि गये जियरे। 


भूषण के अतिरिक्त केशवदास, जटमल। मतिराम, मान कवि, लाल कविः 
(गोरेलाल), श्रीधर (मुरलीधर), सूदन, गुन कवि, पद्माकर, जोधराज आदि 
कवि हुए जिन्होंने वीर काव्य की रचनाएं कीं । इत कवियों ने अपने ग्रन्थों मैं 
अपने चरित नायकों को युद्ध वीर के रूप में चित्रित किया है । इसके अतिरिक्त 
दान-दया-धर्म वीर के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है । वेद, गौ, ब्राह्मण 
और हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये ये पात्र सदैव परिकर बद्ध रहा करते थे ।' 
“भूषण के चरित नायक अन्याय दमन में तत्पर, हिन्दू धरम के संरक्षक, दो 
इतिहास प्रसिद्ध वीर थे । उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिन्दू 
जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रहीं या बढ़ती 





| 
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गई । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भूषण आदि की वीरतामयी कविताएँ 
मात्र दरबारी अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियाँ ही नहीं थीं, वे जनता के हृदय की 
अभिव्यक्तियाँ भी थीं । 

राष्ट्रीयता के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप--राष्ट्रीय काव्य को संकुचित अर्थ 
में देखने की परम्परा मिटनी चाहिये, इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका 
है । राष्ट्रीय कविता का व्यवहार कई अर्थो में होता है । राष्ट्रीय कविता पद 
प्रथमतः उस कविता के लिए व्यवहृत होता है, जिसमें देश-प्रेम एवं जाति-प्रेम 
व्यक्त होता है । यह भावना ही बहुत व्यापक, जब तक रही है । दूसरे इसका 
प्रयोग उन समस्त रचनाओं के लिये होता है, जो किसी देश की जातीय विशेषः 
ताओं को प्रकट करती है । तीसरे, 'परम्परा के प्रति जाग्रत रूप में भी कभी- 
कभी राष्ट्रीय साहित्य का व्यवहार होता है।' इस प्रकार के राष्ट्रीय साहित्य के 
लिये 'क्लासिकल' शब्द प्रयोग में आता है। टी० एस० इलियट ने “क्लासिक 
क्या है” में इसका विस्तार से विवेचन किया है । क्लासिकल साहित्य को राष्ट्रीय 
साहित्य मानने को परम्परा का विकास अभी नहीं हुआ है । 

इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में राष्ट्रीय काव्य उसे ही माना गया है, जिसमें 
देश-प्रेम की भावना प्रबल हो । ऐसा काव्य उस समय खूब रचा जाता है, जब 
देश में राजनीतिक गुलामी हो अथवा उस पर कोई बाह्य आक्रमण हो । किन्तु 
श्री शिवदान सिंह चौहान कबीर से हिन्दी राष्ट्रीय काव्य का प्रारम्भ मानते हैं । 
इस प्रकार पुनर्जागरण विषयक कविताओं का स्थान भी राष्ट्रीय साहित्य के 

अन्तर्गत आ जाता है । 

जो लोग देश-प्रेम अथवा विदेशी दासता की प्रतिक्रिया स्वरूप रचे काव्य 
को ही राष्ट्रीय काव्य मानते हैं, उनके लिये आधुनिक काल से भारतेन्दु, हरिऔध, 
मेथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, 
दिनकर आदि ही राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन किसमें इतना साहस है कि तुलसी-सूर 
जैसे कवियों को अराष्ट्रीय कहे | तव इन्हें भी राष्ट्रीय कवि भावना ही होगा, क्योंकि 
इनके काव्य में जातीय जागरण की झलक है, अभिव्यक्ति है और है उसकी 
जीवन्तता का स्वरूप । उनकी कविता का आधार जातीय है और अपनी रचनाओं 
के द्वारा उन्होंने जातीय प्रगति और आजादी की आकांक्षा उत्पन्न की । इस 
प्रतिमान के आधार पर शायद ही कोई कवि बराष्ट्रीय सिद्ध हो और तब सम्पूर्ण 
काव्य को हमें राष्ट्रीय मानना पड़ेगा । 

` तब सवाल उठता है कि क्या उन्हें राष्ट्रीय मान लिया जाय ? नहीं । इस 

साहित्य को अराष्ट्रीय मानना उनके साथ अन्याय करना होगा, लेकिन र 
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में राष्ट्रीय कविता के दो रूपों में से एक रूप का प्राधान्य होता है । प्रत्यक्ष 
राष्ट्रीय काव्य वह है जिसमें विदेशी आक्रमण या दासता की प्रतिक्रिया स्वरूप 
देश-प्रेम की भावना का प्रतिफलन हो और अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयता वह है, जिसमें 
राष्ट्रीय जीवन का अंकन तो हो, लेकिन वह किसी विशिष्ट लक्ष्य-सिद्धि के 
निमित्त न हो, विदेशी तत्वों के उन्मुलन के लिए उसमें देण प्रेम का प्रत्यक्ष राग 
न अलापा गया हो । इसी रूप में हम आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल की 
कविताओं को रख पायेंगे । इन कालों में अभिव्यक्त कविता का राष्ट्रीय रूप देश 
को एक इकाई मानकर नहीं रचा गया और न ऐसे देश के प्रति प्रेम भाव ही 
प्रकट किया गया । इसलिए आदिकाल की म्लेच्छ विरोधी भावनाओं से भरा 
हुआ वोरकाव्य, भक्तिकाल का सांस्कृतिक पुनर्जागरण से समन्वित राष्ट्रीय काव्य 
तथा रीतिकालीन मुस्लिम विरोधी वीरदपंधूर्ण कविताएँ अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय काव्य 
के अन्तर्गत जाती हैं। इन कविताओं के माध्यम से देश की अखण्डता की न तो 
सूचना मिलती है और न विदेशियों को सामूहिक रूप से परास्त कर विदेशी 
तत्वों को देश से बाहर करने वाली देश-प्रेम की भावना । ऐसी दशा में इन्हे 
अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय काव्य ही कहा जा सकता है । हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना 
का विकास भारतेन्दु काल से प्रारम्भ होता ठि॥ 

न्यनता के कारण--यह विचारणीय है कि आदिकाल से रीतिकाल तक को 
सुदीर्घ अवधि में यह देश परतंत्र रहा और उसने विदेशियों के विविध अत्या- 
चारों का सहन किया, लेकिन विरोध को भावना काव्य में प्रतिध्वनित न हो 
सकी । राष्ट्रप्रेम की चेतना लोक में नहीं जाग सकी ओर सारी जाति सुषुप्त 
पड़ी रही । इस परिस्थिति का मूल कारण क्या है ? राष्ट्रीय काव्य को रचना 
किन परिस्थितियों के अन्तर्गत नहीं हो सकी ? 

आदिकाल की कविता मुख्यतः राजाश्रित थी । और “राजाश्रित कवि अपने 
राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया 
करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया 
करते थे । दरबारी वातावरण से निकलकर देश की ओर देखने का उन्हें 
अवसर ही नहीं मिल सका । दूसरी बात यह थी कि उस काल के राजाओं में 
एकता नहीं थी । वे आपस में इतना अधिक लड़ते थे कि सामूहिक रूप से 
विदेशी शक्ति के विरोध की भावना उनमें नहीं आ सकी । वे अपने राज्य की 
मंगल-कामना तक ही सीमित थे । प्रतिपक्षी के हार जाने या मर टन की 
प्रसन्नता ही उतके मन में थी। ऐसी अनेकताम लक परिस्थिति में राष्ट्रीय 
कविता का उत्थान संभव नहीं था । तीसरे, उस काल के राजाओं की मनोवृत्ति 


डू 
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चोर श्यृंगारिक थी । ऐसी दशा में देश-प्रेम की चेतना से उनका अभिभूत होना 
सहज संभव नहीं था। इन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में आदि 
कालीन कविता राष्ट्रीय नहीं हो सकी । 

भक्तिक्रालीन काव्य के देशोन्मुख न होकर ईश्वरोन्मुख होने के कारणको 
ओर संकेत करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है 'देश में मुसलमानों का राज्य 
प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए 
अवकाश न रह गया । उनके सामने ही उनके देव मन्दिर गिराये जाते थे, देव 
मू्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था और वे 
कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसी दशा में अपनी वीरता केगीतन तोवेगाही 
सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे।' इसलिए देशप्रेम के 
स्थान पर भक्तिकाल की प्रवृत्ति ईश-प्रेम की ओर उन्मुख हुई और राष्ट्रीय 
कविता की सांस्कृतिक धारा का विकास हुआ । 

इसके अतिरिक्त एक और कारण थाकि देश के राजनीतिक परिवर्तन के 
बावजूद इस काल में भक्ति के कारण जनता के हृदय में शून्य अथवा अभाव 
नहीं व्याप्त हो सका । एक कारण यह भी था कि 'प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने 
लाकर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामात्य 
रूप में दिखाया और भेद-भाव के दृश्यों को हटा कर पीछे कर दिया। 
धीरे-धीरे हिन्दू और मुसलमानों में आपसी प्रेम-भाव का विकास होने लगा और 
मुसलमानों को विदेशी मानकर उनका विरोध करने की भावना प्रायः लुप्त-सी 
होती गई । 

किन्तु धार्मिक क्षेत्र में जिस हस्तक्षेप का परिचय दिया जाता था उसके 
फलस्वरूप भक्त कवियों ने आशावादी दृष्टिकोण से भक्ति का आलम्बन किया 
और जनता के हृदय को शून्य महसूस करने से बचा दिया । इन परिस्थितियों में 
भक्तिकालीन काव्य प्रत्यक्ष राष्ट्रीय काव्य न होकर सांस्कृतिक हो गया और 
इसलिए अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय काव्य के रूप में प्रकट हुआ । 

आदिकाल की ही परिस्थितियां रीतिकाल में भी थीं। श्रुंगारिक, मतोवृत्ति, 
विरोध में स्वर उठाने की असमर्थता, आपसी फूट आदि के कारण इस काल में 
भी राष्ट्रीय काव्य का उन्मेष शुद्ध रूप में न हो सका। उसका दरबारी रूप वीर 
काव्य के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें अपने आश्रय दाताओं की वीरता, पराक्रम 
और उत्साह का वर्णन किया गया । 

तथाकथित साम्प्रदायिकता या युगानुकूल राष्ट्रीय ता--आदिकाल के वीरः 

काव्य को राष्ट्रीय कविता मानते हुए भी डा० प्रेमशंकर ने विजातियों द्वारा 
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परिचालित तत्कालीन आक्रमण के आधार पर कहा हे, 'वीरगाथाकाल को 
राष्ट्रीय भावना धामिक अथवा साम्प्रदायिक अधिक है ।' इसी प्रकार रीति- 
कालीन वीरकाव्य में भी साम्प्रदायिकता के स्वरूप के दर्शन समीक्षक करते हैं । 
भक्ति-कालीन काव्य को राष्ट्रीय मानने की परम्परा का विकास अभी हो ही नहीं 
पाया है । इसलिए आधुनिक काल के पूर्वे के सम्पूर्ण राष्ट्रीय काव्य को साम्प्र- 
दायिक मानते की प्रवृत्ति अभी हिन्दी साहित्य में है। 

अब सवाल उठता है कि साम्प्रदायिकता है क्या ? किसी देश में बसने 
वाली एक से अधिक जातियाँ जब पारस्परिक सहयोग एवं सहिष्णुता की 
भावना त्याग कर अपनी संस्कृति के विकास-निकास के लिए चिन्तनशील हों 
तथा उसके लिए पारस्परिक द्वन्द्व एवं तज्जनित दष की सीमा पर आ जायें 
तो उसे साम्प्रदायिक भावना कहा जायगा । एक-दूसरे को विजातीय मानकर 
द्वेष एवं कलह की सृष्टि करने वाली जातीय भावना ही साम्प्रदायिकता है । 
तो क्या इस तरह की भावना तत्कालीन काव्य में थी, अथवा क्या हिन्दुत्व की 


भावना व्यक्त करने वाला काव्य मात्र साम्प्रदायिक हैँ । 
आदिकाल से रीतिकाल तक की लम्बी अवधि तक विभिन्न धार्मिक 


आन्दोलन हुए और उनकी प्रतिक्रिया हिन्दू धर्म पर हुई, लेकिन सबसे बड़ी 
घटना राजनीतिक तथा धार्मिक दृष्टि से थी मुसलमानों का आक्रमण तथा 
उनका हिन्दू-धर्म विरोध । इस लम्बी अवधि में मुसलमान विदेशी शासक के 
रूप में ही रहे । विदेशी शासन का विरोध अनेक राजाओं, महाराजाओं तथा 
जमींदारों ते किया, लेकिन आपसी फूट के कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं थी 
कि वे मुसलमानों अथवा मुगलों के सामूहिक तथा संगठित आक्रमण को रोक 
सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ किं हिन्दू, जो उस युग के शासक थे, चुप बेठे 
रहे और उन्होंने इस शासन-सत्ता का विरोध नहीं किया । किया भौर खूब डटकर 
क्रिया, लेकिन वे दवा दिये गये। इसलिए मुसलमानों का विरोध तथा उनको 
दुश्मन समझना युग के अनुकूल था । उस समय मुसलमान ही आक्रमक थे, 
विदेशी थे और हिन्दू जनता एवं राजाओं के दुश्मन थे । उस समय तक वे 
भारत में पूर्ण रूप से बसे न थे और न ही उनके मन में भारत के प्रति कोई 
ममता थी । यह बात सही है कि कुछ मुगल राजाओं ने हिन्दुओं के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया था, लेकिन इससे हिन्दुओं के दिल का घाव 
भरा नहीं, बल्कि उन्होंने यह समझा कि ऐसा उनकी संस्कृति एवं धर्म को 
नष्ट करने के लिए किया जा रहा है । यह वैवाहिक सम्बन्ध स्वेच्छा से, प्रेम 
से नहीं स्थापित हुआ था । यह विजित जाति की परवशता थी । और उसकी 
प्रतिक्रिया होना आवश्यक था । ८ 
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यदि प्रेम-सम्बन्ध को स्वीकार भी किया जाय तो यह भी सही हे कि 
अनेक राजाओं ने अपनी हिन्दू-विरोधी नीति से हिन्दुओं को यह समभने के 
लिए बाध्य किया कि वे पराजित हैं, क्योंकि उनके धर्म पर जो आक्रमण हुआ 

ह इस बात का द्योतक था । भिन्न संस्कृति एवं धर्मावलम्बी मुसलमानों को 

विरोधी, विदेशी, अपनी जाति का दुश्मन मानकर यदि म्लेच्छ, राक्षस आदि 
कहा गया तो उसे साम्प्रदायिकता नहीं कहा जा सक्रता । आधुनिक काल में भी 
राष्टीय आन्दोलनों के समय अंग्रेजों तथा ईमाइयत का विरोध हुआ था । इस 
कारण राष्टीय आन्दोलन को साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता । इसी परिप्रेक्ष्य 
में देखते पर विदेशी मुसलमानों तथा उनके धर्म के बहिष्कार और विरोध की 
एवं हिन्दू धर्म के सँगठन के लिए हिन्दुत्व भावना के विकास की आवश्यकता 
थी । अत: इसे हम साम्प्रदायिक नहीं कह सकते । 

इसे हम युगानुकूल राष्ट्रीयता कहें तो अधिक न्याय-संगत तथा विवेक- 
पूर्ण होगा । कारण कि विदेशी आक्रमण राजनीतिक एवं धामिक होने के कारण 
राजनीतिक एवं सैनिक युद्ध में पराभूत हिन्दू जाति का संगठन करना सवथा 
युग के अनुकूल था । उस समय लिखे गये वीर काव्यो में हिन्दुत्व की वृ पाने 
वाले समीक्षक वस्तुतः आधुनिक युग की पृष्ठ-भूमि पर उस काव्य का मूल्यांकन 
करते हैं । 

धर्म हिन्द जनता का प्राण है । उस काल में धार्मिक भावना और जोर 
पर थी । अतः उस समय हिन्दुत्व की भावना का प्रबल होना तथा उस पर 
नाना दिशाओं से आक्रमण करने वालों के प्रति घृणा की भावना का उदय 
होता सर्वथा युग के अनुकूल था । यदि हम तत्कालीन पृष्ठ-भूमि पर उस साहित्य 
का मनन एवं विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि तत्कालीन काव्य 
युगानकल राष्ट्रीयता का ही रूप था, उसमें साम्प्रदायिकता नहीं थी । 

विशेषताएं, सीमाए तथा आदर्श रूप--इन तीन कालों की विशेषताओं 
का उल्लेख करना सामान्य कार्य नहीं है । कारण कि इन कालों में विभिन्न 
परिस्थितियों के आरोह-अवरोह के कारण राष्ट्रीय कविता में अनेक परिवर्तन 
होते गये । आदिकाल में चारण कवियों के चरित काव्य मिलते हैं। इनमें 
मुख्यतः राजस्तुति, युद्ध, विवाह आदि के वर्णन हैं। इन रचनाओं में कोई 
नवीनता नहीं है, लेकिन इनमें नवीन प्राणों का स्पन्दन एक बात में विशेष खूप 
से लक्षित होता है । “वह है इस श्रोणी की रचनाओं की वीर पदोक्तियाँ 1” 
इन वीरों की स्त्रियाँ अपने पति की वीरता पर अभिमान करने वाली होती थीं । 
इसलिए वीरता से भरी हुई कविताएँ लिखने वाले चन्द, जगनिक आदि कवि 


आचीन हिन्दी कविता और राष्ट्रीय भावना ] [ ५३ 


निश्‍चित रूप से युग की विशेषताओ को राष्ट्रीय भावना से संवलित करके रख 
सके हैं । 

भक्तिकाल में भक्ति की ओर सम्पूर्ण जनता का ध्यान गया और भक्त 
कवियों ने अपनी रचनाओं से जनता के शून्य हृदय को एक आधार दिया। 
उन्होंने जातीय समृद्धि एवं संगठन को ध्यान में रखकर रचनाएँ कीं । इस दृष्टि 
से उन्होंने जातीय जीवन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का उन्नयन किया 
और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया । 

रीतिकाल की रचनाओं में आदिकालीन प्रवृत्तियों का पुनः उन्मेष होता 
-है । वीर एवं श्रृंगार रस की रचनाओं से यह काल भरा पड़ा है। इन लोगों 
ने अपने युग के जातीय नेताओं की स्तुति की है, उनकी वीरता एवं यश का 
वर्णन किया है । इस प्रकार उन्होंने खंडित होते हुए जर्जर हिन्दू-धर्म की रक्षा 
करने वाले आक्रमणकारी मुसलमानों के विरोध में अपने चरित नायकों की 
ःवीरता का यण गाया । 

इन कालों की सीमाएँ भी हैं। उस काल में अनेक बन्धनो एबं व्यवधानों 
के कारण राष्ट्रीय कविता को पूर्णतः कूलने-फलने का मौका नहीं मिल सका। 
"एक ओर दरबारी संस्कृति थी तो दूसरी ओर आपसी फूट एवं युद्ध थे, जिनके 
कारण कविता दरवारों में फूली-फली । भक्तिकाल की कविता राजाश्रित नहीं 
“रही, लेकिन उसका स्वर ही भिन्त है । ऐहिकता को छोड़कर पारलौकिक 
-धरातल पर सारी समस्याओं समाधान करने वाले इन कवियों के सामने भी 
यही सीमाएँ हैं, जिनके कारण उनके काव्य की दिशा विदेशी आक्रमण एवं 
अत्याचार के बावजूद धरती की ओर न होकर स्वगं की ओर थी । 

इस काल का आदर्श था अपने खण्ड राज्य की स्वतन्त्रता कायम रखना 


तथा अपने धर्म को विजातीय से आक्रान्त न होने देना । इन दोनों आदर्शो की 
अभिव्यक्ति उनके काव्य में पूर्ण रूप से हुई है । आदिकाल की कविता में भी 
“इन आदर्शों के निर्वाह को भावना स्पष्ट लक्षित होती है । भक्तिकाल का आदर्शं 
अवश्य पारलौकिक मुक्ति प्राप्त करना था, लेकिन उसके मूल में भी लौकिक 
'परतंत्रता ही थी । यों कहा जाय तो सम्पूणं भक्ति साहित्य में लौकिक चेतनां 
की इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आध्यात्मिक मुक्ति की ओर भक्तों का ध्यान 
गया । रीतिकाल में भी आदिकालीन आदर्शो का पुनः प्रकटीकरण हुआ और. 
बीरता एवं धर्म रक्षा का आदर्श स्थापित किया गया । इस काल के नेताओं 


में यही आदर्श अपने उदात्त रूप में वत्त॑मान है । 











चतुर्थ अध्याय 
भारतेन्ढु-युग ( १८५७ ई०-११०० ई० ) 
काल-सीमा का निर्धारण-युक्तियाँ--1मकरण 


भारतेन्दु-युग की काल-सीमा की व्याप्ति आचार्य शुक्ल ने सम्वत्‌ १९२५ से 
१६५० तक मानी हैं । लक्ष्मी सागर वाष्णेंय के अनुसार “हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में १८५० से १६०० ई० तक्र का समय भारतेन्दु काल के नाम से 
अभिहित किया जाता है ।” 

१८५७ ई० राष्ट्रीयता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है । इसने 
भारत की राष्ट्रीय चेतना में युगान्तरकारी परिवर्तन किये | इसलिए काव्य में 
राष्ट्रीय चेतना के उद्भव और विकास का विश्लेषण १८५७ ई० से ही प्रस्तुत 
प्रबन्ध में प्रारम्भ किया गया है । राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की ऐसी कोई 
घटना इसके पूर्वं नहीं घटी थी । इसलिए इस काल-बिन्दु से ही राष्ट्रीयता के 
विकास का विवेचन आरम्भ किया गथा है। १६०१ ई० से हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में द्विवेदी-युग का प्रारम्भ होता है। राष्ट्रीय चेतना के इतिहास में 
भी यह वर्ष नया मोड़ है। १६०१ ई० में सप्तम एडवडं भारत के साम्राट बने, 
ओर लाडे कर्जन के भारत विरोधी-कारयं इस काल में ही प्रारम्भ हो गये थे, 
जिनके कारण राष्ट्रीय चेतना में परिवर्तन हुए। इसलिए १८५७ ई० से 
१६०० ई० तक भारतेन्दु-युग का विस्तार माना गया है। 

भारतेन्दु इस युग की राष्ट्रीय चेतना के प्रबल उन्नायकों में थे। उन्होंने 
राष्ट्रीय गीत गाये और जन-मानस में राष्ट्रीय भावना जगाई । इसलिए उनके 
नाम से इस युग को अभिहित करना सर्वथा युक्तियुक्त है । 

(क) परिस्थितियाँ 

राजनीतिक--भारतेन्दु का काल राजनीतिक दृष्टि के पुनर्जागरण का 
काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में जिस राजनीतिक भावना का 
उद्भव हुआ, उसका भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 
इस युग की प्रथम तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना १८५७ का स्वतंत्रता 
संग्राम है, जिसमें अंग्रेजी शासन समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। 
यों १८५७ के विद्रोह के सम्बन्ध में अनेक मत-मतान्तर है, लेकिन हम उसे 
स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानकर ही विषयों का उल्लेख करेंगे । 


भारतेन्दु-युग ] [ ५५ 


यह विद्रोह भारतीय जनता की स्वतंत्र होने को इच्छा का द्योतक था, 
किन्तु अनेकानेक कारणों से उस युद्ध में भारतीयों को विजय नहीं प्राप्त हो 
सकी और अंग्रेजों ने उन्हें सुदीर्घ काल तक के लिए गुलाम बना लिया । विद्रोह 
के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय शासन का ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के हाथ से इंग्लैंड के मंत्रिमण्डल के हाथ में चला जाना । भारतीय जनता कंपनी 
के शासन से त्रस्त एवं दुःखी थी । अतः इस परिवर्तन का स्वागत सबने किया 
और अँग्रेजी राज्य के प्रति उनके मन में अच्छी धारणाओं का विकास हुआ। 
१८५८ ई० में महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र पढ़ा गया, जिसमें 
भारतीय जनता के दुःख दूर करने का आश्वासन दिया गया था। शिक्षित 
भारतीय जनता ने इस घोषणा-पत्र को अपने अधिकारों का 'मैग्नाकार्टा' 
समभा । 

इस युग में भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा 
था । सन्‌ १८६६ ई० में दादा भाई नौरोजी ने लन्दन में ईस्ट इण्डिया 
एसोसिएशन की स्थापना की । इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओ की ओर 
इंगलैंड की जनता का ध्यान आकृष्ट करना था । उन्तीसवीं शताब्दी के सातवें 
दशक के आस-पास रानाडे ने सार्वजनिक सभा का संगठन किया। 

भारतवासी विक्टोरिया को महारानी मान चुके थे और यह आशा लगाये थे 
कि उन्हें भी सरकारी नौकरी में उचित स्थान दिया जायगा। सन्‌ १८७१ ई० में 
इसकी पृष्टि भी हुई, जब श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आइ० सी० एस० में ले लिये 
गये । किन्तु १८७३ ई० में उन पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से हटा दिया 
गया । उनका एक मात्र अपराध था कि वे भारतीय थे। इस प्रकार उन्हें नोकरी 
से हटा कर भारतीयों को सरकार ने अपमानित किया । 

श्री बनर्जी निराश नहीं हुए भौर वे १5७६ न इंग्लैंड से बेरिस्टरी पास कर 
लौटे । उसी वर्ष उन्होंने इण्डियन एसोसिएशन” की नीव डाली । इसका लक्ष्य 
पढ़े-लिखे मध्य-वर्ग का संगठन करना था । 

१८७७ ई में आइ० सी० एस० के लिए अपेक्षित अवस्था २१ वर्ष से 
घटाकर १६ वर्ष कर दी गई । इसका एक मात्र उद्देश्य था भारतीयों का उसमें 
प्रवेश असम्भव बना देता । श्री बनर्जी ने सरकार के इस रुख का विरोध किया 
और भारतीय जनता को, देश में घूम-घूम कर इस तथ्य से अवगत कराया | 
साथ ही इण्डियन एसोसिएशन के साथ काम करने वाली संस्थाओं का संगठन 
भी उन्होंने किया । फलस्वरूप देश में जागृति की एक लहर व्याप्त हो गई और 
देश भर में संस्थाओं का जाल फेल गया । 





५] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


इस वर्षे की अन्य महत्वपूर्ण घटना महारानी विक्टोरिया का दिल्ली दरबार 
है । भारत की साम्राज्ञी होने के उपलक्ष में यह आयोजित था । इस दरबार में 
प्रतिष्ठित भारतीयों, राजे-महाराजों ने उन्हें भारत की साम्नाज्ञी स्वीकार कर 
लिया । इसी वर्ष देश में भीषण अकाल भी आया, जिसमें सरकारी सहायता के 
अभाव के कारण अनेक प्राणी काल-कवलित हुए । 

भारत के हिन्दी पत्रों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष प्रकट किये जाने 
के फलस्वरूप देश में जागृति फैलने लगी थी। इसे सरकार ने राजविरोधी 
समभा और हिन्दी पत्रों के राज विरोधी कार्यो को रोकने के लिए १८७८ ई० 
में वर्नाक्युलर प्रेत अधिनियम पास किया गया । देश भर में व्याप्त इण्डियन 
एसोसिएशन ने इसका विरोध किया । चार वर्षों के बाद इस अधिनियम को 
रदुद कर दिया गया । 

१८७८ ई० में ही शास्त्रास्त्र अधिनियम भी पारित हुआ जिसके अनुततार 
बिना लाइसेंस के हथियार रखने, ले चलने तथा व्यापार करने पर रोक लगा 
दी गयी । युरोपियन, एँग्लो इण्डियन तथा कुछ सरकारी अफसर इससे बरी 
थे । इस विभेद की रेखा के कारण जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था । 


१८८३ ई० में इलबटे बिल पेश हुआ, जिसके अनुसार भारतीय मजिस्ट्रेटो 
को युरोपियन अधिकारियों के मुकदमे सुनते का अधिकार दिया जानेको था। 
अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था । इसलिए उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया । 
उतके विरोध के फलस्वरूप उस बिल को वापिस ले लिया गया। उसी वर्ष 
इण्डियन एसोसिएशन द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन 
में श्री बनर्जी ने देशवासियों से देश-सेवा के लिए संगठित होने की अपील की । 
१८५४ ई० में भी इण्डियन एसोशि एसन का प्रान्तीय सम्मेलन हुआ। १८८५ 
ई० में बम्बई में वाम्बे प्रेसिडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसी वर्ष 
बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई । € 

कांग्रेस की स्थापना इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है । कांग्रेस के जन्म 
के पुवे लोगों में अंग्रेजी राज्य से घोर निराशा हो गयी और इसके फलस्वरूप 
वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे । इस राजनीतिक अशान्ति के भीतर- 
भीतर बढ़ने की बात को मि० ह्यूम जानते थे । उनके हाथ ऐसी रिपोटों 
की जिल्दे लगीं, जिनमें भिन्न जिलों में बगावत फैलने की बात का उल्लेख 
किया गया था । बम्बई इलाके के दक्षिण प्रान्त में किसानों के दंगे हो चुके थे । 
“यहु देखकर ह्यूम साहब ने इस अशान्ति को प्रकट करने का एक सरल उपाय 

` ढूंढ़ निकाला । वह उपाय था कांग्रेस 1? उन्होंने १ मार्च, १८८३ ई० को 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिम में उन्होंने 
५० ऐसे आदमियों की मांग की जो भले, सच्चे, निःस्वार्थ, आत्मसंयमी एवं 
-नैतिक साहस रखने वाले और दूसरों का हित करने को तीव्र भावता रखने वाले 
हों । उन्होंने साफ कह दिया कि “यदि आप अपना सुख-चेन नहीं छोड़ सकते 
तो फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थं है और यह कहना होगा कि 
“हिन्दुस्तान सचमुच मौजूदा सरकार से वेहतर शासन न तो चाहता है और न 
उसके योग्य ही है ।'' उन्होने यह भी कहा कि यदि वे आगे नहीं आते तो 
-अँग्रेजी दासता का जुआ उनके कन्धो पर रहेगा और हिन्दुस्तानियों को अनुभव 
करना चाहिये कि आत्मत्रलिदांन और निःस्वार्थता ही सुख और स्वातंत्र्य के 
"पथ-दर्शक हैं । 

ह्यूम यह मानते थे कि अँग्रेजो सरकार भारतीयों कौ आर्थिक समस्याओं 
"के निदान में असफल रही है और जनता अकाल तथा निराशा से भयभीत है । 
भारत की सरकार जनता से अलगाव रखती है, इसलिए लोगों कें मन में 
“अशान्ति की भावना व्याप्त है । उसे प्रकट करने का माध्यम उन्होंने कांग्रेस 
-को बनाया । गह उक्ति ठीक ही है कि कांग्रेस का गठन क्रान्तिकारी असंतोष 
नकी सुरक्षा के कारण किया गया था। 


१८६४ में सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला टॅक्स कम कर 
“दिया । १८६६ में भीषण प्लेग फैला, जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति 
-मरे। उसी साल दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें २ करोड़ आदमी 
मर गये। 

सामाजिक--१८५७ ई० के पूर्व भी बहुत से धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
आन्दोलन हुए जिनके फलस्वरूप भारतीय समाज में सुधार एवं प्रगति को भावना 
“विकसित हुई । जनता को सामाजिक पुनगंठन की आवश्यकता का ज्ञान कराने 
का बहुत बड़ा श्रेय आर्य समाज को है । दयानन्द ने बाल-विवाह, बहु-विवाह 
तथा अस्पृश्यता का विरोध किया और भारतीय समाज को नयी दृष्टि प्रदान 
“कौ । उन्होंने समाज का ध्यान नये मूल्यों की ओर आकृष्ट किया । श्री सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी का सामाजिक सुधार के लिए किया गया प्रयत्न भी बहुत महत्वपूर्ण 
हें । उन्होने भारतीय रूढिवादी समाज में नयी चेतना का प्रकाश फैलाया ओर 
इस कार्य के लिए कई संस्थाओ की स्थापना के द्वारा अन्तर्जातीय विवाह, 
मादक द्रब्य निषेध, रात्रि पाठशालाओं भादि का प्रचार किया । १८७७ ई० 
मे स्पेशल मैरिज ऐक्ट पास हुआ जिसके द्वारा अन्तरजातीय विवाह का विधान 
बना । १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना से भी सामाजिक सुधार की भावतां 





शट 
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को बल मिला और समाज की अनेक रूढ़ियों के उन्मूलन के लिए प्रयास 
होने लगे । 


इन सुधारों के प्रेरणा-्रोत की ओर संकेत करते हुए डा० रवीन्द्र सहाय 
वर्मा ने लिखा है कि इन सामाजिक आन्दोलनों की प्रेरणा पश्चिम से ही आई। 
पर साथ में यह कहना ठीक हे कि इन आन्दोलनों की प्रगति अँग्रेजी प्रभाव 
प्रसार के साथ-साथ ही हुई ।' इनके प्रेरणा स्रोत की यथा तथ्यता पर न 
विचार कर हम यही कहेंगे कि भारतीय समाज में आंग्ल प्रभाव से एक नयी 
सामाजिक चेतना का विकास हुआ और खूढ़िग्रस्त परम्पराओं का त्याग 
आवश्यक-सा प्रतीत होने लगा । इसका स्पष्ट प्रभाव प्रकट हुआ प्राचीन मान्य- 
ताओं के प्रति अनास्था के रूप में । धीरे-धीरे रूढ़ियों पर से लोगों का विश्वास 
हटने लगा और वे नयीं मान्यताएँ स्वीकार करने लगे । समुद्र-यात्रा के निषेध 
का भी विरोध हुआ और कूप मंडूकता के परित्याग के लिए भी स्वर ऊँचा 
किया गया । अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय समाज ने विवेक 
के माध्यम से परम्पराओं का विश्लेषण किया और जो मान्यताएँ सारहीनः 
प्रतीत हुई उनका जोरदार विरोध किया जाने लगा । 


सामाजिक सुधार के लिए जो नारा बुलन्द हुआ उसे रूढिग्रस्त समाज ने 
सबंथा मान नहीं लिया । जो लोग नयी सभ्यता से प्रभावित थे उन्होंने या तो 
इन सुधारों की यथार्थता स्वीकार की अथवा भारतीय समाज के पुनर्गठन की 
आवश्यकता का समर्थन किया, किन्तु हिन्दू समाज में एक वर्ग ऐसा भी था जो 
अपनी कट्टरता नहीं त्याग सका और उसने अन्त तक नयी मान्यताओ का विरोध 
किया । यह उस काल की सामाजिक चेतना का अतिवादी रूप ही है । अतिवाद 
का एक रूप उन लोगों में भी देखा जा सकता है जिन्होंने अँग्रेजी सभ्यता के 


हर गुण-अवगुण को सम्पूर्णतः ग्रहण कर भारतीय सभ्यता का पूर्ण ब्रहिष्क्रार 
किया । 


आथिक- भारत का आथिक संगठन अंग्रेजों के आगमन के बाद भी बहुत 
हद तक पूर्ववत्‌ ही था, क्योंकि उनके प्रभाव से उसमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन 
नहीं हुआ था, किन्तु आलोच्य काल के अन्तर्गत स्टीम पावर, स्टीम इंजिन तथा 
वैज्ञानिक साधनों का प्रचार बहुत बढ़ा । साथ ही फ्री ट्रेड (स्वतंत्र ब्यापार) की 
आशिक नीति का सूत्रपात हुआ, जिसके फलस्वरूप देश के औद्योगिक संस्थात 
टिक न सके । उनके माल की खपत बिदेशों मे समाप्त-सी हो गई, क्योंकि 
उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, किन्तु विदेशी माल की खपत भारत में 
बढ़ी । उद्योग में वैज्ञानिक साधनों के सहयोग के फलस्वरूप भारत का ग्रामोद्योग 
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टूटने लगा । ढाका, मुशिदावाद, सूरत आदि के भी औद्योगिक केन्द्र समाप्त-प्राय 
हो गये । 

रेलों के वन जाने से भारत का कच्चा माल विदेश में भेजा जाने लगा 
और वहाँ का तैयार माल पुनः भारत में बिकने लगा । विदेशी माल रेलों के 
माध्यम से सम्पूर्ण देश में सुलभ हो गया । उसके सस्तेपन और नवीनता के 
कारण भारतीय जनता का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ और उसकी खपत दित-दिन 
बढ़ने लगी । 

कृषि पर भी अँग्रेजों की आशिक नीति का प्रभाव पड़ा । भारतीय उद्योग- 
घंधों के नष्ट हो जाने से बेकार कारीगर खेती की ओर लोट गये । फलस्वरूप 
कृषि उद्योग में लगे आदमियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई । खेती के साधन 
पुराने थे । अतः उनके आने से इसमें विशेष विकास तो हुआ नहीं, उलटे उस 
पर अधिक भार पड़ा । लोगों का जीवन निर्वाह भी इस उद्योग के द्वारा चलना 
कठिन-सा होने लगा । नहर सिचाई का दर इतना ज्यादा था कि निर्धन किसान 
उससे फायदा नहीं उठा सके | अनेक वार दैव-कोप से फसल नष्ट हो गई, 
जिसके फलस्वरूप कई छोटे-बड़े अकाल पड़े और जनता की आर्थिक स्थिति 
डांवाडोल हो गई । 

भारतीय जनता को अपने शासन का व्यय भी उठाना पड़ता था। लन्दन 
स्थित इण्डिया आफिस का खर्च लाखों पौण्ड दाधिक था और यह अर्थ-भार भी 
भारत को ही वहन करना पड़ता था। फारस में भेजे गये मिशन, चीन में 
नियुक्त अंग्रेज राजदूत, अदन का शासन, अनेक ब्रिटिश कम्पनियों को दी गई 
सहायता की बड़ी रकमों का भुगतान भी भारतीय कोश से होता था । इसके 
लिए आवश्यक था कि टैक्स लगाये जाते । इन टैक्सों से भारतवासी भाराक्रान्त 
हो उठे । इनके अतिरिक्त अबीसीनिया (१८६७), ईराक (१८७५) अफगानिस्तान 
(१८७८), मिश्र (१ ८८२), सूडान (१८८५) और वर्मा (१८५६) के युद्धों का 
अपार खर्च देने के लिए भारत को बाध्य किया गया । इनके लिए भी अतिरिक्त 
टैक्सों की व्यवस्था सरकार की ओर से हुई, जिसके फलस्वरूप जनता 
का चौतरफा शोषण होने लगा । अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत का आथिक 
शोषण ही रहा और उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कोई कसर उठा 
नहीं रखी । विक्टोरिया के शासन-काल के आगमन से भारतीय जनता 
में यह आशा जाग उठी थी कि भारत का शोषण कम्पनी की तरह अब्‌ 


जू. 


नहीं होगा, किन्तु इस काल में क्षी अंग्रेजों की आथिक नीति पहले जैसी 
हो रही । न्‍ 
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धामिक एवं सांस्कृतिक--आलोच्य काल में भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता 
से परिचित हो चुके थे और इस सम्पर्क से उनमें पुनर्जागरण होने लगा था | 
१०५७ के विद्रोह का प्रभाव भी देश की धामिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर 
'पड़ा । इस विद्रोह में सामूहिक रूप से पश्चिमी विचारों के मूलोच्छेद का प्रयास 
'पाया जाता है । इस संघर्ष के पीछे सांस्कृतिक एवं धामिक कारणों को - देखने 
वाले यह मानते हैं कि इसमें भारतीयों की ही विजय हुई थी, क्योंकि इसके बाद 
पाश्चात्य प्रभाव के विरोध की सामुहिक भावना उदित हुई । महारानी के 
'घोषणा-पत्र से भी धामिक रूढ़िवादियों को ही अधिक प्रोत्साहन मिला । इतना 
निश्चित है कि इसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना को बल मिला थोर 
बहुतेरे आन्दोलन हुए और अनेकानेक संस्थाएँ स्थापित हुई । १८७५ ई० में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की । आर्य समाज ते 
वेदोतरकालीन हिल्दू-धमं के पौराणिक रूप को तो त्याज्य बताया, किन्तु वेदों 
में धर्म तथा विविध विज्ञानों के तत्वों का समावेश प्रमाणित किया । यह एक 
जनवादी संस्था थी, क्योंकि इसमें शिक्षित-अशिक्षित सम्पूर्ण जनता को साथ 
लिया गया । इसने जहाँ एक ओर ईसाई धर्म एवं संस्कृति का विरोध किया, 
वहाँ दुसरी ओर मुस्लिम धर्म-संस्कृति के विरुद्ध भी आवाज उठाई । 


१८५७ के वाद हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध को एक नये रूप में देखा जाने लगा 
“था । अंग्रेजी राज्य में मुसलमानी शासन की अपेक्षा हिन्दुओं को अधिक धार्मिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । फलतः हिन्दुधर्मं इस्लाम की बढ़ती हुई गति को मन्द 
करने में बहुत हृद तक सफल हुआ । हिन्दू संस्कृति पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव 
को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म 
के प्रचार ने हिन्दुओं के विरोध-भाव को बल दिया, क्योंकि हिन्दू धर्म के 
नेताओं को पाश्‍चात्य नैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव के कारण 
अपने धर्म का अस्तित्व ही खतरे में दीख पडा । फलतः हिन्दू धर्म ने 


अपने आपको कठोर नियमो में बाँधकर परस्पराओ की रक्षा करने की 
चेष्टा की । 


दुसरी ओर पाश्चात्य प्रभाव की वृद्धि के कारण धार्मिक कट्टरता एव 
रूढ़िवादिता मिटा देने का आन्दोलन ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा अन्य 
संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ हुआ । उन लोगों ने छुआछूत और धार्मिक विभेद की 
- रेखा मिटाकर सबको एक सूत्र में वांधकर सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पूणं 
देश को एक बनाने की कोशिश की । इन संस्थाओं का अपने समय में बहुत 
अधिक प्रभाव हिन्दू धर्म एवं संस्कृति पर पड़ा । 
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कुछ लोग पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर धार्मिक व्यवस्थाओ को 
अवहेलना भी करने लगे । हिन्दू धर्म के समर्थकों को इस कारण भी पाश्‍चात्य 
स्ता एवं शिक्षा हिन्दू धर्म के लिए घातक प्रतीत हुई और उन्होंने पाश्चात्य 
धर्म-संस्कृति का घोर विरोध किया । 

१८७६ ई० में मैडम व्लेवट्रस्फी और कर्नल अलकाट भारत आये और उन 
लोगों ने थियोसोफिक्ल सोसाइटी की स्थापना की । इसने धार्मिक मत-मतान्तर 
को नष्ट कर पारस्परिक सहिष्णुता एवं सहयोग स्थापित करने को कोशिश 
की । पाश्‍चात्य एवं भारतीय दर्शन के मूल विचारों के आधार को लिए 
हुए यह संस्था भारतीय जन-जागरण एवं सांस्कृतिक अभ्युत्थान में महत्वपूर्ण 
योग-दान करने में समर्थ हुई । सन्‌ १८६३ ई० में जब श्रीमती एनीवेसेन्ट 
भारत में आई और थियोसोफिक्ल सोसाइटी में सम्मिलित हुई तो 
इसका प्रचार और अधिक बढ़ा । इसने मानवीय धारातल पर सबकी उन्नति 
की और कदम बढ़ाया । भारतीय राष्ट्रीय जागरण की दिशा में भी इस संस्था 

के कार्य महत्वपूर्ण हैं । 

इस प्रकार से इस काल को धामिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागण का काल 
भी कहा जा सकता है । कारण कि इस काल में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
सस्थाओं की स्थापना हुई, जिन्होने जर्जर हिन्दू धर्म को गति देने की चेष्टा 
की । सदियो की रूढिग्रस्त हिन्दू धर्म-संस्कृति को इन लोगों ने परिष्कृत करने 
का नारा लगाया और सामाजिक क्षेत्र में क्षी कई महत्वपूर्ण सुधारों की पृष्ठ- 
भूमि तैयार की । 

पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से मुसलमानों को भी इस्लाम खतरे में दिखाई 
पड़ने लगा था । ईस्ट इण्डिया कम्पती के राजत्व काल में मुसलमानों का 
सहयोग अंग्रेजों को प्राप्त था, किन्तु उच्चवर्गीय मुसलमानों का ध्यात अपने 
धर्म एवं संस्कृति की ओर ही अधिक था । उन्होंने भी पश्चिमी सभ्यता का 
बहिष्कार किया । मुसलमानों को इस काल में अपना राजनीतिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक ह्लास बहुत अखर रहा था । मुसलमानों ने भी धार्मिक सुधार 
की और इस काल के पूर्व ही कदम उठाया और इस काल के आरम्भ तक वह 
चलता रहा । १८२० ई० में सैयद अहमद ब्रोल्वी तथा इस्माइल हाजी 
मौलवी मुहम्मद मक्का-यात्रा से वापिस आये । ये नये मुस्लिम धार्मिक 
विचारों से ओत-प्रोत थे। इन्होंने इस्लाम की कुरीतियों को दूर करने 
को आन्दोलन चलाया । यह आन्दोलन १८५७ के बाद तक भी चलता 
रहा । 


६२ | [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतता का विकास 


इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए यह काल सुधारवादी 
आन्दोलन का काल था । अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक आण्दोलनों के द्वारा 
इन लोगों ने कट्टरता एवं दोषों को दूर करने का प्रयास किया । 

दोनों जातियों की प्रेम-भावना का भी इस काल में विकास हुआ । यद्यपि 
'हिन्दू-मुसलमानों के अत्याचारी शासन से मुक्त होकर अँग्रेजी शासन में आने के 
कारण प्रसन्न थे, किन्तु इससे कोई ऐसी वात नहीं हुई जिसके फलस्वरूप इनके 
बीच का तनाव बढ़े । दोनों धर्मो ने शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी-अपनी कुरीतियों 
को दूर करने का प्रयास किया। १८५७ के युद्ध में तो दोनों जातियों 
,ने परस्पर सहयोग के हारा अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास 


किया था । हे - 
शिक्षा विषयक--आलोच्य काल में उपयु क्त अन्य सुधारों के अतिरिक्त 


शिक्षा-विषयक सुधार भी हुए । भारतीय शिक्षा-पद्धति अंग्रेजी शासन के 
आरम्भ में ही टूट चुकी थी और मैकाले की योजना के अनुसार भारत में नयी 
शिक्षा-पद्धति का सूत्रपात हो चुका था । अंग्रेजी को ही शिक्षा के माध्यम रूप 
में स्वीकार कर लिया गया । १८५८ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ' 
स्थापना की गई। यह कार्य चाल्स वुड के शिक्षा-पत्र के कानून बन जाने के 
फलस्वरूप किया गया । १८६४ ई० में लखनऊ का केनिंग कालेज, खोला गया 
तथा १८७५ ई० में मोहेमडन ऐ ग्लो-ओरिएटंल कालेज, अलीगढ़ की नींव 
पड़ी । १८७२ ई० में ही म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद भी स्थापित हो चुका 
था । १८८४ ई० में शिक्षा कमीशन द्वारा सिफारिश किये जाने पर उत्तर-प्रदेश 
में एक विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय हुआ तथा १८८७ ई० में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के विधान-सम्बन्धी कानून को स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। ये 
सभी विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के अनुकरण पर खोले गये थे और 
ये अन्य महाविद्यालयों के लिए संलग्न कार्य संस्था (4111/2५78 1772) 
के रूप में काम करने लगे । 

भारत में नयी शिक्षा-प्रणाली को लागू करने में तीन प्रकार की संस्थाओं 
को श्रेय दिया जा सकता है : विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक, अँग्रेजी सरकार और 
प्रगतिशील भारतीय। ईसाई धमं प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार के लिए 
यूरोपीय बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की । ये धर्म निरपेक्ष शिक्षा देने के 
अतिरिक्त ईसाई धर्म का प्रचार भी किया करते थे । इनका मुख्य उद्देश्य अपने 
धर्म का प्रचार ही था, किन्तु उसके लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया । 
अंग्रेजी सरकार ने देश भर में स्कूलों और कालेजों का जाल बिछा दिया! 
प्रगतिशील भारतीयों ने रूढिवादी विचारों को तिलांजलि देकर नयी शिक्षाः 
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पद्धति के पक्ष में अपने बिचार प्रकट किये तथा उस ओर भारतीय जनता को 
प्रवृत्त किया । इस प्रकार देश भर में नयी शिक्षा की एक लहर दौड़ गई । 

नयी शिक्षा-पद्धति का विरोध आये समाज तथा अन्य रूढिवादी हिन्दू 
धर्मावलम्बियों द्वारा हुआ । उन्होंने अँग्रेजी शिक्षा को हिन्दू धर्म तथा संस्कृति 
का शत्रु समभा और उसका घोर विरोध किया । आर्य समाज ने तो यहाँ तक 
प्रचार किया कि संसार का सम्पूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है । उसने वेदों को 
ही भौतिक, रसायन, जीव-बिज्ञान तथा इन्जीनीयरिग शास्त्रों का मूल 
स्रोत बताया और कहा कि यदि बेदों का सही अर्थ निकाला जाय तो इन 
शास्त्रों के सिद्धान्त वेदों में मिलेंगे । इस प्रकार के विरोध के बावजूद अंग्रेजी 
-शिक्षा का विकास होता गया और भारतीयों ने इसमें सक्रिय सहयोग दिया । 

अन्यान्य भारत में अँग्रेजी प्रभाव का विस्तार प्रेस के माध्यम से भी 
बहुत अधिक हुआ । १८५७ के बाद से प्रेस की गतिविधि को एक नयी दिशा 
प्राप्त हुई । अबतक प्रेस अंग्रेजों के हाथों में थे और उनके द्वारा प्रचारित मत 
एकागी हुआ करते थे । इस काल के उपरान्त भारतीयों ने भी प्रेस की जरूरत 
महसूस की । इसलिए भारतीय जनता के द्वारा अनेक अँग्रेजी समाचार पत्र 
तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं । हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के छापेखाने भी धीरे-धीरे खुले और उनके द्वारा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ 
प्रकाशित हुई । “ह 

किन्तु भारतीय सरकार प्रेस को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं रखना 
चाहती थी, क्योंकि उसके द्वारा भारतीयों ने अंग्रेजो के विरोध में अपना उग्र 
मत प्रकट करना शुरू कर दिया था । इसलिए १८७८ ई में वर्नाक्युलर प्रेस 
ऐक्ट द्वारा देशी पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई। कुछ कालोपरान्त लाडे 
रिपन द्वारा यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया । 

साहित्यिक सस्थाओं का जन्म भी इस काल में हुआ। इसके पूर्व 
साहित्यिकों के केन्द्र राजदरबार हुआ करते थे, किन्तु उनके समाप्त हो जाते 
चर साहित्यिकों के लिए वे द्वार बन्द हो गये । इसलिए विद्वानों ने साहित्यिक 
गोष्ठियों, समितियों तथा संघों के रूप में साहित्यिक केन्द्रों की स्थापना को। 
इन साहित्यिक संस्थाओं ने भारत में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भहत्वपूर्ण 
योग दिया । 

१८७० में भारतेन्दु ने कविता वद्धिंनी सभा तथा १८७३ ई० में पेनी 
रीडिग क्लब की स्थापना की थी । इन साहित्यिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा है, जिसकी स्थापना १८८२ ई० में डाक्टर 
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एयामसुन्दर दास ने की । इस संस्था ने हिन्दी के विक्रास में अभूतपूर्व योगदान 
किया । १९०० में न्यापालयौं में हिन्दी के माध्यम से कार्य चलाने का बहुत 
कुछ श्रेय इस संस्था को हे । 
(ख) बाह्य परिस्थितियों का राष्ट्रीय चेतना पर समवेत प्रभाव 

ऊपर जिन परिस्थितियो की चर्चा की गई है, वे भारत की राष्ट्रीय चेतना 
के उद्भव तथा विकास के प्रेरक तत्व हैं । इनके संघटन से ही भारत की जनता 
के हृदय में आधुनिक राष्ट्रीयता का उदय हुआ । 

इन परिस्थितियाँ ने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना को एक 
नवा रूप दिया । इसके पूर्व राष्टीयता की भावना भारत में नहीं थी, ऐसा माना 
जाता है । डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेंय यह मानते हैं कि अँग्रेजी शिक्षा पद्धति 
को राष्ट्रीय चेतना के विकास का श्रेय है। वे कहते हैं, जिस समय भारतवर्ष 
अंधकार के गर्त में डूबा हुआ था, सौभाग्य से उस समय उसका पश्चिम की 
एक जीवित जाति के साथ सम्पकं स्थापित हुआ । और इस सम्बन्ध को ही 
वे भारत की राष्ट्रीय चेतना के विकास का कारण बताते हैं । डा० रवीन्द्र सहाय 
वर्मा स्वोकार करते हैं कि अंग्रेजी प्रभाव ने “हमारी सुप्त विमुच्छिंत राष्ट्रीय 
भावना को जाग्रत किया और अपने गौरवशाली अतीत के प्रति हमें सजग 
किया । श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अंग्रेजों को भारत में परिवर्तन और क्रान्ति 
लाने का श्रेय दिया है ।'” 

कुछ विचारक अंग्रेजों को राष्ट्रीय चेतना के उद्‌भव और विकास के लिए 
श्रेय नहीं देते । डा० रामविलास शर्मा उपयु क्त मान्यता का खण्डन करते हुए 
कहते हे कि “अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारतीय जनता को गुलामी की शिक्षा 
दी, भरसक उसके राष्ट्रीय सम्मान और उसकी प्रतिरोध भावना को 
कुचलने की कोशिश की । 

यह सही है कि अंग्रेजों ने भारत में नयी शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ की तथा 
नये दृष्टिकोण का विकास किया । परम्परित घिसी-पिटी मान्यताओं को 
बौद्धिक चेतना के प्रकाश में समझने की क्षमता नयी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त 
हुई, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका उद्देश्य भारत में नव-जागरण 
लाना था । 

यह स्पष्ट है कि भारतीय चेतना को राष्ट्रीयता अथवा नव-जागरण की 

` स्फूति प्रदान करना अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का उद्देश्य नहीं था । उसका उद्देश्य 

अंग्रेजों के खरख्वाह ओर क्लके पदा करना था । साम्राज्यवादी शक्तियाँ उप- 
निवेशों की स्थापना इसलिए नहीं करतीं कि उनके नागरिकों को शिक्षित बना” 


भारतेन्दु-युग ] त 


कार सभ्य बताकर उन्हें स्वशासन का अधिकार दे दिया जाय । उनका उद्देश्य 
होता है उस देश से आथिक लाभ उठाना । इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए अंग्रेजों 
ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ किया । 

आशिक लाभ का एक पहलू है विदेशी माल की उपनिवेशों में खपत । उसके 
लिए तदनुकूल वातावरण, रहन-सहन, विचारधारा की आवश्यकता होती है । 
धर्म प्रचार के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता रहती है । इसीलिए अंग्रेजों ने 
भारतीयों को शिक्षित किया । श्री लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय का कथन ठीक ही है कि 
“यातायात के इन नवीन वैज्ञानिक साधनों के प्रचार से दुभिक्ष-पीडित स्थानों पर 
अनाज पहुँचाने, छोटे-छोटे गाँवों का उनकी सीमित परिधि से बाहर की दुनिया 
से सम्पर्क बढ़ाने और फलतः सामाजिक प्रगति होने में बहुत सहायता मिली, 
किन्तु यह बात धुणाक्षर न्याय से ही कही जा सकती है । मुख्य ध्येय आथिक 
लाभ उठाना था ।' धुणाक्षर न्याय वाली यह बात शिक्षा के प्रचार के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है । 

अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का प्रचार किया उसके फलस्वरूप भारतीय जनता 
पाश्चात्य साहित्य के सम्पर्क में आई । बुद्धिजीवी वर्ग ने मिल, गोडविन, पेन, 
काण्ट के ग्रन्थों का अध्ययन किया जिसका फल हुआ कि उनका दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय बन गया सर विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक, चाल्स॑ विलकिन्स, 
होरेस विलसन के ग्रन्थों ने उन्हें अतीत गौरव की महत्ता का बोध कराया । 

अतीत गौरव की ओर दृष्टि रखने के कारण ही भारतीय राष्ट्रीयता को 
पुनर्जागरण आन्दोलन कहा जाता है । राष्ट्रीयता अतीत की स्मृतियों और उप- 
लब्धियों पर ही पलती है। भारत के सम्बन्ध में यह बात ओर भी सही है, 
क्योंकि ऐतिहासिक परम्पराओं की महान्‌ एवं विपुल सम्पत्ति इसके भण्डार में 
थी । साम्राज्यवादी दमन से कुचली भारतीय राष्ट्रीय चेतना ने अतीत से प्रेरणाएँ 
ग्रहण की । इस काल की धामिक संस्थाओं ने भी इसे अतीत की ओर जाने की 
प्रेरणा दी । आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने राष्ट्रीयता को 
पुष्पित तथा पल्लवित किया । 'भार्य समाज में बुद्धिवाद, उपयोगितावाद, 
राष्ट्रीयता तथा हिन्दू भादशों का विचित्र संयोग था । * इसका उद्देश्य भारत को 
राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक रूप से संगठित कर एक इकाई वना देना था। 
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव तथा विकास का श्रेय भारत की 
राष्ट्रीय संस्थाओं को है। हाँ, पाश्चात्य शिक्षा ने भी उप्ते विकसित अवश्य 
किया । 

श्‌ 
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भारतेन्दु कालीन राष्ट्रीयता में विविध परिस्थितियों के फलस्वरूप निम्नांकित 
प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं :-- 

भारतीय राष्ट्रीयता का प्रारम्भ पुनरुत्थान के रूप में हुआ । भारत में राज- 
नीतिक संस्थाओं के संघटन तथा कार्यान्वयन के पूर्व धामिक तथा सांस्कृतिक 
संस्थाओं की स्थापना हुई और उन्होंने पुनर्जागरण का आन्दोलन प्रारम्भ किया | 
आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिक्ल सोसाइटी ने पुनर्जागरण को 
दिशा में अधिक्र योग दान किया । इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता आध्यात्मिक है । 
उसका रूप सर्वप्रथम धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुधारों के रूप में 
प्रकट हुआ । जकरिया ने ठीक ही लिखा है कि “राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के 
आन्दोलन का रूप धारण करने से बहुत पहले इसने अनेक धामिक एवं सामा- 
जिक सुधारों का सूत्रपात किया ।' राष्ट्रीयता का धर्म से विरोध नही है। 
“राष्ट्रीयता सम्पूर्ण सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन के शासन-सिद्धान्त के कारण 
धर्म का रूप भी ग्रहण कर लेती है ।' इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक 
रूप सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक था । 

आध्यात्मिक तत्व के समावेश के कारण बहुतेरे आलोचक भारतीय राष्ट्रीयता 
को हिन्दुत्व का पुनरुत्थानवादी आन्दोलन मानते हैं । व लेन्टाइन शिरोल भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन को इस आधार पर हिन्दू विद्रोह कहते हैं । उनके अनुसार 
“भारत की जनसंख्या के एक अंश तक सीमित आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन कह- 
लाने का अधिकारी नहीं है ।' एक अन्य विचारक कहते हैं कि 'भारतीय राष्ट्रीयता 
हिन्दुत्व है।' यह सही है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना धामिक संस्थाओं की 
प्रेरणा से उत्पन्न हुई, लेकिन उसमें कट्टरता थी, न साम्प्रदायिकता ही थी | वह 
उदार सांस्कृतिक राष्टीयता थी, जिसका उद्देश्य अपना उन्नयन था, अन्य 
संस्कृतियो के विकास में बाधो डालना था द्वेष रखना नहीं । 


सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक राष्ट्रीयता मूलतः अतीत के गौरव के स्वणिम 
आवरण में प्रकट हुई । कोई जाति अपनी परम्परा को छोड़ नहीं पाती और 
अपने अधोगति के काल में अतीत के गौरव से प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयत्न 
करती है । हिन्दू जाति का ऐतिहासिक गौरव अपनी विशालता के साथ भारतेन्दु 
युग में प्रकट हुआ । 
मातृ-भूमि के प्रति प्रेम-भाव राष्ट्रीयता की अनिवार्यं आवश्यकता है । इस 
- प्रेम के कोरण हम जन्म-भूमि को स्वगापवर्ग से भी श्रेष्ठ मानते रहे हैँ तथा 
अत्यन्त श्रद्धामूलक भावुकता के कारण उसका दैवीकरण करते रहे हें । भारत 
भूमि का देवीकरण भी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की दिशा में हुआ। 


भारतन्दु-युग ] [ ६७ 

भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीयता सुधारवादी है । राजनीतिक, धामिक, सामाजिक 
आदि क्षेत्रों में सुधार करने की ओर उसका भुक्राव विशेष लक्षित होता है । 
राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रीय चेतना उस काल में व्याप्त थी । इसलिए 
“पहिले युग के कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों की कत्तंव्य-निष्ठा, न्यायप्रियता 
तथा सच्चाई में पूरा विश्वास था । उनकी धारणा थी कि अपनी माँगों को भली- 
भाँति समभाने तथा अंग्रेजों को उनकी न्यायपूर्णता से अवगत कराने मात्र से ही 
उनके कार्य की सिद्धि हो जायगी ।' मात्र आवेदन तथा प्रार्थनाओं पर उनकी 
आस्था थी और इस माध्यम से ही वे अपनी माँगों की पूति की आशा रखते थे। 
इसलिए कुछ लोग इस वृत्ति को “राजनीतिक भिक्षावृत्ति” कहते हैं। उनकी इस 
अवृत्ति के कारण ही एम० एन० राय कहते हैं, “भारतीय राष्ट्रीयता के जनकों 
को राष्ट्रवादी की अपेक्षा वंधानिक 3मोक्रट और सुधारक ही कहा जा सकता 
है । उनका सम्प्रदाय राष्ट्रीयता का नहीं, बल्कि प्रातिनिधिक सरकार का था ।' 
जनतांत्रिक शासन प्रणाली पर विश्वास होने के कारण ये समानता के आग्रही थे 
और अंग्रेजों के समान अधिकार तथा प्रतिष्ठा भारतीय जनता को भी दिलाना 
चाहते थे । इसलिए उग्र विरोध भाव उनके स्वभाव के प्रतिकूल था । 'वे जनता 
-तथा सरकार के बीच समझौता कर देना चाहते थे । वे एक ओर जनता के मन 
की बात के व्याख्याता थे तो दूसरी ओर सरकारी रुख के ।' 

भारत की राष्ट्रीय चेतना का उद्भव राजनीतिक दास्ता के काल में हुआ । 
इसलिए प्रारम्भ से ही उसका स्वर विरोधात्मक था । प्रारम्भ में सुधारवादी 
दृष्टिकोण की ही प्रधानता रही, लेकिन उसके पीछे भी विरोध का स्वर वर्तमान 
था । व विरोध भारतेन्दु काल में विभिन्न परिस्थितियों के कारण उग्र नहीं हो 
सका, लेकिन वह विरोध भी विरोध तो था ही । 


भारतीय राष्ट्रीय चेतना जनतांत्रिक भावभूमि पर उत्पन्न हुई । इसलिए 
उसने समानता पर विशेष बल दिया । आथिक समानता (दो राष्ट्रों की), राज- 
नीतिक समानता आदि की ओर भारतीय राष्ट्रीयता का ध्यान प्रारम्भ में ही 
गया और उसने प्रातिनिधिक सरकार की स्थापना की माँगें भी यथासमय 
उपस्थित कों । 

हमारी राष्ट्रीयता की एक अन्य विशेषता यह रही है कि अपन उद्भव काल 
में उसने राजनीतिक स्वतन्त्रता से अधिक आथिक स्वतन्त्रता की माँग को । 
इसका कारण यह था कि उक्त काल में मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो उद्योग- 
धन्धो में विशेष रुचि रखता था । इसलिए उक्त वग ने राष्ट्र के आथिक उन्नयन, 
'पर अधिक जोर दिया । 
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भारतीय राष्ट्रीयता असंतोष के युग में उद्भूत हुई , महारानी विक्टोरिया 
के घोषणा पत्र के प्रति असंतोष, रंगभेद से क्षोभ, सरकारी नोकरियों मै भार- 
तीयों के न लिये जाने से असंतोष जनता में वर्तमान था । इस असंतोष की पृष्ठ- 
भूमि पर भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि 
वत्तंमान के प्रति असंतोष उसकी मूल भावधारा बन उठी । 

इस काल की राष्ट्रीय भावना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा के अतिरिक्त 
भारतीय प्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ हे । प्रेस के माध्यम से इस काल के 
राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष रखा और समग्र 
देश में राष्ट्रीयता की अखण्ड चेतना का विकास किया । इस काल के प्रकाशित 
पत्रों ने जनता तक नयी राष्ट्रीय चेतना पहुँचाई। स्वदेशी तथा काँग्रेस के 
राष्ट्रीय आन्दोलन से भी जन-जीवन को परिचित कराने का श्रेय पत्र-पत्रिकाओं 
को ही है। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना पर पत्र-पत्रिकाओ का भी पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा । 

इन विविध परिस्थितियों ने जहाँ अलग-अलग राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित 
किया, वहाँ दूसरी ओर समवेत रूप से भी उसे नया रूप दिया। इस कालका 
शिक्षित समुदाय मध्यम वर्ग का था । इन लोगों का रुझान सर्वथा पाश्चात्य 
सभ्यता एवं संस्कृति की ओर ही न था, प्रत्युत, आंशिक रूप में प्राचीन सभ्यता 
एवं संस्कृति की ओर भी था । इसलिए जहाँ वे अंग्रेजी सभ्यता के गुणों को 
ग्रहण कर रहे थे वहाँ दुसरी ओर अपनी सभ्यता की मूलभूत चेतना से अनु- 
प्राणित भी थे । ऐसे मध्यम वर्ग के हाथ में इस काल का नेतृत्व था। इसी 
मध्यम वर्ग ने पहले-पहल देश को स्वराज्य की दीक्षा दी। 

लेकिन इस काल के स्वराज्य का अर्थ ब्रिटिश राज्य का उन्मूलन नहीं 
था। स्वराज्य के ये नेता ब्रिटिश सत्ता के वरद हस्त की छाया में रहकर 
ओपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे । इसलिए इस काल की राष्ट्रीयता 
सुधारों की माँग तक सीमित रही । उसमें उत्तेजना तथा तीव्रता नहीं थी । इस 
काल में असंतोष के बावजूद ऐसी उदारता क्यों बनी रही, यह सवाल किया 
जा सकता है । इसके दो कारण थे। पहला यह कि विक्टोरिया कालीन 
उदारवादी नीति का उस पर प्रभाव था । दूसरा यह कि अँग्रेजी शिक्षा के प्रभाव 
के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय चेतना में अथवा राजनीति में उग्रता नहीं आते 
पाई । इसलिए भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीयता प्रथम तो राजभक्ति के रूप में प्रकट 
हुई और उत्तराद्ध में सुधारवादी हो गयी । 

इस काल को राष्ट्रीयता राजनीतिक दृष्टि से सुधारवादी रही, किन्तु 

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में उग्र रही । अंग्रेजों की आशिक नीति के कारण 
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मध्यमवर्ग की इस राष्ट्रीयता ने औद्योगिक ह्लास एवं आथिक शोषण की ओर 
विशेष ध्यान रखा । कारण कि मध्यम वग में बहुत बडी संख्या व्यवसायियों को 
थी । वे देश का आथिक विकास आवश्यक मानते रहे । यह वात सही है कि 
राष्ट्रीय चेतना को आथिक पहलू से अलग करके नहीं देखा जा सकता, 
लेकिन आथिक दुरवस्था की और विशेष रूप से उन्मुख यह राष्ट्रीयता भारत 
के औद्योगिक विकास की समस्या को अधिक प्रमुखता देती रही । इसलिए 
इस काल की राष्ट्रीयता को 'मध्यम वर्गीय व्यवसायी समाज की राष्ट्रीयता 
कहा गया है । इस काल में सबसे पहले स्वदेशी की माँग उठाई गई । 

राष्ट्रीयता में धामिकता का भी स्थान रहा है । किन्तु वह धार्मिकता 
कट्टर तथा साम्प्रदायिक नहीं । इस काल में हिन्दुओं की परिस्थिति 
कुछ अजीब थी । हिन्दुत्व का प्राधान्य इस काल में रहा। फलतः राष्ट्री- 
यता में भी धामिकता अथवा हिन्दुत्व की भावना रही किन्तु हिन्दू राष्ट्रः 
वाद की सीमा के अन्तर्गत उसका प्रवेश नहीं था। धार्मिक एवं सांस्कृ- 
तिक क्षेत्र में जो नवोत्थात हुआ उसका प्रभाव राष्ट्रीयता पर भी पड़ा 
और उसमें धामिक भावना का विकास हुआ। अतीत की ओर जाकर 
उसके गौरव से वर्तमान की दुरवस्था को भूलकर प्रेरणा, बल एव उत्साह 
समन्वित होकर उज्जवल भविष्य की कल्पना करना भी इसी धामिकता-युक्त 
राष्ट्रीयता की देन है । अतीत गौरव के दर्शन से राष्ट्रीय भावना के विकास 
की परम्परा हिन्दी साहित्य में आगे भी बनी रही । 


(ग) अभिव्यक्ति 


(अ) काव्य-विषय- आलोच्य-काल की कविता में देश-काल के प्रभाव 
के फलस्वरूप जनवादी तत्व का समावेश हुआ और रूढ़िग्रस्त काव्य-चेतना को 
नयी दिशा मिली । नायक-नायिकाओं के लीला-वर्णन से काव्य-पक्ष को पूर्णतः 
मुक्ति तो नहीं मिली, किन्तु विविध सामाजिक, राजनीतिक, आशिक, धामिक 
एवं सांकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण काव्य को नये विषय प्राप्त 
हुए । इनमें प्रमुखतम विषय राष्ट्रीयता थी । लोकहित, सामाजिक सुधार तथा 
भाषा के उद्धार का स्वर भी राष्ट्रीयता से ही सम्बद्ध था । हास्य एवं व्यंग्य 
की परपरा का विकास भी इस युग में हुआ और उसके विषय अदालती अमले, 
पुरानी लकीर के फकीर, खुशामदी रईस, नाम या दाम कें भूखे देशभक्त, नये 
ढंग के गुलाम आदि हुए ये विषय हमारे मानसिक धरातल के अनुरूप ही 
हुए । नवजागरण की जो हवा इस युग में वही उसने काव्य के विषय में भी 
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परिवर्तेत ला दिया और नये-नये विषयों की ओर लोगों का ध्यान गया । 
लेकिन भारतेन्दु युगीन काव्य-विषय का मूल स्वर देशभक्ति तथा राष्ट्रीय 
चेतना है । 

(१) राजभक्ति--भारतेन्दु युग की राष्ट्रीयता का प्रथम रूप राजभक्ति 
के माध्यम से प्रकट हुआ । इस राजभक्ति के मुल में भारतीय जनता का ब्रिटिश 
शासन के प्रति आस्था भाव है। यह आस्था इस शासन में सुख-शान्ति पाने 
की आशा के फलस्वरूप उदित हुई थी । कम्पनी के शासन-काल में भारतीयों 
को अनेक कष्ट भेलने पड़े थे, अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़े थे, किन्तु 
१८५७ ई० के बाद विक्टोरिया के शासनकाल में उन्हे सुख-शान्ति की आशा 
दिखी । इसलिए इस राज्य की स्थापना के कारण उन्होंने अंग्रेजी राज्य के 
गुणगान किये और उनके प्रति अपनी अटूट राजभक्ति प्रकट की । डा० लक्ष्मी 
सागर वाष्णेय अंग्रेजों के गुणगान का कारण बताते हुए कहते हैं, “अंग्रेजी 
राज्य में भारतवासियों को मुसलमानी अत्याचार और दिन-रात की कलह 
और अशान्ति से पहले-पहल रक्षा मिली । इसलिए उन्होंने मुसलमानी राज्य 
की अपेक्षा अंग्रेजी शासन कहीं अधिक श्रेयस्कर समा ।” 

किन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मुसलमानी अत्याचार, कलह और 
अशान्ति कम्पनी की राज्य-स्थापना के पुवं ही समाप्त हो गई थी । उस समय 
देश में मुसलमानों का शासन नहीं था । इसलिए अंग्रेजी राज्य के स्वागत तथा 
उसके प्रति राजभक्ति प्रकट करने का कारण पूर्णतः मुसलमानी अत्याचार से 
मुक्ति ही नहीं है, वह कम्पनी के शासन से मुक्ति भी है । यह अवश्य सत्य है कि 
कम्पनी के शासन के पूर्व के मुसलमानी राज्य की अशान्ति का असर भी उन पर 
था । एक लम्बे भरसे से वे अशान्ति के वातावरण में जी रहे थे। इसलिए 
अंग्रेजी राज्य की स्थापना से सुख-शान्ति की आशा के कारण भी उनमें प्रसन्नता 
का उदय हुआ । 

अँग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद विविध वैज्ञानिक साधनों से प्राप्त सुख 
भोग, नवीन शिक्षा की संभावनाएँ तथा सुन्दर न्याय-प्रणाली के प्रति भी भार- 
तीय आशान्वित थे । इसलिए हिन्दी कवियों ने विविध अवसरों पर कविताएँ 
रचकर अंग्रेजों के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा उनके राज्य के प्रति भक्ति प्रकट 
की । भारतेन्दु ने सर्वप्रथम सन्‌ १५६६ ई० में स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन 
अन्तर्लीपिका' लिखकर महारानी विक्टोरिया के पति-शोक में समवेदना प्रकट 
की १८६६ ई में उन्होने “श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र! नामक कविता की 
रचना की और उनके भारत आगमन पर्‌ हषं प्रकट किया । अन्त में उन्होंने युव- 
राज से प्राथना की. i न भ 
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विनवत जुग प्रफुलित जलज, करि कलि कक समान । 
धुजा-भुजा की छांह मैं, देहु अभय पद-दान। 
अभय-पद की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी पताका तथा शक्ति के आश्रय में रखने 
की विनती अपूर्वं राजभक्ति-प्रदर्शन है । उन्होंने १८७५ ई० में 'श्री राजकुमार 
शुभागमन-वर्णत” लिखा और वतापा कि उनके पद-पंकज चूम कर दीन भारत 
भूमि आनन्दित हे-- 
दुष्ट नृपति बल दल दली दीना भारत भूमि । 
लहिहै आजु अनन्द अति तुव पद-पंकज चूमि । 


उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि भोज, व्यास, वाल्मीकि, राम, शाक्य सिंह 
आदि भारत में नहीं हैं, भारत विद्यादि से हीन है, वह खंडहरों में सिमटा हुआ 
है तथा अपने रत्न खोकर दीन है, तो भी प्रिन्स आफ वेल्स (सम्राट्‌ सप्तम 
एडवडं) को देखकर वह्‌ अत्यन्त आनन्दित है, जैसे उसके जड़ शरीर को प्राण 
मिल गये हैं-- 
जदपि न भोज न व्यास नहि बालमीकि नहि राम | 
शाक्य सिंह 'हरिचन्द' बलि, करन जुधिष्ठिर श्याम । 
जद्यपि खंडहर सी भरी भारत भुव अति दीन । 
खोइ रत्न संतान सब कृप तन दीन मलीन । 
तदपि तुमहिं लखि के तुरत आनन्दित सब गात । 
प्रात लहे तन सी अहो भारत भूमि दिखात । 


उसी वर्ष भारतेन्दु ने “भारत भिक्षा शीर्षक कविता में राजकुमार के 
आगमन से भारत भूमि के आनन्दमय होने का वर्णन भी किया है-- 

बृटिश सुशासित भूमि मैं आनन्द उमगे जात ! 

१८७८ ई० में अफगान युद्ध छिडा । भारतवासियों ने अँग्रेजो के शत्रु को 
अपना शत्रु समझा और अफगानों से लड्ने के लिए तत्पर हुए । जिसके राज्य में 
भारतीय सुखपूर्वंक रहे और सम्पूर्ण भय त्याग दिया, जिसने अनेक प्रकार से 
हित किया, अनेक प्रकार की नीतियाँ [खाई , जिसने अपनी भुजा के आश्रय में 
सुलाकर सुख दिया, उसके लिए लड़ाई से भागना उचित नहीं था । इसलिए वे 
कहते हैं कि वीर अपनी तलवार लेकर युद्ध में कूद पड़ें- 

सबही विधि हित कियो विविधि विधि नीति सिखाई। 
अभय बाँह की छाँह सबहिं सुख दियो सो आई। 
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जिनके राज अनेक भाँति सुख किये सदाहीं । 

समर भूमि तिन सों छिपनो कछु उत्तम नाहीं। 
तो इनके हित क्यो न उर्ठाह सव बीर बहादुर । 
पकरि-पकरि तरवार लर्राह बनि युद्ध चक्रधुर । 


अन्त में वे उन लोगों को 'मुढ' कहते हैं जो 'हिन्दुओ को 'डिसलायल' 
बताते हैं; कहते हैं, आज ऐसे लोग हिन्दुओं की राजभक्ति का संयोग देखे - 


“डिसलायल' हिन्दुन कहत कहाँ मूढ़ ते लोग । 
दुग भर निरखहि आजते राजभक्ति संजोग । 


उस काल में “दिल्लोश्वरो वा जगदीश्वरो वा' की भावना वर्तमान थी । 
राजतंत्र के अन्तर्गत ही सभी सुखों की कामना वे करते थे, जनवादी अथवा 
प्रातिनिधिक सरकार की आकांक्षा का जागरण न होने के कारण वे सम्राट्‌ 
के प्रति अपनी अटल राजभक्ति का सबूत देते रहे हैं। भारत भिक्षा में वे 
कहते हैं-- 
रूल ब्रिटानिय रूल दि बेबस । 
ताल तरंग बजत अति रन रस । 


यहीं तक नहीं, भारतेन्दु ने अंग्रेजों और हिन्दुओं में एक जातित्व की भी 
स्थापना की है और राजेश्वरी विक्टोरिया को आयंश्वरी भी कहा है । उन्होंने 
अंग्रेजों को भी आर्यं जाति कहकर उनके साथ हिन्दुओं की एकता की कामता 
__ मिनोमुकुल माला? (१८:७ ई ) में की है -- 


होई भारताधीश्वरी आरज-स्वामिनी आज । 


क री ना दुर्गा, कृष्ण आदि से की तथा उन्हें माता 
आदि से संवो किया है इतके अतिरिक्त मानसोपायन ( १८७७ ), 
आदि कविताएँ 
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धन्य ईसवी सन्‌ अठारह सौ अट्ठावन । 
प्रथम नवम्बर दिवस सितासित भेद मिटावन । 
यह 'सितासित भेद! की समाप्ति है, सिंह और अजा का एक घाट पर 
पानी पीना है। समानता की भावना के हर्ष के कारण ही प्रेमधन जीने 
-बिक्टोरिया के राज्य को अपूर्व बताया है-- 
धन्य तिहारो राज, अरी मेरी महरानी । 
सिंह, अजा संग पियत जहाँ एकहि थल पाती । 
ब्रिटिश राज्य में प्राप्त अनेक सुखों की चर्चा भी कवि प्रेमधन ने की है। 
अंग्रेजों ने सड़कें बनवाई, उनके किनारे पेड़ लगवाये, बिजली के प्रकाश से सड़कों 
को उज्ज्वल किया, पुल वनवाये, विश्वविद्यालय खुलवाथे, और भी अनेक लाभ 
-भारतीय प्रजा को उन्होंने दिये । अनेक प्रकार से भारत की उन्नति करने वाली 
"विक्टोरिया हृदय में हषं उत्पन्न कर देती है- 
सड़क हजारन कढी छांह को वृच्छ करोरन । 
तडित, गेस परकास राजपथ रजति सुहाए । 
महामहानंद मांहि सेतु सुन्दर बँधवाये । 
बने विश्वविद्यालय, विद्यालय, पाठालय । 
पावत प्रजा अलभ्य लाभ जिनते बिन संसय । 
यों बहुभाँतिन कर भारत उन्नति मन भावति । 
तब उन्नति अपनी कीती, तुम हिय हरपावनि । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने १८७६ में ' मानसोपायन' तथा महारानी विक्टोरिया 
'की हीरक जुबिली के अवसर पर रची कविता में अँग्रेजी राज्य के प्रति संतोष 
एवं हर्ष प्रकट किया है । प्रेमधन भारतेन्दु तथा अन्य कवियों से भी अधिक 
-राज-भक्त थे । उन्होंने अंग्रेजी राज्य की न्यामतों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है 
और अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रतापनारायण मिश्र ने भी ब्रेडला 
स्वागत (१८६८) में अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों का वर्णन किया है । 
भारतेन्दु-युगीन कवियों ने राजभक्ति की जो कविताएँ लिखीं उनसे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे चादूकार थे अथवा उनमें देशभक्ति की भावना का अभाव 
था । वे पूर्णतः देशभक्त थे और उनमें राष्ट्रीय चेतना का ज्वार उम रहा था, 
लेकिन उक्त काल में राष्ट्रीयता का आदशे ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के 
बदले उसकी छत्रछाया में रहकर औपनिवेशिक स्वराज्य प्रास करना था । 
इसलिए उग्रवादी विचारधारा का प्रवर्तत उस काल में न हो सका । | 
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अब यह सवाल उठता है कि उग्रवादी न होने पर भी राजभक्ति सम्बन्धी 
कविताएँ क्यों लिखी गई ? इसका पहला कारण यह था कि देश उस समय इस 
योग्य नहीं था कि क्रान्तिकारी साधनों के द्वारा ब्रिटिश शासन से लोहा ले सके। 
ब्रिटिश राज्य के सैन्य-बल के आगे शक्तिशाली देश भी नगण्य थे | इसका वर्णन 
करते हुए भारतेन्दु कहते हैँ-- 
भाजे से फिरत शत्रु इत उत दोरि-दोरि 
दबत जमानी जाको जोहत जलूस है । 
ब्रह्म अस्त्र ऐसी तोपे-तोपे एकै बार फौज 
बिमल बंदूक गोली दारु कारतूस हे । 
ऐसो कौन जग में विलोकि सके जौन इन्हें 
देखि बल बैरी दल रहत मसूस है। 


प्रबल प्रताप भारतेश्वरी तिहारे क्रोध 
ज्वाल काल आगे रोम मोम रूस फूस है । 


ऐसी सेना के सामने कुछ करने का साहस भारतीय जनता को नहीं था ॥ 
इसलिए यदि उन्होंने उग्रवादी विचारधारा नहीं प्रकट की तो कोई आश्चर्य 
नहीं । 

राजभक्ति प्रकट करने का दूसरा कारण कानून का था | इसके कारण 
हिन्दी कवियों ने राजभक्ति की शपथ खाई और अंग्रेजों की दृष्टि में अपने को 
राजभक्ति सिद्ध करने का प्रयत्न किया । तीसरा और सबसे जबर्दस्त कारण यह 
था कि भारतीय जनता नवीन शिक्षा प्राप्त करने तथा उसके लाभ की सम्भाव- 


नाओं से आशान्वित थी । इसलिए कवि अँग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते नहीं 
थके । 


इन कारणों से मध्यम-वर्ग, जो अँग्रेजी सभ्यता तथा शिक्षा के फलस्वरूप 
उत्पन्न हुआ था और जिसके हाथ में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्र था, यह नहीं 
चाहता था कि उग्र राजनीतिक आन्दोलन का प्रारम्भ हो । वह ब्रिटिश शासन 
के अन्तर्गत रहकर उसके सुखों का उपभोग करना चाहता था, शान्ति का जीवतत 
बिताना चाहता था, क्योंकि कई शताब्दियों से उसने कष्ट सहे थे । यही कारण 
है कि वे अँग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते दीख पड़ते हैं । 


क राज-भक्ति को सभी कविताओं में अंग्रेजों का गुण-गान ही नहीं हैं, उनमें 
मांगे भी हैं । उन्होने भारतीय जनता की दीनता की ओर भी शासन का 
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ध्यान आकृष्ट किया । १८७५ ई० में प्रिन्स आफ वेल्स (एडवड सप्तम) के 
भारत शुभागमन के अवसर पर लिखी कविता में भारतेन्दु ने कहा था-- 

पहरु न कोउ लखि परं होय अदालत बन्द | 

ऐसो निरूपद्रव करो, राज कुवर सुख कन्द । 

इसी प्रकार 'भारत भिक्षा', “विजयिनी विजय पताका' आदि कविताओं 

में उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव का गान किया है । इस दृष्टि से यह कहना 
कि उनकी राजभक्ति देशभक्ति से पृथक्‌ है, ठीक नहीं जंचता । १८७० तक 
हिन्दी कविता में राजभक्ति की भावना के अक्षुण्ण रूप से दर्शन होते हैं । 
किन्तु उसके बाद की कविताओं में भारतीय गौरव, मांग आदि का वर्णन 
मिलता है । इसलिए यह राजभक्ति की भावना वस्तुतः कवियों की देश-प्रेम 
की भावना का ही एक पक्ष थी। जिस तरह की सामाजिक तथा राजनीतिक 
विचार धारा उस युग में प्रवाहित हो रही थी, उसके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि राजभक्ति और देश-भक्ति कोई दो विपरीत विश्वास नहीं थे । 
उसे देश-भक्ति का ही एक रूप माना जा सकता है। 


टू 


(२) देश-भबित - देश के मध्यम वर्ग के मन में जो आणाएँ ब्रिटिश 
राज्य के स्थापित होने के कारण थीं, वे शीघ्र ही मिटने लगीं । शान्ति एवं 
सुख-भोग को जो अभिलांषाएँ जगीं, उन्हें निराशा ने अकाल में ही जकड़ 
लिया । ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत जनवादी राज्य की आणा भी जाती रही । 
अकाल, महंगी, टेक्स, वेकारी, महामारी आदि की यथार्थता से महारानी 
विक्टोरिया के घोषणा पत्र के रंगीन आश्वासन मिटते नजर आने लगे। 
इसलिए भारतीय जनता में असंतोष की भावना का उदय हुआ और देश की 
दयनीय दशा तथा उसकी अधोगति की ओर कवियों का ध्यान गया । वे 
देश की विषण्णता से खिन्न हो उठे और उसके विकास कौ ओर उतका ध्यान 
गया । इन भावनाओं की समग्रता में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ । 

आलोच्यकाल की राष्ट्रीय कविता कई रूपों में प्रकट हुई । प्रथमतः 
उसकी अभिव्यक्ति अतीत-गौरव गान के रूप में हुई । इसके अतिरिक्त वर्तमान 
अधोगति के कारण क्षोभपूण वेदना, शासन तथा अन्य दिशाओं में सुधार तथा 
भारत बन्दना के रूप में भी राष्ट्रीयता को काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिली । 

अतीत गौरव गान --अतीत का उज्ज्वल गौरव पतित एवं अधोगति में पड़ी 
जाति के लिए उद्धार रज्जु सिद्ध होता है । अतीत के गौरवमय प्रकाश में 
बर्तमान की धूमिलता एवं विषण्णता ज्यादा मुर होती है और उसका क्षोभ 


हमें कर्म की प्रेरणा देता है, वह उन्नति का मागं प्रशस्त करता है। इसलिए. 
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गुलाम जाति प्राचीन गौरव के प्रकाश में उन्नति की ओर गतिशील होती 
है । भारत का अतीत गौरव अनेक महिमाओं से मंडित रहा है । उसका आदश 
ग्रहण कर अपने को पुनः विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। 
अतीत की महान्‌ आत्माओ के प्रेरणा-स्रोत ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को वत 
दिया । भारतेन्दु ने उसके गौरव का उल्लेख करते हुए कहा-- 


भारत के भुजबल जग रक्षित । 
भारत विद्यालहि जग सिच्छित । 


किनिक मिसिर सीरीय युनाना । 
भे पंडित लहि भारत दाना। 


भारत ने अनेक देशों को शिक्षित किया, उन्हें ज्ञान का दान दिया, उनकी | 


रक्षा की । इतना ही नहीं, भारत का तेज सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त था, उसके 
भय से सारा संसार कांपता था । यूरोप, अमरीका आदि भारत के भाग्य से 
ईर्ष्या करते थे-- 


जिनके भय कंपित संसारा, सब जग जिनको तेज पसारा । 
युरूप अमरिका इतिहि सिहाही', भारत भाग सरिस कोउ नाहीं । 
अतीत गौरव गान के क्रम में कवि कहता है कि ईश्वर ने सबसे पहले 
भारत को धन एवं बल दिया, सभ्य बनाया । विद्या का फल भी भारत को 
'पहले ही मिला और वह सर्वप्रथम रूप, रस और रंग से भी अवगत हुआ-- 


सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दोनो । 
सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो । 
सवके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। 
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो । 
कवि भारतेन्दु का ध्यान बरबस भारत की ओर जाता है और उसका 
अतीत गौरव उन्हें आकृष्ट करता है। कवि चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य आदिका 
वीरता के गौरव से दीप्त हो उठता है और राष्ट्रीय काव्य का स्वर फूट 
'पड़ता है-- 
धन धन भारत के सब छत्री, जिनकी सुजस धुजा फहराय । 
मारि मारि के शत्रू दिये हुँ लाखन बेर भगाय । 
बम चन महानन्द को फौज सुनत ही डरे सिकन्दर राय । 
ओ राजा चन्द्रगुप्त ले आये बेटी 'सिल्यूकस की जाय । 
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मारि वलूचिन विक्रम रहे शकारी पदबी पाय। 
बापा कासिम-तनय मुहम्मद जीत्यो सिन्धु दियो उतराय । 


इस प्रकार भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय कविता सांस्कृतिक आधार लिए हुए 
हैं और अतीतोन्मुखी है । वह प्राचीन एवं मध्य युगीन वीरो और उनके 
वीरतापूर्ण कृत्यों से अनुप्राणित होती रही । प्राचीन गौरवमय आदर्शों की 
प्रेरणा से राष्ट्रीय काव्य को नयी शक्ति प्राप्त होती रही । कालान्तर में भी 
अतीत गौरव गान की यह परम्परा वनी रही । 

वर्तमान की प्रतिध्वनि--आलोच्यकाल की राष्ट्रीय कविता में मात्र 
अतीतोन्मुखी चेतना ही नहीं है, बल्कि प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना का संयोग 
भी है । इस प्रगतिशीलता के फलस्वरूप वर्तमान की ओर देखने की प्रेरणा 
जगी । वास्तव में राष्ट्रीय चेतना के अतीतोन्मुखी होने का कारण भी वर्तमान 
अधोगति की क्षोभ भरी वेदना ही थी । अर्वाचीन शोचनीय स्थिति ने ही 
अतीत गौरव की उज्ज्वलता का स्मरण कराया और कवियों ने अपने काव्य 
में पीछे मुड़कर वतमान की तुलना में गौरवमय अतीत का गायत किया । 

जगतूवंद्य, सवपूज्य भारत के वर्तमान पतन से उत्पन्न व्याकुलता ही 
भारतेन्दु-्युमीन प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना है। कवियों ने महिमा मंडित 
भारत की वर्तमान दयनीय दशा की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय 
रो उठा । उन्होंने अतीत से बर्तमान की तुलना कर एक ओर अतीत गौरव 
का गीत गाया तो दूसरी ओर वर्तमान दशा से क्षुब्ध होकर आंसू बहाये । 
भारतेन्दु भारत की इस दुदेशा से आकुल हो उठे और उनके कठ से फूट पड़ा- 


रोबहु सब मिली कै आवहु भारत भाई । 
हा | हा । भारत दुदेशा न देखी जाई । 


उन्होंने समग्र देश को पश्चाताप करने के लिए पुकारा | जो अपने को 
भारतवासी कह सकते, उन्हे उन्होंने-देश-दृदेशा पर आंसू बहाने के लिए आमंत्रित 
किया । इतना ही नहीं, उन्होंने दोषों की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा 
और कहा कि भारत-दुदेशा देखी नहीं जाती-- 
तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती । 
अब जहाँ देखहुँ तहे ढुखाहि दुख दिखाई। 
हा । हा । भारत दुर्दशा न देखी जाई । 
इतना ही नहीं कि कवि भारतेन्दु भारत की दुर्दशा से क्षुब्ध थे । दुदेशा 
से मुक्त होते के उपायों की ओर भी उनका ध्यान गया, किन्तु उक्त काल 


न 
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की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने कवि को मौन कर दिया | 
उन्होंने इस असमर्थता को,प्रकट किया-- 
सोई भारत की आज यह, भई दुरदसा हाय। 
कहा करं कित जायं नहि, सुझत कछू उपाय । 
जिस “भारत के भुजबल सब रक्षित' था, वही भारत इतना निर्बल हो 
गया, आज भू पतित और दुखी हो गया । वह निबेल देश श्याम तथा जापान 
की तरह भी आज नहीं रहा । इन बातों से कवि के हृदय पर जो आघात 
हुआ उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसको वेदना फूटी-- 


हाय वहै भारत भुव भारी। 
सबही विधि ते भई दुखारी । 
रोम ग्रीस पुनि निज बल पायो। 
सब विधि भारत दुखित बनायो । 


अति निर्बलौ स्याम जापाना | 
हाय न भारत तिनहुं सामाना | 


उपाध्याय पंडित बदरीनाथ चौधरी 'प्रेमघन' ने देश के पतन का वर्णन 
हादिक हर्षादर्श में किया है-- 
भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत । 
भये वीरवर सबल सुभट एकहि संघ गारत । 
भरे विबुध नरनाह सबल चातुर गुनमंडित । 
बिगरो जनसमुदा बिनापथ-दर्शंक पंडित । 
नये-नये मत चले, नये झगरे नित बाढ़े। 
नये-नये दुख परे सीस भारत पर गाढ़े। 


इस प्रकार वर्तमान दुर्दशा की ओर कवियों ने जन-समुदाय का ध्यात 
आकृष्ट किया और अपनी पतितावस्था से उन्हें अवगत कराया । उन्होते 
पतिताचस्था के कारणों पर भी विचार किया । भारत के पतन का एक मात्र 


कारण है फूट । जहाँ एकता नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता का निवास असम्भव ही 


हैं। इस फूट के मेवा की ओर संकेत कर भारत को निर्बलता का कारण बताया 
गया है-- 


तहां 'टिके क्यों बाहुबल जिन घर मेवा फूट । 
. बल बपुरो कैसे रहे जाय बाहु जब टूट। 
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जहाँ लरे सुत बाप संग और भ्रात सों भ्रात । 
तिनके मस्तक सों हटै कँसे पर की लात। 
भारतेन्दु भी इसी फूट को भारत के नाश का कारण बताते हँ 
बैर फूट ही सों भयो सव भारत को नास। 
तबहुँ न छांडत याहि सब, वेधे मोह के फांस । 
भारत में सबसे पहले फूट का बीज बोने वाला जयचन्द था । उसने अपने 
स्वार्थं के लिए मुसलमानों को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया । 
अपने हाथ से ही, ऐसा करके, उसने अपने कुल का खात्मा किया । उसी ने 
विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आने का रास्ता दिखाया । इसलिए जय- 
चन्द के प्रति कवि का आक्रोश फूट पड़ता है-- 
काहे तू चौका लगाय जयचंदवा । 
अपने स्वाथ भूलि लुभाये, 
काहे चोटी-कटवा बुलाये जयचंदवा । 
अपने हाथ से अपने कुल के, 
काहे तैं जड़वा कटाए जयचंदवा । 
फूट के फल संव भारत बोए, 
बैरी के राह खुलाये जयचंदवा । 
और नासि तैं आपो विलाने, 
निज मुँह कजरी पुताये जयचंदवा । 


जयचन्द की स्वार्थ-बुद्धि का परिणाम भारतीयों को भोगना पड़ा था और 
इसलिए गुलामी के कारण देश अधोगति को प्राप्त हुआ । भारतेन्दु का उसके मु ह 
पर्‌ कजरी पोतना देशद्रोह मात्र के मुंह पर कालिख पोतना है । 
प्रतापनारायण मिश्र ने भी कहा कि भाई-भाई के बैर के कारण हम पर- 
देशियों के पैर पड़ते हैं और यही दष भारत-शशि के लिए राहु बना । घर के 
भेदिया ने ही लंका-दहन किया 
झाय-भाय आपस में लरें। 
परदेसिन के पायन परे । 
यहै द्वेष भारत शशि राहु। 
चर का भेदिया लंका दाहु। 
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श्रीधर पाठक ने भी भेदिया जयचन्द को ही भारत के पतन का मुख्य 
कारण माना है । विद्वेष की प्रचण्ड ज्वाला बढ्ने के कारण ही प्रजा भारती 
नष्ट हो गई और सवकी विशुद्ध मति नष्ट हो गई-- 
पृथ्वीरज जयचन्द जबसे गये हैं । 
उसी काल से इनके दिन फिर गये हूँ । 
परस्पर के विद्वेष की चण्ड ज्वाला । 
बढ़ी देश में भीम रूपा कराला । 
किया नष्ट उसने प्रजा भारती को । 
बिगाड़ा संभों की विशुद्धा मती को । 
राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए जनता की एकता अपेक्षित है । इसके 
बिना जयचन्द पैदा होंगे ही और देश भी नष्ट होगा । भारतीय जनता में 
एकता न रहने के कारणों की ओर भी कवियों ने ध्यान आकृष्ट किया हे । 
भारतेन्दु की समझ में कारण थे शव, शाक्त, वैष्णव आदि धर्मो की स्थापना, 
जाति-पाँति के अनेक भेदोपभेद और खान-पान-सम्बन्धी रुकावटे । इनकी निन्दा 
करते हुए भारतेन्दु ने कहा-- 
रचि बहुविधि के वाक्य पुरातन माँहि घुसाए। 
शेव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटि चलाए। 
जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो । 
खान-पान सम्वन्ध सवनि सों बरजि छुड़ायो । 


इसके अतिरिक्त वेदान्त मत का भी इस विद्वेष में हाथ समभकर उन्होने 
उसकी निन्दा की और कहा कि उसने सबको ब्रह्म बना दिया, हिन्दुओं को 
पुरुषोत्तम वना कर उनके हाथ-पाँव तोड़ दिये-- 


रचिके मत वेदान्त को, सबको ब्रह्म बनाय । 
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अरु पाय । 
वेदान्त ने ही सवको रुक्षता सिडाई, उन्हें स्नेह शुन्य बनाया और इसीलिए 
देशोद्धार का प्रयत्न भारतवासियों ने छोड़ दिया । 
देशोद्धार के लिए एकता को इतना महत्व देने वाला क्रान्तदर्शी कवि हिंद 
राष्ट्रवाद की स्थापना के स्वप्न देखे, मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव व्यक्त 
कर कृष्ण से प्रार्थना करे कि वे म्लेच्छाचार नाश के लिए कलियुग में अवतार 
ले, यह आश्‍नर्य की बात है । इस भाव को अभिव्यक्ति भारत दुर्दशा के मंगला” 


= चरण वाले दोहे में है-- 


Er 
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जय सतजुग थापन करन, नाशन म्लेच्छ अचार । 
कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल्कि अबतार । 
इतना ही नहीं, युवराज प्रिन्स आव वेल्स (सम्राट्‌ एडवड सप्तम) के भारत 
आगमन पर १८७४ ई० में हर्ष प्रकट करते हुए भारतेन्दु ने पुराने घाव की ओर 
संकेत किया और राजकुमार को उसका मरहम वताया है । वह घाव था विश्व- 
नाथ के निकट मस्जिद की स्थापना-- 


मसजिद लखि विसुनाथ ढिग परे हिये जो घाव । 
ताकहेँ मरहम सरिस यह्‌ तुव दररुन नरराव । 
मुसलमानों की अभारतीयता उन्हें बहुत अखरती थी । उन्होंने कभी हिन्दुओं 
को अपना नहीं समझा । इसलिए दोनों सम्प्रदायों में परस्पर कटुता और द्वेष 
ही रहा । अकवर ने उस द्वप को अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ मिटाया, किन्तु 
औरंगजेब आदि ने उस मंत्री को खत्म किया, हिन्दुओं का धर्म नष्ट किया । 
इसलिए उनके प्रति उनके मन में स्नेह का अभाव था-- 
जदपि जवन गन राज कियो इतही वासकं सहसाज । 
पै तिनको निज करि नहि जान्यौ कबहूं हिन्दु समाज । 
अकवर करिकै बुद्धिमति कछु सो मेट्यो संदेह । 
सोउ दारा सिकोह लों निबही औरंग डारो खेह। 
औरहु औरंगजेव दियो दुख सव बिधि धरम नसाथ। 
यवनों ने केवल धर्म ही नहीं नष्ट किया, नारी और धन को भी उन्होंने नष्ट 
किया-- 
जिन जवनन तुम धरम नारि धन तीनो लीनो । 
यवनों के प्रति द्वेष भाव होने के कारण वे किसी यवत देश पर विजय 
प्राप्त होते ही आर्यत्व की भावना से दीप्त हो उठते थे । १८८२ ई में अंग्रेजों 
की मिस्र पर विजय को उन्होंने भारतीयों की विजय मानी और 'आयं मोंछ के 
वार' को ऊंचा होते देखा-- 
फरकि उठी सबकी भुजा, खरकि उठी तरवार । 
क्यों आपुहि ऊंचे भये आये मोंछ के वार। 
और भी-- 


मेटहु जिय के सल्य सब सफल करहु निज नेत । 
लखहु न अरबी सों लरन ठाढ़ो आरज सन । 
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मुसलमानों के प्रति इस भावना को देखकर कहा जाता हैकि ह 
पुनरुत्थानकाल का प्रथम चरण ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से कुछ 
मुस्लिम विरोधी रुख लिए हुए था । मुमलमानों के धामिक विद्वेष और अत्या- 
चार को हिन्दू भूले नहीं थे । इसीलिए हिन्दुओं का एक विशेष दृष्टिकोण था- 
अंग्रेजो से राजनीतिक सम्बन्ध रखते हुए मुसलिम विरोधी, और उस समय 
जवकि अंग्रेज भी मुसलमानों से नाराज थे । इस भावना को उक्त लेखक ने आनन्द 
मठवाली भावना कहा है | किन्तु आगे चलकर वे लिखते हैं 'उन्नीसवी शताब्दी 
के उत्तराद्धं में भारतेन्दु अथवा अन्य किसी कवि ने मुसलमानों के सम्बन्ध में 
जो कुछ कहा है वह राजनीतिक अस्तव्यस्तता और तज्जनित देश की पीड़ित 
अवस्था और धार्मिक अत्याचार की दृष्टि से कहा है ।' 


यह बात सही है कि भारत की पददलित अवस्था को ओर ध्यान जाते ही 
उस काल के कवियों का ध्यान मुसलमानों के अत्याचार को ओर आकृष्ट हो 
जाता था और वे विद्वेष की भावना से भर उठते थे, किन्तु उस युग के मंत्र- 
द्रष्टा कवियों ने उसका स्मरण मात्र किया था । उसे अपनी अधोगति का कारण 
भर बताया था । उन्होंने कहीं भी मुस्लिम विरोधी भावना का प्रचार नहीं किया 
है । इसके अतिरिक्त उनकी यह पुकार अथवा भावना इस्लाम धर्म अथवा उसके 
पैगम्बरो के प्रति नहीं थी, मात्र मुसलमानी अत्याचार के विरुद्ध थी । भारतेन्दु 
ने 'पंच पवित्रात्मा' लिख कर उसको पुष्टि की । 
हिन्दू-सुस्लिम विद्वेष को तीव्र करने वाली भावना राष्ट्रीय भावना नहीं 


कही जा सकती, क्योंकि वह फूट जगाती है, भारतीय स्वतंत्रता के आधार की 
कमज़ोर करती है, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को बल देती है। भारते 
युग के कवि राष्ट्रीय चेतना से उद्दीप्त थे । उनमें राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी 
थी, इसलिए धामिकता एवं साम्प्रदायिकता को उन्होंने नहीं उभाड़ा, बल्कि दश 
की जागृति के लिए एकता का समर्थन किया । फूट के कारण देश की जो थध 
गति हुई उसका निर्देश पहले ही हो चुका है । कवियों ने केवल अनेकता की 
बुराइयों का ही उल्लेख नहीं किया, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्वर भी 
ऊंचा किया और राष्ट्रीय चेतना को बल दिया । पुरातन-प्रेमी तथा उदाखादी 
राष्ट्रीय कवि भ्रेमघन' ने अपने जीवन के अन्तिम काल में केवल मुसलमातों 
एकता को ही राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक नहीं ठहराया, बल्कि जैन, फारसी, 
ईसाई सबके एक सूत्र में बंधने की कामना व्यक्त की-- 


हिन्दू मुसलिम जैन पारसी ईसाई सब जात। 
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प्रतापनारायण मिश्र ने लोकोक्ति शतक में स्वतंत्रता के लिए पुकार कौ और 
कहा कि भारतीय चुपचाप विदेशियों के लात न खायें-_ 


सब तजि गहो स्वतंत्रता नहि चुप लाते खांव। 
राजा कर सो न्याव है पासा परै सो दाव। 
स्वतन्त्रता को सब कुछ छोड़कर ग्रहण करने की प्रेरणा देने वाले कवि 
श्रतापतारायण मिश्र ने परस्पर प्रीति न रखना, भाई चारे का अभाव होना 
आर्या के परतंत्र होने का कारण बताया-- 


भायप तनक परस्पर नहि जहे, 
सरल सनेह न हरि चरनन महेँ । 
जगत दास कस होहि न भारज, 
निवर की जुहया सवके सरहज । 


ऐसा नहीं कि उन्होंने मात्र आर्यो को ही एकता का सन्देश दिया । उन्होंने 
सबको मित्र भाव से रहने का मंत्र दिया । तभी देश की दशा सुधर सकती है । 
एकता के समान दूसरा वल नहीं है-- 


प्रीति परस्पर राखहु मीत । 
जइहैँ सब दुख सहजहि बीत । 
नहि एकता सरसि बल कोय। 
'एक-एक मिलि ग्यारह होय ।' 


बालमुकुन्द गुप्त उन्नति करने के इच्छुक आर्यो की मुसलमानों से एकता 
स्थापितः करने की बात पर प्रसन्नता प्रकट करते कहते हैं-- 


वाम्हन बने शहीद ईद में यवन जनेऊ दार बने रे। 
धन्य-धन्य । सब मिलि गये आरज उन्नति पर तैयार बने रे। 


इस प्रकार उस काल के कवियों में मुसलमान विरोधी भाव का यदि 
प्रकारान्तर से प्रकाशन हुआ तो अपनी दीनता वर्णन के प्रकरण में ही हुआ । 
उन्होंने मुसलमानों का विरोध धामिक विभेद के आधार पर नहीं किया । ऊपर 
जो एकता की बात कही गई है उससे साफ जाहिर है कि उनका ध्यान देश के 
उत्थान की ओर था । उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास पूर्ण रूप से हुआ था 


और उसके लिए उन्होंने एकता आवश्यक समभकर जनता को एक होने का, 


सन्देश दिया, जिससे देश की दीन-दशा मिटे । इसीलिए भारतेन्दु-युगीन कवियों 
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ने आर्थिक दुरवस्था की चर्चा ही विशेष रूप से की । डा० रामविलास शमा ३ 
ठीक ही लिखा है कि 'धामिक विद प के बदले उन्होंने हिन्दुओं मुसलमानों 
भाई-चारे, परस्पर सहयोग और मिलकर उन्नति करने की बात कही ।, उने 
निबन्धों के द्वारा इस कथन की पूर्णतः पुष्टि होती है । उन्होंने स्पष्ट कहा 

यह समय इन भगड़ों का नही, हिन्दू, जैन, मुसलमान सब आपत \ 
मिलिए। 


भारतेन्दु-युग में यदि धामिक विद्वेष की झलक दीख पड़ती है तो उन्न 
कारण हिन्दू-मुस्लिम बैर-भाव नहीं, बल्कि अंग्रेजों की फूट डालने की नीति है। 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजी राज्य में शोषित थे, पतित थे और खे. 
क्षित थे । उन्होंने १८५७ के स्वतंत्रता-युद्ध में साथ मिलकर अंग्रेजों को लोह 
के चने चबवाये थे । इसलिए दोनों की एकता से त्रस्त अँग्रेजी शासन ने उक 
भीतर फूट डालने की नीति अपनाई और उसमें बहुत हद तक वे सफल भी 
हुए । भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी अंग्रेजों की इस नीति से अवगत थे वे 
जानते थे कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास तभी हो सकता है जव दोो 
जातियाँ परस्पर मिलकर विदेशी का सामना करे । 


भेद की नीति का ही एक रूप काले-गोरे का विभेद है । जिन अंग्रेजो को 


हिन्दुओं ने 'आरज संतान” कहकर संबोधित किया तथा समानता की आशा ' 


की, वे ही वर्ण-भेद की नीति के द्वारा हिन्दुओं को हीन समभने लगे । विलायत ' 


में दादा-भाई नोरोजी के 'काले' कहे जाने पर प्रेमधन ने बड़ा क्षोभ प्रकट 
किया -- 


अचरज होत तुमहुं सम गोरे बाजत कारे। 
तासों कारे 'कारे' सब्दहु पर हैं वारे। 
कारे काम, राम, जलधर जल-बरसन-वारे। 
कारे लागत ताही सों कारन को प्यारे। 
याते नीको है तुम 'कारे' जाहु पुकारे । 
यहै असीस देत तुमको मिलि हम सब कारे । 
सफल होहि मन के सबही संकल्प तुम्हारे । 


भारतेन्दु को भी अपने जीवन में अनेक बार इस काले-गोरे के विभेद 
फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा अपमानित होना पड़ा था । 

` बिवेच्यकालीन कवियों ने एकता की स्थापना के लिए तो वर्दी हँ 

ईश्वर से भी देशोद्धार के लिए प्रार्थना की । यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय चेतना ५ 


| 


>> 





भारतेन्दु-युग ] [ ५४ 


अनुस्यूत दीख पड़ती है । नील देवी में मातृ-भूमि के उद्धार के लिए ईश्वर की 
प्राथना करते हुए कवि ने अपने युग की दीनता एवं वेदना को साकार किया है 
कहाँ करुणानिधि केशव सोये । 
जागत नेकु न जदपि बहुत विधि भारतवापी रोये । 
भारतेन्द के समकालीन श्रीराधाकृष्ण दास ने भी आरत भारतवासियों 
पर दया करने की गुहार ईश्वर से की । यह गुहार देश-प्रेम के उज्ज्वल प्रकाश 
से पूर्ण ठे 
हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिये । 
और भी कहा 


प्रभु हो पुनि भूतल पर अवतरिए । 
अपुने या प्यारे भारत के दुनि दुख दारिद हरिए । 


भारतेन्दु ने भी भारत दुर्दशा के मंगलाचरण में ईश्वर से भारतोद्धार 
के लिए अवतार धारण करने की प्रार्थना की है-- 


जय सतजुग थापन करन, नासन म्लेच्छ अचार । 
कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल्कि अवतार । 
प्रताप नारायण मिश्र ने भी चारों ओर की कलियुग की अनीतियों से 
ऊबकर पतित देश भारत के उत्थान के लिए अवतार धारण करने का निवेदन 
करते हुए कहा -- 
कलिजुग ही कलिजुग छाय रह्यो दिशि चारो । 
अब कस न कल्कि अवतार बेगि प्रभु धारो। 
न न न 
हे पतित उधारन। भारत पतित उधारो। 


कवियों ने देशोद्धार के लिए इस काल में जो प्रार्थना की, उसे निराशा 

भरे मन की विवशता कहा जा सकता है | यह भी कहा जा सकता है कि यह 
अकमंण्यता का स्वर है और पतित जाति को ऐसे संदेश देने वाली कविता 
हलासोन्मुखी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, किन्तु इस काल के कवियों ने क्रान्ति 
का भी संदेश दिया । उन्होंने जग कर अपने शेष की रक्षा का भी संदेश 
दिया है -- 

जागो जागो रे भाई" 1001-00 

अबहु चेति पकरि राखो किन जो कुछ बची बढ़ाई। 
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| हे 


॥ | 
आवाहन किया | कष 
छुड़ा षा | 


द 
0 
री 
| 


कीतिकत नाटक में तोताराम ने तो क्रान्ति काअ 

के उत्थान के लिए वे देश का पक्ष ग्रहण कर अपने प्राणों का मोह 
चाहते थे-- 

जाय के सूर समूह वे बीच सबै दृढ़ धीरज आज बधाऊँ । 

आज स्वदेश को पक्ष गहाय के यो धनु प्राण को मोह छुड़ाऊँ। 


वीर बखानि कथा जश की हठि सोवत ते रसवीर जगाउँ । 
या विधि साजि के सेन सखा पग रोपि के सत्रु सो रारि मचाऊँ। 


भारतेन्दु ने दीनता दूर करने के लिए भारतीयों का आह्वान किया। भै 


अपना प्राचीन रूप-स्मरण करने की राय कवि ने उन्हें दी। कवि ने भाग | 


एवं अभाग्य की होली भारत में होते देखी और तब भारत-पुत्रों को जागरण बे | 
लिए पुकारा 















उठो उठी भैया क्यों हारौ अपुन _रूप सुमिरो री। 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम झटपट सुरत करोरी । 
दीनता दूर धरोरी । 


उन्होने भारतवासियों में जागरण की प्रेरणा केवल इसी प्रकार नहँ | 
भरी, वरन्‌ कायरता के लिए उनकी भर्त्सना भी की है । उस माता-पिता को 


धिक्कार है जिसने कायर पुत्र उत्पन्न किया, उस घड़ी को धिक्कार है, जब | 
ऐसा कलंक उत्पन्न हुआ-- 


धिक धिक मात पिता जिन तुम सों कायर पुत्र जन्यो री । 
धिक वह घरी जनम भयो जामैं यह क्लंक प्रगटो री । 
जनमत हि क्यों न मरो री । 


भारतेन्दु के समकालीन प्रतापनारायण मिश्र ने भी, सब ताजि गही. 


हि तुप लाते खाने, कहकर सूक रुप से अंग्रेजी अत्याचार न र 
ही संकेत किया । दीन दशा से निराश होने की आवश्यकता नहीं हैं 





भ परतवासियों 


को ओर उनकी भावना के संवाहक 


क स्थापना के प्रारम्भ 


Et 
न हा 
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उद्धार अंग्रेजों द्वारा होगा । उन्हें विश्वास था कि उनकी आशा पूर्ण होगी 
और इसलिये १८७४ ई० में क्वीन विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र डूक आफ 
एडिनवरा का विवाह रूस की राजकुमारी ग्रॅण्ड डचेज मेरी के साथ हुआ तो 
भारतेन्दु ने मु ह-दिखावनी शीर्षक कविता लिखी और आशा' दासी को 
नरनाह्‌ की सेवा में समपित किया । यह आशा भारतीय जनता की देशोद्धार 
की आशा थी जिसका समर्पण कवि ने किया था-- 
तब हम भारत की प्रजा मिली के सहित उछाह । 
लाए 'आशा' दासिका लीजे एहि नरनाह । 
किन्तु भारतीय निराश हुए । उनकी निराशा का करुणापूर्ण वर्णन उन्होंने 
भारत-दुर्देशा में किया है और तव भगवान की ओर तथा आत्मबल संचित 
करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया । किन्तु तत्कालीन कवियों ने 
अंग्रेजों से निराश होकर उनके प्रति उदासीनता का रुख नहीं अपनाया । 
उन्होंने यथासमय अपनी माँगों को उनके सामने पेश किया । उन मांगों के 
साथ-साथ अँग्रेजी राज्य के अत्याचारों का भी वर्णन हुआ है। अमले 
अँग्रेजी राज्य में अत्याचार के प्रमुख वाहन रहे । उनकी कार्यवाहियों का 
अंकन उन्होंने नये जमाने की मुकरी में की है-- 
मतलव की ही बोले वात, 
राख सदा काम की घात! 
डोले पहिने सुन्दर समला, 
क्यों सखि सज्जन नहि सखि अमला । 
पुलिस के अत्याचार से जनता त्रस्त थी । अपना उग्र रूप दिखाकर सर्वस्व 
लूट लेना और फन्दे में पड़े हुए की कभी मुक्ति न होने देना उसके रूप के 
पहलू थे इस अत्याचार को भारतेन्दु ने व्यंजित किया है-- 
रूप दिखावत सरबस लूटे । 
फंदे मैं जो पड़ न छूटे। 
कपट कटारी जिय में हूलिस । 
क्यों सखि सज्जन नहि पुलिस । 
इसलिए १८७५ ई० में युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स के आगमत के अवसर 
पर लिखी गई कविता “श्री राजकुमार शुभागमन-वणेन' में उन्होंने माँग की-- 
पहरू कोउ न लखि परं होय अदालत बन्द । 
ऐसो निरुपद्रव करौ राजक्रु जर सुखकन्द । 
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यों भारत-भूमि को माता मानकर उसमें देवीत्व का आरोप या जन्म-भूमि 
के अनुपम स्वरूप की वन्दना का स्पष्ट रूप नहीं उभरा था, किन्तु श्रीधर पाठक 
तथा बालमुकुन्द गुप्त ने जननी की जय-जयक्रार तथा उसकी वन्दना की । 

श्रीधर पाठक पराधीन हिन्द की वन्दना नहीं करते, उन्होंने स्वाधीन हि 


हद 
की वन्दना की, प्राचीन हिन्द का जयजयकार किया -- 


जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द । 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द । 


बालमुकुन्द गुप्त में जननी की पूजा का भाव उठा, लेकिन साधनों की 
अभावजन्य विवशता उसके सामने आ जाती है। भपनी क्षुब्ध मनोभावना 
उन्होंने यों व्यक्त की-- 
का दँ जननी पूजा करे तुम्हार । 
पेटहु के निस दिन है हाहाकार । 


१८९८ ई० में उन्होंने “आवहु साय” शीर्षक कविता लिखी, जिसमें 
भारत की घोर मसान और भारत माता की मसानी रूप में कल्पना की। 
भारतवासियों की दुरवस्था का वर्णन करने के बाद कवि कहता है कि हे माँ, 
यहाँ ऐसी स्थिति में घी और मेवा पाने की आशा व्यर्थे है-- 


भारत घोर मसान है, तू आप मसानी । 
भारतवासी प्रेत से डोलहि कल्याणी । 
हाड़मांस नर रक्त है भुतन की सेवा । 
यहाँ कहाँ माँ पाइये चन्दन घी मेवा । 


“भारत भिक्षा! में देशभूमि की माता रूप में कल्पना कर भारतेन्दु ते 


राजकुमार को गोद में भर लेने की तथा अपने दुख प्रकट करने की बात 
करते हैं--- 


उव्हु-उठ्हु भारत जननि लेहु कु'अर भरि गोद । 


इस प्रकार जन्म-भूमि को माता मानकर उसके प्रति आदर का. भावे 

कवियों ने प्रकट किया, अपनी समस्याएँ अंग्रेजों के सामने रखी और वतैमार्ग 

` स्थिति की करुणापूर्ण व्यंजना के द्वारा राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त किया । 

उन्होंने देशोद्धार के लिए कर्म का संदेश देकर राष्ट्रीयता को गति दी गौर 
` एकता की भावना के विस्तार के द्वारा उसे बल दिया । 


हिकेन 
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(३) आर्थिक शोषण- अंग्रेज भारत में आर्थिक शोषण के लिए आये थ । 
उनका उद्देश्य न तो भारत को शिक्षित वनाना था और न अन्य किसी प्रकार 
भारत का उत्थान करना । इसलिए उन्होंने ऐसी आर्थिक नीति का आलम्बन 
किया जिससे उन्हें अधिकाधिक लाभ हो । इस क्रम में उन्होंने इंग्लं ण्ड में भारतीय 
वस्तु के क्रय पर रोक लगा दिया । भारत का कच्चा माल सस्ती दर पर खरीद 
कर इंग्लड भेजा जाने लगा और उससे वने सामान भारत के बाजार में 
ऊँचे दामों पर वेंचे जाने लगे । भारत का सम्पूर्ण बाजार बिदेशी सामानों से 
भर गया । भारतीय उद्योग-प्रतिष्ठान ब्रिटिश मिल की प्रतियोगिता में न ठहर 
सके, क्योंकि मिल की वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत कम थी। इसलिए 
भारत के बाजारों में अंग्रेजी सामान खपने लगे । परिणाम यह हुआ कि देश 
का द्रव्य विदेश में जाने लगा । देश का मध्यमवर्ग, जो व्यापार में संलग्न था 
इस वात को कंसे स्वीकार कर सकता था, क्योंकि उसके व्यापार का तो 
इससे नुकसान हुआ ही देश की अतुल सम्पत्ति का भी क्षय होने लगा । 
भारतेन्दु ने सबसे पहले १८८० ई में अंग्रेजी राज्य के सुखों की ओर संकेत 
करते हुए भी भारत के आर्थिक ह्लास, धन विदेश चले जाने से क्षोभ प्रकट 
'करते हुए कहा -- 


अंग्रेज राज सुख साज सजे सव भारी । 
पै धन विदेश चलि जात इहै अति खारी । 


भारत के धन के विदेश चले जाने का क्षोभ प्रतापनारायण मिश्र को भी 
था । उन्हें दुख था कि अंग्रेज सव कुछ लिये जा रहे थे, लेकिन हम लेक्चर 
बघारते थे-- 


स्वसु लिये जात अंग्रेज, हम केवल 'ल्यकचर को तेज । 
श्रम बिन वाते का करती हैं, कहुँ टेंटकन गाजे टरती हैं। 


भारत में अंग्रेजी राज्य शोषण की कहानी है । साम्राज्यवादी शक्ति 
गुलाम राष्ट्र के शोषण पर ही बढ़ती है । यह आर्थिक शोषण सूक्ष्मदर्शी कवियों 
को सहज ही दृष्टिगत हुआ और उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई । 
अंग्रेजों के शोषण के फलस्वरूप देश की दशा आर्थिक दृष्टि से जैसी जर्जर 
हो गई थी उसका बड़ा करुणाजनक ढंग सें वर्णन प्रतापनारायण मिश्र ने 
'तृप्यन्ताम' शीर्षक कविता में किया है । यक्षगण अलकापूरी से इधर आये 
हैं, लेकिन कवि उनका स्वागत कैसे करे जबकि उसकी पूजी में एक छदाम 
नहीं है । यदि यक्षगण कुबेर से कुछ ले आये हों तो वे ही भोजन का प्रब 
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करे । हाँ, जल, जो और चावल के कण उसके पास शेष हैं। उन्हीं से बह 
उनका स्वागत करता है-- 

अलकापुरी त्यागि इत आये बड़ी दया कीन्ही परनाम । 

कछु धनपति ने दियो होम तो भोजन को कीजै इतमाम 

तुम्हें समरपे कहा, हमारी पूजी में नहि एक छदाम 

हाँ यह जल, यह जब, ये तंदुल लेहु यक्षगण तृप्यन्ताम । 


आर्थिक पतन का जितना क्षोभपूर्ण, किन्तु मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है, उसमे 
हृदय भर उठता हे । कवि की वाणी का तीखापन अंग्रेजी शासन पर करारी 
चोट करता है । भारतीय भी तिलमिला उठे अपनी स्थिति की भीषणता 
के कारण । 


अंग्रेजों ने भारत का शोषण व्यापार से किया । उसकी ओर भारतेद 
ने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा 


कल के कलबल छल न सों छले इते के लोग | 
नित-नित धन सों घटत हैं बाढ़त है दुख सोग । 
मारकीन मलमल बिना चलत नहीं कछु काम। 
परदेशी जुलहान कै मानहु भये गुलाम । 


राजनीतिक परतंत्रता से कम कष्टकर आर्थिक गुलामी नहीं है । इसलिए 
भारतेन्दु ने आर्थिक गुलामी के मूलोच्छेद के लिए स्वर उठाया। उन्होंने 
भारतीय पुजी की सुरक्षा के लिए उपाय भी ढूढ़े और वह उपाय था किं 
बिदेश में भारतीय कच्चा माल न भेजा जाय, बल्कि उसका यही निर्माण हो 
जिससे दीनता मिटे । इस प्रकार भारतीय उद्योग की वृद्धि भी होगी- 

बने बस्तु कल की इत मिट दीनता भेद । 

'मारकोन मलमल बिना चलत कछु नहि काम' ही भारत की आर्थिक 
दीनता का कारण था और उसके निवारण का मार्ग उन्होंने बताया, यहीं के 
उद्योगों को प्रश्रय देने का । इस प्रकार आर्थिक गुलामी के प्रति भारतेन्दु पे 
जेहाद बोल दिया था । 

अंग्रेजों के शोषण का बड़ा तीखा और व्यंग्यपू्ण वर्णन उन्होंने अपनी 
“नये जमाने की मुकरी” में की-- - 

भीतर-भीतर सब रस चूसे । 
हैं सि-हँसि कै तनमन धन मुसँ । 
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जाहिर बातन में अति तेज । 
क्यों सखि सज्जन नहि अंग्रेज । 
अग्रेजी राज्य के शोषण के इससे अच्छा, तीखा और चुभता हुआ वर्णन 
शायद ही हो सके । जो लोग भारतेन्दु की राजभक्ति के कारण उनपर संदेह 
दृष्टि रखते हैं, उसका निवारण अवश्य ही इससे हो जायगा । 
अंग्रेजी शासन में शोषण का दूसरा रूप है टेक्स । उन दिनों टैक्सो की 
ऐसी भरमार थी कि साधारण जन-समूह उससे त्रस्त था । राष्ट्रीयता के गायक 
कवियों ने टैक्स द्वारा शोषण की नीति का विरोध किया। जनता ने भी 
अँग्रेजी शासन के रूप को अच्छी तरह पहचान लिया । १८८५ ई० के फागुन- 
चैत की आनन्दकादम्विनी के अक में प्रेमघन ने इन्कम टॅक्स की दुस्सहता पर 
अश्रु अर्ध्यं चढ़ाये हैं और उसका विरोध किया है-- 
रोओ सब मुह बाय-वाय । 
हय-हय टिक्कस हाय-हाय । 
भारतेन्दु ने भी टेक्स की आफत से पीडित जन-समूह की वेदना की 
अभिव्यक्ति भारत दुर्दशा में की हे-- 
सब के ऊपर टिक्कस की आफत आई । 
हा । हा | भारत दुर्दशा न देखी जाई । 
मंहगी और टैक्स की विभीषिका से दीन, श्रीहीन जनता की परवशता 
का हृदय द्रावक चित्र प्रतापनारायण मिश्र की 'तृप्यन्ताम' कविता में 
हुआ है। .जनता महंगी और टॅक्स से पीडित है । सागपात भी उन्हें नहीं 
मिलता, फिर दूध का नाम लेना व्यर्थं है । तब नाग देवता को कवि दूध 
कैसे समित करे । ग्राये भी तो नित्य कटती रहती हैं। इसलिए सुन्दरी के 
अलकों की उपमा देकर ही उन्हें कवि ने तुष्ट किया है 
मंह्गी और टिकस के मारे हमहि क्षुधा पीडित तन छाम। 
साग पात लौं मिले त जिय भरि लेबो वृथा दूध को नाम । 
तुमहिं कहा प्यावे जब हमरो कटत रहत गोवंश तमाम । 
केवल सुमुखि अलक उपमा लहि नाग देवता तृप्यत्ताम । 
साम्राज्यवादी शक्ति के शोषण का परिणाम है, आर्थिक दीनता, मंहगी, 


अकाल । भारत भी इनसे ग्रस्त हुआ । रोगों का विस्तार भी हुआ । भारतवासी 
इतने निर्धन थे कि उनकी उदर-पूर्ति का भी कोई साधन दृष्टिगत नहों होता 
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“था । जिन लोगों ने नोकरी पाने की आकांक्षा में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर्‌ 
बी० ए० की डिग्री ली, अपनी आँखें फोड़ी, उनका भी पेट न भर सका 
क्योंकि बेकारी थी । साम्राज्यवाद की शोषण नीति के फलस्वरूप इतनी 
“बेकारी यहाँ व्याप्त थी कि 'तीन बुलाए तेरह आवे” की उक्ति चरितार्थ 
होती थी-- 


तीन बुलाएं तेरह आवे । 
निज-निज़ विपता रोइ सुनावै । 
आँखो फूटे भरा न पेट। 
क्यों सखि सज्जन नहि ग्रेजुएट । 


इसके फलस्वरूप भारत दुदंशा ग्रस्त हुआ और उसके पुत्रों का जीवन 
इतना निकृष्ट हो गया कि वे कुत्ते की तरह दर-दर पेट भरने के लिए घूमते 
'थे । वे उनके पैर चाटते थे जो ठोकर मारता था । इसे बालमुकुन्द गुप्त के 
शब्दों में सुनें -- 
पेट भरन हित हाय फिरै कूकर से दर-दर। 
चाटहि ताके पर लपकि मारहि जे ठोकर। 


गुप्त जी ने भारत की दुरवस्था देखी और उन्हें वह मसान की तरह दीख 
पड़ा । भारतवासी प्रेत से डोलते दीख पड़े. 


भारत घोर मसान है, तू आप मसानी । 
भारतवासी प्रेत से डोलहि -कल्यानी । 
हाड़ मांस नर रक्त है भुतन की सेवा। 
यहाँ कहाँ माँ पाइये चन्दन घी मेवा । 
वे क्षोभ से भर उठे । उन्होंने भगवान से पूछा कि किस कारण से भारत 
में हाड़ों की चक्की चलती है और हाड़ों का व्यापार होता है -- 
हरे राम । केहि पाप ते भारत भूमि मभार । 
हाइन की चक्की चले हाइन को व्यापार । 
अंग्रेजी शासन के अत्याचार का भंडाफोड़ करते हुए प्रतापनारायण 
"मिश्र ने तीखे व्यंग्य किये । मंहगी और अन्य भत्याचारों के कारण भारत की 
जो स्थिति हो गई थी, वह मृत्यु के निकट थी । अकाल और मंहगी का विरोध 
'करते बालों पर शासन की बन्दुक तंयार थी इस प्रकार कवि ने बताया किं 
"अब पो मृत्यु देवता की तृप्ति की सम्पूर्ण तैयारी हो गई ठै 
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लैसन इनकम चुंगी चंदा पुलिस अदालत वर्षा घाम । 
सवके हाथ असन वसन जीवन संसय मथ रहत मुदाम । 
जो इन हू ते प्रान बचे तो गोली बोलति हाय धड़ाम । 
मृत्यु देवता नमस्कार तुम सव प्रकार बस तृप्यन्ताम । 


'ब्वैडला स्वागत' नामक कविता में भी मिश्र जी ने वड़े तीखे ढंग से. 
भारतीय जीवन की पततावस्था का चित्र खींचा है-- 


बहुतेरे जन द्वार मंगन वनि डोलहि। 

तनिक नाज हित दीन बचन जेहि तेहिते बोलहि । 
अंग्रेजों की शोषण नीति के विरोध में भारतेन्दु ने स्वदेशी का नारा 
लगाया था । आथिक उद्धार का एक मात्र रास्ता था देश का औद्योगिक 
बिकास और वह तब संभव था जब स्वदेशी की नीति अपनाई जाय। 
भारतेन्दु ने जो अँग्रेजी राज्य की आलोचना की थी, उसी से उसे निर्मल 
करने का मंत्र भी निकलता था । वह मंत्र था स्वदेशी का । हिन्दी की उन्नति 

पर व्याख्यान में उन्होंने वह मंत्र देश के सामने उपस्थित किया-- 
बने बस्तु कल की इतै मिटै दीनता खेद । 


अपने लेखों में उन्होंने देश के सभी वर्गो से इसे अपनाने की अपील की । 
इस आन्दोलन में उन्होंने हिन्दू और ' मुसलमान सबको सम्मिलित किया । कोई 
विद्ध ष यहाँ नहीं था । उन्होने स्वदेशी व्यवहार के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा 
था और उसपर लोगों के हस्ताक्षर कराये थे। २३ माचे १८७४ ई की 
“कवि वचनसुधा” पत्रिका में वह प्रतिज्ञा पत्र छपा था-- 

हम लोग सर्वान्तरयामी सब स्थल में वर्तमान सर्व द्रष्टा और नित्य सत्य 
परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग 
आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनें गे....। 

जाहिर है कि भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों ने अंग्रेजी राज्य के शोषण 
खिलाफ आवाज उठाई और स्वदेशी आन्दोलन को जन्म देकर राष्ट्र की 
आर्थिक परतंत्रता मिटाने का शंखनाद किया । आर्थिक उन्नयन की यह भावता 
राष्ट्रीय चेतना से उददीप्त है, गौरवान्वित है । 


(४) सामाजिक एवं धार्मिक सुधार भारत की राष्ट्रीय काव्य धारा 
पुनरुत्थानवादी भी रही हे । राष्ट्रीयता की इस धारा ने अतीत गौरव दर 
उनर्स्थापतन पर विशेष जोर दिया। इसके फलस्वरूप सामाजिक तथा धामिक 
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क्षेत्रों में सुधार की लहर फैल गई । भारत बाह्य जगत्‌ के सम्पर्क में आने के 
कारण अनेक विदेशी आन्दोलनो से भी प्रभावित हुआ और रूढ़ियों के त्याग 
की ओर इसकी प्रवृत्ति हुई । परम्परा का त्याग इसलिए भी आवश्यक था कि 
सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में कई ऐसी मान्यताएँ थी, जो देश के जीवन को 
जड़ बनाये हुए थीं । तत्कालीन जीवन में अतः पतन के कारण प्रमाद, आलस्य 
'एवं मिथ्याचार का बोलबाला था । इनके कारण देश अनेक बुराइयों और 
दुर्बलताओं में जकड़ा हुआ था । राष्ट्रीय कवियों ने इस बात का अनुभव किया 
कि देश में जागृति के लिए, राष्ट्रीय भावना के उन्मेष के लिए यह अपेक्षित है 
कि समाज को जड़ बन्धनों से दूर किया जाय । देश में नयी स्फूति और 
उत्तेजना ले आने के लिए रूढ़ियों का विनाश उन्होंने आवश्यक समभा। 
हिन्दुओं की स्वार्थपरता, वैमनस्य तथा मूढुता का वर्णन करते हुए भारतेदु 
ने कहा-- 


अग्रेजहुँ को राज पाइकै रहै कूढ़ के कूढ़। 
स्वारथ-पर विभिन्न-मति भूले हिन्दू सब हवे मूढ़ । 
भारतीयों ने अंग्रेजों से गुण नहीं लिए । लिया भी तो अवगुण । भारतेन्दु 
का निश्चित मत था कि भारतीय केवल अवगुण ही अग्रेंजो से लेने में समथ 
हो सके-- 
लिया भी तो अंग्रेजों से तो अवगुन । 


भारतीयों की मूर्खता पर करारा व्यंग्य करते हुए प्रतापनारायण मिश्र 
से कहा-- 
बसी मूर्ख ते देवि । आयो के जी में, 
तुम्हारे लिए हैं मर्का कैसे-कैसे । 
कक ` प्रतापनारायण मिश्र ने अपनी चुभती हुई शेली में सामाजिक विडम्बनाओं 
का हास्य एवं व्यंग्यपु्ण चित्रण व्यंग्यो की चोट से रूढिग्रस्ता | 
तित भारतीयों का हृदय तिलमिला । अ'गेजी शिक्षा पाकर नौकरियाँ | 





जैसे कंता घरः रहै तैसे रहै बिदेस 


SS 
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ऐसे पढ़े लिखे लोग बाबू बनने को ही अपना एक मात्र लक्ष्य मान बेंठे 
थे । इसलिए परदेशियों की सेवा उनका साधन हो गया था । ऐसे बाबुओं को 
भी उन्होंने फटकारा--- 
तन मन सों उद्योग न करहीं, बाबू वनिवे के हित मरही । 
परदेसिन सेवत अनुरागे, सव फल खाय धतूर न लागे । 
गाँवों में प्रचलित लोकोक्तियो के माध्यम से कवि ने वावू बननें के लिए 
मरने वालों तथा देश सेवा न कर परदेशियों की अनुरागमयी सेवा करने वालों 
पर किया गया यह तीखा व्यंग्य बड़ा मार्मिक है । 


जिस अग्रेजी के लिए भारतवासियों ने आत्म गौरव का त्याग किया 
उसको भारतेन्दु नै तत्वहीन ही सिद्ध किया-- 


सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावै ! 
भीतर तत्व न भूठी तेजी, क्यों सखि सज्जन नहि अंग्रेजी । 
भारतेन्दु तथा अन्य कवियों ने पहले अंग्रेजी के अध्ययन को अच्छा कहा 
'तो जरूर, लेकिन अंगेजी राज्य के विविध कारनामों ने उनकी आँखें खोल 
दीं। उन्होंने यह जान लिया कि अंग्रेजी की तेजी झूठी है, उसमें कोई तत्व 
-नहीं है । अपनी सरस बाँकी मुक्ररी में भारतेन्दु ने आंग्ल शिक्षा को प्रकारान्तर 
से भारतीय जनता के लिए व्यर्थ बताया, क्योंकि वह “बाबू” (कलक) बनने 
क्री शिक्षा थी, सभी गुरुजनों को हेय बताने की विद्या थो । अतीत गौरव से 
अभिभूत ये राष्ट्रीय कवि भला इसे कब स्वीकार कर सकते थे ? 
अंग्रेजी आचार-विचार की ओर भी उन दिनों पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान 
था । वे भारतीय वेश-भूषा छोड़कर अंगेजी बनामा धारण करने लगे थे । इसकी 
"निन्दा करते हुए वालमुकुन्द गुप्त ने कहा-- 


खेल गई बरछी गई गये तीर तलवार्‌। 
घड़ी-छड़ी चसला भये छत्रिन के हथियार । 
प्राचीन काल में वीर कमं करने वाले तथा अन्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित रहने 
वाले क्षत्रियों द्वारा आधुनिक परिधान अपनाने पर गहरा व्यंग्य कवि ने किया 
है । खान-पान का निषेध न रखने वालों तथा म्लेच्छों के जूठन की प्रशंसा 
करके खाने वालों के व्यवहार से क्षुब्ध कवि बालमुकुन्द गुप्त ते कहा- 
झूठी म्लेच्छन को हहा । खात सराहि सराहि। 
और कहा चाहो सुन्यो त्राहि-त्राहि प्रभु त्राहि 
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शराब पीने वालों का जाति मान-धन तीनों नष्ट हो जाता हे । वह पीने 


वाले को पागल बनाकर नष्ट कर देती है । भारतेन्दु ने अपनी एक मुकरी में 


सुरापान के दोषों का उल्लेख किया है-- 
मुह जब लागे तब नहि छुटै । 
जाति मान धन सव कुछ लूटे । 
पागल करि मोहि करे खराब | 
क्यों सखि सज्जन नहीं सराव । 
देशोद्धार का स्वांग करने वालों पर भी बालमुकुन्द गुप्त ने व्यंग्य 
किया है-- 


खड़ा-खड़ा जो मारे धार, सोई करे देश उद्धार । 
यह्‌ देखो कलियुग का खेल, तागड दिन्ना नागर बेल । 


अफसरों की खुशामद करने वालों की आलोच्य. काल में भरमार थी । 
सभी लोग धन देकर और अंग्रेजी राज्य की खुशामद कर खिताब पाने के लिए 
लालायित रहा करते थे । भारतेन्दु को यह कार्य देश के लिए अहित कर जंचा, 
बल्कि यह कार्य तो देश के पतन का रास्ता था । इसलिए खिताब पाने वालों 
की निन्दा तथा खिताब की भी निन्दा उन्होंने की है 


इनकी उनकी खिदमत करो। 

रूपया देते-देते मरो। 

- तव आवे मोहि करन खराब । 

क्यों सखि सज्जन नहीं खिताब । 
इसी प्रकार वाल-विवाह, वृद्ध दिवाह, बहुविवाह. व्यभिचार, अशिक्षा 
रूढिप्रियता, कूपमंडूकता आदि का खण्डन कर करि 


वयों ने भारतीय सामाजिक 
जीबन को नयी गति दी, उसमें शक्ति एवं स्फूतिं का संचार किया । 


धार्मिक रूढ़ियों का खण्डन भी इसकाल के कवियों ने किया । वे धार्मिक 

क्षेत्र में भी प्रगति चाहते थे । इसलिए धामिक कट्टरता का भी विरोध किया ।' 
भारतेन्दु ने पुराणों में घुसाए गये विविध नीति वाक्यों, विभिन्न संतों, नीच- 
क च जातियों के विधान की निन्दा करते हुए कहा-- 
रचि बहु विधि के वाक्य पुरातन मांहि घुसाए । 

शव शाक्त वष्णव अनेक मत प्रगि चलाये । 

जाति अनेकन करी ऊच्च अरु नीच बनायो । 

खान-पान सम्बन्ध सबनि सों वरजि छुड़ायों 1 
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धामिक सुधारों को दिशा में भारतेन्द्युग के कवियो की दृष्टि पुरातनवादी 
थी । पुरातनवादी का यह अर्थ नहीं कि वे पुरानी परम्पराओं को कायम रखना 
थे, बल्कि वे धर्म के दोषों का निवारण कर उसकी पुनस्थेपना चाहते 
थे । उन्हें धामिक क्रान्ति पसन्द नहीं थी, सुधार पसन्द था और उसी की ओर 
उन्होंने जनता का ध्यान आकृष्ट किया। वालमुकुन्द गुप्त ने स्पष्ट शब्दों में 
हन्दूपन की मर्यादा के निर्वाह की आकांक्षा की-- 
हिय सों नाथन विसरे कबहु राम को राज । 
हिन्दूपन पै दृढ़ रहे निसदिन हिन्दू समाज । 
उस काल में दो प्रकार की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएँ प्रचलित 
थीं । एक मान्यता पुरातनवादियों की थी जो अपनी सामाजिक एवं धार्मिक 
परम्पराओं में दृढ़ आस्था रखते थे और दूसरी ओर वे लोग थे जो इस क्षोत्र में 
आमूल परिवर्तन के आकांक्षी थे तथा अभारतीयता की ओर भुके हुए थे। 
भारतेन्दु ने इन दो अतिवादी छोरों पर रहने वालों को दुइ रंगी” कहा है 
और उनकी निन्दा की है— 


> 


भारत में एहि समय भई है सव कुछ वितहि प्रमान हो दुइ रंगी । 
आये पुराने पुरानहि मानें आये भये किरिस्तान हो दुइरंगी। 
क्या तो गदहा को चना चढावे, कि होइ दयानन्द जांय हो दुइर गी । 
क्या तो पढे कैथी कोतवलिये कि होइ वरिस्टर धाय हो दइरंगी । 
एहि से भारत नास भया सब जहाँ तहाँ यही हाल हो दुइरंगी। 


इससे स्पष्ट है कि भारतेन्दू का ध्येय न तो धामिक क्षेत्र में उग्रवादी था 
और न राजनीतिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य तक धीरे-धीरे पहुँचना चाहते थे और 
इसीलिए न तो उन्होंने पुरातनवादी विचार-धारा का ही समर्थन किया और 
न सर्वथा नवीत का । वे समन्वयवादी थे । ये सारग्राहिणी दृष्टि होने के कारण 
सबके लाभांश को, उत्तमांश को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें लक्षित 
होती है। 

४ भाषा का उद्धार-भाषा का आन्दोलन भी इस काल में राष्ट्रीय 
आन्दोलन का एक भाग बन गया था । अदालतों में उद्‌ का प्रचार था और 
अदालत में काम करने वालों ने तथा अन्य जनता ने उद पढ्ना-लिखना 
सीखा । उदू -फारसी का बाद में इतना प्रचार हुआ कि शिष्टाचार आदि में 
भी मौलवीपन का प्रचार था । अंग्रेजों उत दितों शिक्षा का माध्यम थी। 
अंग्रेजी पढ़ने वालों का ही पूछ शासकीय पदों पर थी । इसीलिए एक और 
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लोग जहाँ उर्दू परस्त हुए, वहां दूसरी ओर अंग्रेजी के गुलाम भी होने लगे । 
फलस्वरूप हिन्दी भाषा की उन्नति के मार्ग में रोडे आ गये! भारतेन्दु को 
अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल नजर आई--- 


निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। 


इसलिए उन्होंने अपनी भाषा की उन्नति का आन्दोलन शुरू किया। 
उन्हें यह बात असह्य सी प्रतीत हुई कि हिन्दी का अपमान अंग्रेजी और उडू 
परस्तों के द्वारा हो । उन्हें जातीय संस्कृति की रक्षा का बहुत अधिक ध्यान 
रहा। इसलिए भारतेन्दु ने जातीय संस्कृति की रक्षा भौर विकास के लिए 
भाषा के महत्व को पहचाना । अंग्रेजों ने विविध प्रकार से हिन्दी को दबाने 
की कोशिश की, क्योंकि इसके विनाश में ही अंग्रेजी का विकास संभव था। 
इसलिए भारतेन्दु ने स्वदेशी के साथ भाषा के आन्दोलन का भी स्वर ऊँचा 
किया । उन्होंने अपने एक भाषण में कहा-- 


परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो अपने देश में अपनी 
भाषा में उन्नति करो । 


उन्होंने हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए आन्दोलन उद्‌ और . अंग्रेजी के 
विरोध के कारण नहीं किया । उन्होंने जनवादी मान्यताओं के कारण अँग्रेजी, 
उद्‌ और संस्कृत का भी विरोध किया । कपू र मंजरी में एक जगह संस्कृत की 
कठिनता तथा भाषा की मनोहरता का उल्लेख किया गया है— 


कठिन संस्कृत, अति मधुर, भाषा सरस सुनाय । 
पुरुष नारि अंतर सरिस, इनमें बीच लखाय। 


हिन्दी पर आक्रमण उदू तथा अंग्रेजी पढे-लिखे लोगों द्वारा हुआ । दुसरी 
ओर सरकारी नीति भी इस दिशा में घातक ही थी । इसलिए इन लोगों ने 
उदू तथा अंग्रेजी दोनों का विरोध किया । भारतेन्दु ने एक ओर उदू का 
स्यापा लिखा तो दूसरी ओर अंग्रेजी का 'भीतर तत्व न भठी तेजी' कहकर 
प्रतिवाद किया । उन्होने उदू के परत्रय के प्रति क्षोभ प्रकट करते हुए कहा-- 


भोज मरे अरु विक्रमह किनको अब रोई कै काव्य सुनाइये । 
भाषा भई उरदू जग की अब तो इतत ग्रंथन नीर डुबाइये । 


श्री राय गुलाम ने भी उदू के विकात में देश की ददशा के दर्शन किये 
और कहा-- ुँ 
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उद्‌ पढ़ हुए निलज्ज लाज नहि आती । 
अब देश दुदंशा देख फटत है छाती । 
उदू और अंग्रेजी का विरोध करने वाले ये कवि अंग्रेजों से भी माँग 
करते रहे कि नागरीलिपि और हिन्दी भाषा का व्यवहार अदालतों में हो। 
राजाश्रय भी हिन्दी को प्राप्त हो, इसके लिए भी कवियों ने माँग की । महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने राजाश्रय की आशा प्रकट करते हुए नागरी की प्रशंसा 
की है-- 
गुणग्राम की आगरी नागरी 
प्रजा की जु सन्मान जो जागरी है । 
मिलै ताहि राजाश्रय क्षेमकारी । 
यही परियो एक आशा हमारी । 
भीषण आन्दोलन एवं उद्योग के फलस्वरूप पश्चिमोत्तरःप्रदेश के लेफ्टिनेन्ट 
गवर्नर सर ऐन्टनी मैकडानेल ने नागरी प्रवेश की घोषणा की । इसका स्वागत 
करते हुए राधाकृष्ण दास ने 'मेकडानेल पुष्पांजलि' नामक कविता १८३७ ई० 
में लिखी-- 
धन मेकडानेल लाट प्रजा के दुख निवारे । 
कचहरिया लीला सों सबके प्रान उबारे । 


ज नारि न 
जव लां हिन्दू हिन्दी रहै यह शुभ दिनन विसारि हैं । 
मेकडानेल नाम पवित्र यह नित सादर उच्चारि हैं। 
भारतेन्दु को हिन्दी की उन्नति प्रिय थी, लेकिन उदू भाषा से विरोध 
नहीं था । यदि ऐसा होता तो वे उद्‌ में क्यों लिखते या उद्‌ के शब्दों का 
प्रयोग क्यों करते ? उठू में भी उन्होंने कई चीजें लिखी । यदि उन्हें विरोध 
होता तो वे उसका अवश्य ही बहिष्कार करते | इससे स्पष्ट है किहिन्दी की 
उन्नति की समस्या जातीय जीवन की समस्या थी, राष्ट्रीय आन्दोलन का एक 
मुख्य अंग थी । 


(आ) काव्य-कला - भारतेन्द्‌ युग में जसे राष्ट्रीय चेतना के आगमन के 
कारण काव्य के नये विषयों की ओर कविथों का ध्यान गया वैसे ही काव्य- 
कला में भी नवीन तत्वों का समावेश हुआ और इसमें नयी दिशा की ओर 
अभियमान किया गया । नवोत्थान की भावना कलापक्ष में भी प्रभावपूर्ण रही 
और नवीनता का संस्पर्श इसे प्राप्त हुआ । 
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काव्य-रूप--काव्य के नये रूपों में शोकगीत ( 18689 ) का प्रयोग 
भारतेन्द॒ युग में विशेष हुआ । शोक के कारण मृत्यु, युद्ध आदि होते हैं। 
भारतेन्दु की मृत्यु पर श्री प्रेमधन ने 'शोकश्र बिन्दु' नाम से एक शोकगीत की 
रचना की थी । बालमुकुन्द गुप्त, श्रीधर पाठक आदि ने भी शोक गीतों की 
रचना की । 


शोक-गीत के अतिरिक्त संबोधगीत (००९) की रचना भी भारतेन्दू-युग में 
हुई | तुकान्त या अतुकान्त कोई भी गीत जिसमें संबोधन किया गया हो, 
संबोध गीत है । भारतेन्दु द्वारा अनेक अवसरों पर पढ़ी जाने के लिए लिखी 
कविताओं में संबोधन ही प्रमुख हें । अत: वेजयन्ती विजयपताका, भारतभिक्षा, 
भारत वीरत्व, आदि कविताओं में संबोधन गीत शेली का अवलम्बन किया 
गया है । सानेट की रचना भी इस काल में हुई। श्रीधर पाठक की श्रान्त 
पथिक, में समपंण रूप में लिखी चौदह पंक्तियों की कविता सानेट के अत्तर्गत 
ही परिगणित होगी । व्य ग्य काव्य की परम्परा भी इस युग में प्रारंभ हुई। 
साप्राजिक, धार्मिक, राजनीतिक कुरीतियों के विरोध के लिए व्यंग्य काव्य 
का आश्रय कवियों ने लिया । भारतेन्दु की 'देखी तुमरी काशी', प्रतापनारायण 
की तृप्यन्ताम, लोकोक्ति शतक आदि व्यंग्य काव्य रूप के सफल एवं श्रेष्ठ 
रूप हैं । 


हिन्दी काव्य में वर्णनात्मक शेली का सूत्रपात भी इस काल में हुआ । 
आन्तपथिक तथा ऊजड़ ग्राम आदि अनुवाद ग्रन्थों से काव्य में वर्णनात्मक 
शेली प्रारम्भ हुई । रोमांटिक वर्णनात्मक काव्य का श्रीगणेश भी इसी युग 
में हुआ । 


काव्य के रूप की दिशा में प्राचीनता की ओर भी ध्यान रहा । पदों 
आदि की जो परम्परा पहले रही उसका भी पूर्णत: त्याग नहीं हुआ । 


भाषा-शेलो--भारतेन्दु जनवादी एवं राष्ट्रीय भावना से ओतःप्रोत थे । 
इसलिए उन्होंने न तो संस्कृत का राग अलापा और न अँग्रेजी और उदू 
को ही तत्कालीन स्वार्थं वश गले लगाया । उन्होंने राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप 
हिन्दी को अपनाया और खड़ी वोली में कविता लिखनी शुरू की और दूसरों 
को भी इसे अपनाने की प्रेरणा दी । हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए आन्दोलत 
भी प्रारम्भ किया गया । उद्‌ः एवं अँग्रेजी का विरोध किये जाने पर भी 
उनका बहिष्कार इस काल में नहीं हुआ । भारतेन्दु ने नयी चाल में हिन्दी को 
१८७३ ई० में ढाला न उसे नया रूप दिया कक. 
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ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग भी इस काल में हुआ, लेकिन उनकी ओर 
से कवि उदासीन ही रहे। वे भाषा का नित-नित परिष्कार चाहते थे । खड़ी 
बोली को बढ़ाने का कार्य इस युग में राष्ट्रीय भावना के कारण हुआ । 

छनन्‍्द--पुराने छन्दो के साथ नये छन्दों का प्रारम्भ राष्ट्रीय नवोत्यान के 
फलस्वरूप हुआ । दोहा, रोला, उल्लाला, छप्पय, कवित्त, सवेया आदि के 
साथ लावनी, होली, कजली आदि लोक जीवन से सम्बद्ध छन्दो का प्रयोग 
इस काल में हुआ । इस प्रकार काव्य के शिल्पविधान पर भी राष्ट्रीय चेतना 
का पूरा प्रभाव पड़ा | इस दिशा में भी राष्ट्रीयता ने उन्हें नयी दिशा की 
ओर अग्रसर किया । 

उपसंहार--भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता विभेद तथा असमानता के प्रति 
क्रिया-स्वरूप उत्पन्न कविता है । काले-गोरे की रंग-भेद-तीति तथा शासक- 
शासित के बीच आई अनेक असमानताओं ने भारतीय जनता में यह धारणा 
दृढ़ कर दी कि वे उपेक्षित हैं, पतित हैं, उन्हें यह भी मालूम हुआ कि शासक 
वर्ग के अधिकार तथा सुविधाएँ उन्हें नहीं प्राप्त हो सकेंगी। इत परिस्थितियों 
में भारतेन्दु-पुगीन राष्ट्रीय कविता का आविर्भाव हुआ । 

भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीय काव्य ने सबसे पहले शासक-शासित के बीच 
के विभेद को प्रकट किया और शासित वर्ग में गौरव तथा अधिकार की चेतना 
उत्पन्त की । इस काल की राष्ट्रीयता ने शासित वर्ग में ऐसी चेतना जगाई कि 


चह शोषण, असमानता, अत्याचार आदि का विरोधी हो गया । शापित वर्ग 
में चेतता को आविर्भाव का श्रेय भारतेन्दु को है । उन्होनि अपनी राष्ट्रीय 


कविताओं में परतन्त्र देण के अनेक दुःखों का करुणापूर्ण वणेन किया तथा नयी 
चेतना का आविर्भाव किया । 

गौरव तथा अधिकार की भावना से अभिभूत राष्ट्रीय चेतना दो रूपों 
में इस काल में प्रकट हुई हीनता की भावना से भरे हृदय में देश एवं जाति 


के गौरव की भावता जाग्रत हुई । इस भावना के प्रभाव से जातीय जीवत के 


आदर्शो' तथा वोरों की पूजा की गई । हिन्दू संस्कृति को गौरव प्रदान करने 
वाले अतीत के आदशों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया और उके उज्ज्वल 
चरित्र से अपनी हीनता दूर करने की चेष्टा की गई | इन आदशों से उत्थान 
की प्रेरणा दी गई है । 

आदर्श चरित्रों के उपस्थापन तथा वीर-पूजा की भावता के कारण भारतेन्दु 
युग की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिष्ठित है । वह हिन्दू गौरव की 
घोषणा करती है । अतीत के इन आदर्श चरित्रों ने राष्ट्रीय चेतना को उदीप्त 
किया और उत्साह को बहुत शक्ति दिया । 
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डा० केसरी नारायण शुक्ल स्पष्ट कहते हें कि 'भारतेन्दु युग के कवि 
प्राचीन हिन्दू गौरव की ओर संकेत कर देश भक्ति की भावना जागरित करते 
हैं, ये कवि सबसे पहले हिन्दू हैं। भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय कविता में पुनरुत्थान 
का भाव विशेष रूप से लक्षित होता है । पुनरुत्थान के लिए धामिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक असंगतियो को दूर करने का प्रयास होता हे और इस प्रकार 
पतित जाति के उत्थान के प्रप्रत्न होते हँ । इस युग में अतीत के आदशों' की 
स्थापना का पुनरुत्थान के प्रेरक बन्रकर ही आते हैं । इस पुनरुत्थान के लिए 
ही हिन्दू कवियों ने अपने आदर्शो को ग्रहण किया । वे अन्य आदश चित्रों 
को नहीं अपना सके, क्योंकि उनके साथ कविथों का न तो सांस्कृतिक भर 
न मनोवेज्ञानिक लगाव था । 

इससे प्रकट है कि भारतेन्द युग के कवियों ने हिन्दू गौरव का गान 
साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण नहीं गाया। पुनर्जागरण की प्रेरणा के लिए 
ये गीत गाये गये । इन गीतों में मुसलमानों का कहीं विरोध नहीं है' और न 
साम्प्रदायिकता को उभरने का ही अवसर दिया गया है । 

इतना स्पष्ट हे कि इस युग की उनस्त्थानवादी राष्ट्रीयता एकांगी है, 
क्योंकि वह सांस्कृतिक धरातल पर एक जाति विशेष के गौरव को ही जाग्रत 
करती है । उसमें हिन्दू भाव है, किन्तु साम्प्रदायिकता नहीं । 


३ शगामय ढंग से की है। इस तरह भारतेन्दु युग की कविता में यथार्थवीद 
दृष्टि के कारण स्थूल जीवन की 
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शोषण दूर करने, औद्योगीकरण, सम्पन्तता आदि की मांगे विशेष रूप से 
प्रकट कीं । 

भारतेन्दु युग की राष्ट्रीयता संघर्ष की राष्ट्रीयता नहीं है । वह समभौता- 
वादी राष्ट्रीपता है। इसलिए वह विरोधी स्थितियों से भी समभौता कर उन्हें 
अपने साथ लेकर चलना चाहती है । वह राष्ट्रीय भावना अनेक विरोधों के 
संयोग पर आधारित है । डा० केसरी नारायण शुक्ल ने भी कहा कि “इसलिए 
यदि हम चाहें तो भारतेन्दु युग के साहित्यकारों को सामंजस्यवादी कह सकते 
हैं । यह सामंजस्यवाद उनके जीवन की मूल विशेषता है । उन्होंने राजनीतिक 
दृष्टि से राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की कविताएं रचीं । सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक क्षेत्र में नवीनता एवं प्राचीनता का सामंजस्य भी दृष्टिगत होता 
है । इसी प्रकार धामिक क्षेत्र में जहाँ हिन्दू भावना की प्रमुखता थी, वहाँ 
उदार राष्ट्रीयता का भी उसमें संयोग था, जो समपूर्ण जन-जीवन का कल्याण 
चाहती थी 1 


आलोच्यकाल की राष्ट्रीय चेतना में संघर्ष की भावना नहीं थी, आक्रामक 
या आन्दोलनात्मक तीव्रता नहीं थी । उसमें निवेदन का जोर था इसलिए 
राजनीतिक अधिकारों की जोरदार माँग उसमें नहीं है । यह सुधार की 
आकांक्षा रखने वाली राष्ट्रीयता है । यह दृष्टि तत्कालीन परिस्थितियों के 
कारण थी । केवल हिन्दी कबि ही नहीं, सम्पूर्णे जन-वर्ग ही इन भावनाओं 
से ओत-प्रोत था । | 

इन तथ्यों से यह प्रकट है कि भारतेन्दु युग की कविता में राजनीतिक 
उग्रता नहीं है । सामंजस्य का संयोग इसमें है । इसलिए यह्‌ क्रान्ति तो नहीं 
कर सकी, लेकिन क्रान्ति की पृष्ठ-भूमि इसने प्रस्तुत कर दी । 


पंचम अध्याय 
द्विवेढी-युग ( १९०१ ई०-१९१९ ० ) 
काल सीमा का निर्धारणा-युक्तियाँ-नामकरणा 


हिन्दी साहित्य में १६०० ई के आस-पास से लगभग १६२० ई० तक के 
काल को द्विवेदी-युग माना जाता है। इस काल में काव्य के वहिरंग में क्रान्ति 
हुई और ब्रजभापा के स्थान पर खड़ीवोली को काव्य भाषा के रूप में ग्रहण 
किया गया । इस क्रान्ति-यज्ञ के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे । इस- 
लिए उनके नाम पर इस युग का नामकरण हुआ । 


“सतत प्रबन्ध में १९०१ ई० से १६१६ ई० तक के काल को द्विवेदी-युग 
के अन्तर्गत माना गया है । यह काल राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि से भी अपना 
अलग अस्तित्व एवं महत्व रखता है। भारतेन्दु युगीन शासन-सुधार की माँग 
करनेवाली राष्ट्रीय चेतना इस अवधि में स्वशासन की अधिकार-घोषणा करने 
लगी । राष्ट्रीय चेतना का सम्बन्ध इस युग में जनता से हुआ । वह जागरूक 
हुई और क्रान्ति की लपटे त्वरित गति से बढ़ने लगीं । इसका श्रेय, बहुत अधिक 
श्रेय, लाड कर्जन को है । उनके भारत विरोधी कार्यो ने राष्ट्रीय चेतना को 
बहुमुखी विकास प्रदान किया । मैकडोनालड ने ठीक ही कहा है कि यदि कोई 
एक आदमी वर्तमान अराजकतावाद के लिए जो भारत में अपना सिर उठा रहा 
है, उत्तरदायी है तो लाई कर्जन हैं ।” उनका कार्यकाल १६०१ ई० के आस-पास 
से प्रारम्भ होता है । इसलिए राष्ट्रीय चेतना के विकास की दृष्टि से १६०१ ई० 
को इस काल का प्रारम्भ बिन्दु माना गया हे। १९२० ई० से गांधी का अवतरण 
भारतीय राजनीति तथा राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में होता हे । उन्होंने सत्य-अहिसा 
को नूतन पद्धति पर राष्ट्रीय भावना को विकसित क्रिया, उसे नया तेज प्रदना 
किया । इसलिए इन दोनो वर्षो के बीच की अवधि (१६०१ ई० से १६१६ ई० 
तक) में राष्ट्रीय भावना एक विशिष्ट प्रवृत्ति की संवाहिका रही है । इसलिए 
प्रस्तुत प्रबन्ध में द्विवेदी युग अध्याय के अन्तर्गत इस प्रवत्ति-विशेष का अध्ययन 
प्रस्तुत क्रिया गया है । र 

इस युग में विशेष सुधारो का जोर रहा । द्विवेदी जी भी भाषा के साथ 
जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार कर मर्यादा की स्थापना करना चाहते थे। उन 
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पर आय-समाज का सुधारवाद हावी रहा । राष्ट्रीय क्षेत्र में तिलक का प्रभाव 
इसके उत्तराद्ध में रहा । इसलिए राष्ट्रीय काव्य पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि 
से इस युग का नामकरण दयानन्द युग अथवा तिलयुग किया जा सकता है, 
लेकिन हिन्दी साहित्येतिहास में प्रचलित ह्विवेदी-युग नाम ही यहाँ गृहीत है, 
जिससे वस्तु-प्रतिपादन में व्यवधान न हो । 


(क) परिस्थिति 


राजनीतिक--आलोच्यकाल में देश की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में 
महान्‌ कान्ति के लक्षण दीख पड़ने लगे | १९वीं शताब्दी तक उसका उद्देश्य 
भारतीय हित के लिए शासन-सुधार की माँग करना था, किन्तु इस काल में 
कांग्रेस का उद्देश्य 'स्वशासन' हुआ । पहले कुछ पढ़े-लिखे लोगों का ही सहयोग 
उसमें था और इसीलिए वह “आराम कुर्सी की राजनीति' का आलम्वन किये 
रही, किन्तु इस काल में उसका सम्वन्ध मध्यमवर्ग और जनता से हुआ ! इस- 
लिए वह निरंतर जनप्रिय होती गई | इस काल में कांग्रेस अँग्रेजी शासन की 
दया-दृष्टि की भिखारिणी नहीं, बरन्‌ अधिक्रार की माँग करने वाली मालकिन 
वन वेठी । फलतः सरकार की कांग्रेस में सहयोग करने की नीति दमन नीति में 
परिवर्तित हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी । 

इस काल की सर्वप्रमुख एवं राष्ट्रीयता को वल देनेवाली घटना है बंग-भंग । 
१६०५ ई में लाड कर्जन ने बंगाली भाषा-भाषी जनता को दो हिस्सों में बाँट ' 
टिया । फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय आन्दोलन व्यापक रूप में फैल गया । 
इसमें जनता का भी सहयोग पूर्ण रूप से रहा । जुलूस, सभा, प्रदर्शन आदि का 
दौर दौरा था । सरकार ने भी दमन की नीति का आलम्वन किया । ज्यों-ज्यों 
सरकार की उग्रता एवं नग्नता बढ़ती गयी राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ मजबूत 
होती गई । डा० सीतारामय्या ने कांग्रेस के इतिहास में ठीक ही लिखा है कि 
“दमत नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय उत्थान उलटा बढ़ने लगा ।' इस घटना ने 
राष्ट्रीय-चेतना को इतना तेज कर दिया कि उससे प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लाड कर्जन के सम्बन्ध में लिखा था-- 

“उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की नींव विस्तृत एबं गहरी डाली, उन्होंने उन 
शक्तियों को उत्तेजित किया जो राष्ट्रों के तिर्माण में सहायक होती हैं, उन्होंने 
हमें एक राष्ट्र बनाया ।' 

१३०६ ई० के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 
ने स्वराज्य का प्रस्ताव प्रथम बार उपस्थित किया । अक्तूबर १६०६ ई० में 
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भारतीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधि-मंडल तत्कालीन वायसराय से मिला 


और उसने आगामी सुधारों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जोरदार माँग की। 
लाडे कर्जन ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को कम सूद पर एक लाख पौण्ड 
कर्ज दिया था । उन्होंने ही ३० दिसम्बर १७०६ ई० को मुस्लिम लोग की 
स्थापना की । इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण कायं हुआ । कांग्रेस ने प्रस्ताव पास 
करने की अपेक्षा इस वर्ष स्वदेशी आन्दोलन की ओर विशेष ध्यान दिया ओर 
इस प्रकार उसमें क्रियाशीलता का संयोग हुआ । 

स्वदेशी आन्दोलन तथा अन्य आतंकवादी कार्यो का स्वर मन्द करने के 
लिए सरकार ने भारत के शासन में सुधार करना आवश्यक समभा और १६०६ 
ई० में मार्लो मिन्टो सुधार योजना का परीक्षण आरम्भ हुआ । इसके पूर्व 
भारतीय कांग्रेस में उदारवादियों ( नरमदल ) का ही प्राधान्य था और उनके: 
हाथ में ही कांग्रेस का सूत्र था। इस सुधार से नरम दल वाले संतुष्ट हुए । 
इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया 
गया था । 

१९१० ई० में पंचमजाज ब्रिटेन के सिंहासन पर आसीन हुए । उनके 
राज्यारोहण के उपलक्ष में १९११ ई० में दिल्ली में विशाल दरबार हुआ । 
उसमें राष्ट्र के कोने-कोने से राजा-महाराजा एकत्र हुए और सम्राट का स्वागत 
कर उनके प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट की । सम्राट्‌ ने इस दरवार में बंगाल 
को अखण्ड रखने की घोषणा की, जिससे जन-समुह्‌ में प्रसन्नता का उदय हुआ । 
इसे जनता ने आन्दोलन की विजय माना । १६१३ ई० में मुस्लिम लीग ते भी 
स्वशासन अपना लक्ष्य बनाया और बह कांग्रेस के निकट आती गई । 

१९१४ ई० में संसार व्यापी महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसमें विश्व के प्रायः 
सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्षत: या अग्रत्यक्षतः सम्मिलित होना पड़ा । इस घटना ते 
भारत को राजनीतिक परिस्थिति को भी प्रभावित किया । भारत का सम्बन्ध 
महायुद्ध से प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, किन्तु ब्रिटिश शासित होने के कारण उसे 
युद्ध में शामिल होना पड़ा | इसी वर्ष नन्दन में श्रीमती एनीबेसेन्ट ने होमरुल 
लीग की स्थापना की । उन्होने भारतीय जागरण के संदेशवाहक रूप में कार्य 
करने का निश्चय किया । अपने उद्देश्य की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं 


सभी सोने वालों को जगाने वाला भारतीय टमटम हूँ, जिससे वे जगे और अपनी 
मातृभूमि के लिए काम करें ।' 


१९१६ ई० का महत्व इस काल की राजनीतिक घटनाओं में विशेष रूप से 
दै । १९१५ ई० में गोखले और फिरोजशाह मेहता के निधन के पश्चात्‌ नरम- 


| 


nen“ 
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दल का प्रभाव मन्द हो गया और कांग्रेस गरम दल वालों के हाथ में आने 
लगी । १६१६ ई० में इसी वषं पूना में श्रीमती बेसेन्ट ने होमरुल लीग की 
स्थापना की । कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के अधिकार 
को स्वीकार कर लिया । फलस्वरूप १६१६ ई० में दोनों संस्थाओं का संयक्त 
अधिवेशन लखनऊ में हुआ और हिलन्दू-मुस्लिम सौहादं की भावना का विकास 
हुआ । 

होमरुल लीग की आवाज देश के कोने-कोने तक पहुँच गई और सर्वत्र 
लीग की शाखाएँ खुलने लगी । जिन्ना, लाला लाजपत राय तथा तिलक का 
सहयोग भी उसे प्राप्त हुआ। १६१७ ई० में मद्रास में लीग की स्थापना की 
गई । भारत में बढ़ती हुई चेतना को दवाने के लिए सरकार ने दमन-नीति का 
आश्रय लिया । लीग की संस्थापिका श्रीमती वेसेन्ट के पत्रों से जमानतें मांगी 
गई । 

देश में बढ़ती हुई जागरूकता को दवाने के लिए भारतीय शासन में पुनः 
सुधार की अपेक्षा हुई और १९१७ ई० के नवम्बर महीने में मांटेग्यू साहब का 
आगमन हुआ । सन्‌ १६१५ में गांधी जी अफ्रीका से विजयी सेनानी के रूप में 
भारत लोटे । प्रारम्भ में तो उन्होंने कांग्रेस से अलग ही अपने को रखा । पर 
१६१६ ई० के अन्त में उन्होंने फौजी की 'गिरमिट प्रथा' को बन्द कर देने के 
लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की चुनौती दी । १६१७ ई० में वायसराय ने यह 
घोषणा की कि यह प्रथा बन्द कर दी गई । 

मांटफोडे योजना का प्रकाशन १६१८ ई० में हुआ। इससे कांग्रेस के 
नरम और गरम दल का मतभेद और भी बढ गया । नरम दल वाले इस सुधार 
से संतुष्ट थे, किन्तु गरम दल वाले उन सुधारों को पर्याप्त नहीं समझते थे 
और सरकार के साथ सहयोग करते को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ते इसके 
अनुशार यह मान तो लिया था कि भारत को उत्तरदायी शासन प्राप्त करना 
है, लेकिन उसे योग्य बनाने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें शासन-सूत्र संचालन 
की शिक्षा दी जाय । इसलिए शासन-व्यवस्था में उनके प्रतिनिधित्व की योजना 
की गई । 

६ फरवरी, १६१६ को विलियम बेसेच्ट ने कोन्सिल में रौल्ट बिलों को. 
पेश किया । पहला बिल पास हुआ और दूसरे को वापस ले लिया गया । गाँधी 
जीने घोषणा की कि यदि रौलट कमीशन की सिफारिशे कानून का रूप 
ग्रहण करेंगी तो वे नम्रतापूर्वक इसका विरोध करेगे। ३० मार्च, १६१६ की 
तिथि हड़ताल के लिए निश्चित हुई । किन्तु कारणवश उस तिथि को बदल 
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कर ६ अप्रैल कर दिया गया । दिल्ली में इस तिथि-परिवर्तत की सुचना उचित 
समय पर न पहुँच सकी और वहाँ उसी दिन हड़ताल हुईं | सरकार दमन 
करने पर तुली हुई थी । इधर जनता में भी उत्तेजना बढ़ गई । फलस्वरूप 
कई स्थानों पर गोलियाँ चली । 

पंजाब में इन आन्दोलनों के फलस्वरूप एक महान्‌ ऐतिहासिक घटना 
हुई, जो राष्ट्रीयता के इतिहास में अमर रहेगी । पंजाब का निरंकुश शासक 
ओडायर नहीं चाहता था कि उसके प्रान्त में भी आन्दोलन फले । इसलिए 
उसने वेरहमी से दमन करना शुरू किया । इस क्रम में १० अप्रैल, १६१६ को 
डा० किचल और सत्यपाल को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों में भेज दिया 
गया । इस घटना से प्रान्त भर में सनसनी फल गई, और जनता ने सरकारी 
कदम के प्रतिरोध में १३ अप्रैल, १६१६ को अमृतसर -के जलियांवाला वाग 
में महान्‌ सभा की । इसमें २० हजार स्त्री-पुरुष और बच्चे शामिल हुए । उस 
जन जागृति को ओडायर की सरकार केसे बर्दाश्त कर सकती थी । उसने भी 
दमन का निश्चय किया और जनरल हायर भीड़ को तितर-बितर करने के 
लिए भेजा गया । किन्तु हायर ने वहाँ पहुंचते ही गोली चलाने की आज्ञा दे 
दी । अनेक स्त्री, पुरुष एवं बच्चे बेरहमी से मौत .के घाट उतारे गये । मृत एवं 
घायल व्यक्ति रात भर वाग में पड़े रहे । इस समय वेत लगाने, पेट के बल 
रंग कर चलने, पानी और बिजली बन्द करने, मुकदमा चलाने आदि के 
अमानुपिक कार्यं दमत-नीति के अन्तर्गत हुए । ५ गवनेर ओडायर ने जनरल 
डायर के कार्य की सराहना की । गुजरानवाला, कसूर और शेखपुरा में भी 
इसी तरह के अमानुषिक अत्याचार हुए । 


गाँधी जी ने इन घटनाओं के प्रति क्षोभ प्रकट किया और अपनी भूल 
स्वीकार करते हुए सत्याग्रह को वापस ले लिया । वे शान्ति स्थापना के लिए 
सरकार को सहायता देने को तैयार हुए । सितम्बर १६१६ में पंजाब के उपद्रव 
की जाँच के लिए हण्टर कमीशन की नियुक्ति हुई । इसी वर्ष १८ सितम्बर को 
इतडेस्निटी मिल आया । श्रीमती बेसेन्ट का मन भी इन दुर्घटनाओं से दुःखी 
हुआ और उन्होंने देश को बताया कि रौलट बिल में ऐसी कोई चीज नहीं 
थी जो ईमानदार नागरिक को अनुचित लगे । उनके अनुसार "लोग जब भीड़ 
पर रोडे बरसाथेगे तो गोली की आज्ञा देना अधिक दयापूर्ण है! । 'श्रीमती 
बेसेण्ट के इस रूल से भारतीय जनता के हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं 
रहा या और उनकी लोकप्रियता नष्ट हो गई । कांग्रेस ने मालवीय जी तथां 
मोतीलाल नेहरू को पंजाब काण्ड की जाँच के लिए नियुक्त किया । 


SE 


स 
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इसी वर्ष भारत का एक शिष्ट मंडल इग्लेंड गया । वहाँ के मजदूर दल 
ने उसका स्वागत किया । शिष्ट मण्डल ने माँग की कि मिस्र और आयरलेण्ड 
की तरह भारत को भी आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये । 

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति हो गई थी और भारत को यह आशा थी कि 
अंग्रेजों की सहायत। करने के पुरस्कार स्वरूप आत्म-निर्णय का अधिकार दिया 
जायगा । मगर ऐसा नहीं हुआ । मात्र सुधारों के द्वारा ही भारतीयों को तुष्ट 
करने की चेष्टा की गई । 

आलोच्यकाल में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भातंक- 
वादी कार्यों एवं साम्प्रदायिक भावना का भी उदय हुआ । आतंकवादी कार्यो 
के उदय के सम्बन्ध में वेलेन्टाइन शिरोल का मत है कि यह कट्टर हिन्दुत्व 
की भावना से प्रेरित हुआ था और विशेषतः यह पश्चिम के प्रति ब्राह्मणवादी 
प्रतिक्रिया था। उनके अनुसार ब्रह्मणवाद दक्षिण में भीषण रूप से सेनिक 
भाव लिए हुए था और तिलक उसके विजयी नेता थे । 

गैरेट इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि यह कट्टर 
हिन्दुओं का ब्रिटिश राज्य उलटने का षड्यन्त्र नहीं था, क्योंकि उसके नेता 
ब्राह्मणेतर भी थे । लाला लाजपतराय की दृष्टि में आतंकवादी आन्दोलन के 
सूत्रपात का कारण स्वतंत्रता की प्रेरणा है । कांग्रेस की असफलता के फलस्व- 
रूप आतंकवाद का जन्म भारतीय राष्ट्रीय जीवन में हुआ । काँग्रेस उन दिनों 
उग्र राजवीतिज्ञों और नवयुवकों को क्रान्ति विरोधी संस्था ही प्रतीत हुई, 
क्योंकि वह ॒ अहिंसात्मक ढंग से बहिष्कार आन्दोलन का नेतृत्व करने को भी 
तैयार नहीं थी । आतंकवाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लाला लाजपतराय को 
यह मान्यता सही है । गैरेट के कथन से शिरोल के मत का स्पष्ट ही खण्डन हो 
गया है । किन्तु एक बात स्पष्ट है कि उसमें धामिक भावता अवश्य थो और 
हिन्दुत्व की यह भावना पुनरुत्थातवादी थी । 

बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में जिस 
उग्रता और आतंकवाद के दर्शन होते हैं वह धामिक पुनरुत्थान भावना से 
प्रेरित रही है । भारतीय राष्ट्रीयता की एक अभूतपूर्व विशेषता रही हे और 
वह है राजनीति के साथ धर्म का सहयोग तथा देशभक्ति के साथ साम्प्रदायिकता 
का मिश्रण । लाल-बाल-पाल (लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक और 
विपिनचन्द्र पाल) तथा अरविन्द देश-प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे । उन्हे 
स्वदेश की वस्तुएँ ही प्यारी थी । विदेशी शासन, विदेशी वस्तु तथा अंग्रेजी | 
शिक्षा के प्रति उनके मन में अपार एवं तीब्र घुणा थी । उनकी राष्ट्रीयता ने 
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हिन्दू धर्म के अक्षय प्रकाश से प्रेरणा ली । तिलक नें केवल अंग्रेजी शासन का 
हो विरोध नहीं किया, वरन्‌ इस्लाम एवं ईसाई धर्मो का भी विरोध किया। 


अरविन्द ने प्राचीन शक्ति-पूजा को पुनर्जीवित किया और हिन्दू पूजा 
के रूपों एवं प्रतीकों को राजनीतिक व्यंजना दी । काली भारत माता के रूप 
में मानी गई, जो वेदना के काले आवरण में ढंकी हैं, निर्धन हैं तथा वस्त्रहीन 
हैं । किन्तु दुःख की गहरी छाया से ढंक्री भारत माता रूप में काली नरमुण्डों 
की माला धारण किए हुए हैं, जिससे खून की बुदे टपक रही हैं। ये मुण्ड 
उसके ही उन पुत्रों के हैं जिन्होंने अकाल एवं अत्याचार में प्राण गंवाये हैं। 
अरविन्द ने कहा कि हमारे सभी आन्दोलनों में स्वतंत्रता ही जीवन का लक्ष्य है 
और हिन्दुत्व हमारी इस अभिलाषा की पूति कर सकेगा। उनके अनुसार 
राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से अवतरित है। 


भालोच्यकाल में आतंकवादी कार्यों में इतनी तेजी से प्रगति हुई कि 
इस आन्दोलन को जैसा श्रीमती बेसेन्ट ने “हाउ इण्डिया राट फार फ्रीडम” 
में कहा, नहीं कहा जा सकता था । उन्होंने कहा था कि यह उन बच्चों का 


पागल प्रयत्न है, जो कुछ वेक्रारं अपराधों के द्वारा अपनी मातृ-भुमि की 
स्वतंत्रता पाने का सपना देख रहे हैं । 


वह राष्ट्र जो अत्याचारी शासक के चरणों पर लुठित रहता है तथा 
अत्याचारों एवं क्र रताओं का मूक रूप से सहन करता है, अफीमचित्रों अथवा 
नरकककालों का राष्ट्र है । भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी । इसलिए क्रान्तिकारी 
कार्यो द्वारा अत्याचारों एवं गुलामी का जोरदार विरोध क्रिया गया । इससे 
ब्रिटिश सत्ता निःसंदेह बौखला उठी । आतंकवादियों ने सरकार के विरोध 
में युद्ध छेड़ दिया । 


आतंकवादियों का संगठन विशेषः 


त: बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में 
हुआ | बंगाल के आतंकवादियों की गीता मुक्ति कोन पथे” नामक पुस्तक 
थी । वे लोग वेदान्त अथवा माता सम 


भारत पुत्रों पर अत्याचार कर रहे थे तथा 


कर रहे थे, मिटा देने की प्रेरणा ले. रहे थे । 


i i 
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महाराष्ट्र के आतंकवादियों के नेता तिलक तथा पंजाबियों के लाला 
हरदयाल थे । वे सरकारी खजाने लूटने तथा सरकारी सम्पत्ति नष्ठ करने का 
आन्दोलन चलाते थे । वे व्यक्तिगत डकैतियो में नहीं, बल्कि राजनीतिक 
डकैतियों में विश्वास करते थे तथा अत्याचारी शासकों को मौत के घाट उतारने 
के कार्य में संलग्न रहे। पंजाब के क्रान्तिकारी डकेतियों और हत्या के अलावा 
'फौज को अपने पक्ष में मिलाकर विद्रोह करना चाहते थे तथा गुरिल्ला युद्ध 
छेड़ने के हिमायती थे । 


बंगभ'ग तथा स्वदेशी आन्दोलन की जो लहर देश भर में व्याप्त हो 
गई थी, उसके प्रभाव से नवयुवकों में जागृति आई और उन्होंने मातृ-भूमि की 
मुक्ति के लिए आतंकवादियों तथा हिंसात्मक कार्यो का आश्रय लिया । वे यह 
मानते थे कि काँग्रेस के सुधारवादी कदमों से भारत की स्वतंत्रता संभव नहीं 
है । "पुरानी राष्ट्रीयता डरपोक, हिचकिचाने वाली, गणना करने वाली, 
हानि-लाभ का संतुलन करने वाली थी और सांसारिक विचारों, दूरदर्शिता तथा 
स्वार्थ से बाधित थी । इसलिए वह कोई प्रभाव उत्पन्न करने में असफल हो 
गई । इसलिए अराजकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित युवकों ने सशस्त्र क्रान्ति 
के द्वारा देश के उद्धार के लिए अभियान किया। १९०८ ई० में खुदी राम 
बोस ने मुजफ्फरपुर में जिला जज पर वम चलाया । संयोगवश उससे दूसरे 
अंग्रेज की मौत हुई । खुदी राम को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई! 
दमन एवं अत्याचार के फलस्वरूप उत्पन्न आतंकवाद का विकास होता गया । 
श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक राव सावरकर ने गुप्त षड्यंत्र का 
संगठन शुरू किया । १६१० और १६११ ई० में बंगाल, महाराष्ट्र और 
मध्य-भारत में क्रान्ति के अनेक विस्फोट हुए । सरकार को मिटाने के लिए 
भारत के क्रान्तिकारियों ने इटली एवं रूस की तरह गुप्त रूप से संगठन शुरू 
“किया । लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की । इस 
दिशा में राजा महेन्द्र प्रताप ने भी काम किया । उनका सम्बन्ध रूस के बस 
वालेशेविकों से भी हुआ था । 


आतंकवादी विचारधारा का विशेष प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा । इस आन्दोलन 
'में भारत की जनता अत्यल्प परिमाण में सम्मिलित थी । अहिसात्मक कारवाई 
से भारतीय चेतना का योग होने के कारण उन्हें अधिक समर्थन तो नहीं मिला, 
लेकिन देशभक्ति जनता उनके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहती थी । उच्च 


वर्ग के लोगों को इसका समर्थन नहीं प्राप्त था, क्योंकि वे बम-सम्प्रदाय से 


अत्यधिक भयभीत हो गये थे । सरकार ने भी आतंकवादियों का दमन बड़ी 
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बेरहमी से किया । अनेक क्रान्तिकारी फाँसी पर लटका दिये गये । इस काल मैं 
आतंकवादी कार्यों की बाढ़ से भयभीत होकर सरकार ने १६१६ ई० में रौलट 
ऐक्ट पास किया । ये आतंकवादी देशभक्ति की उत्कट भावना से प्रेरित थे। 
ये अंग्रेजों की कृपा से अधिकार प्राप्त करने के समर्थक नहीं थे, ये अपनी 
मुक्ति स्वयं करना चाहते थे । केन्द्रीय संगठन न होने के कारण उपयु क्त. 
परिस्थितियों में आतंकवाद को विशेष सफलता नहीं मिली । 

इन घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद कुछ विदेशी परिस्थितियों: 
ने भी भारत की राष्ट्रीयता को तीव्र किया । पहली घटना १९०४ ई० में रूस 
पर एशियाई देश जापान की विजय है । इस प्रेरणा ने देश के राष्ट्रीय जीवनः 
में अद्भुत शक्ति का संचार किया । सम्पूर्ण देश नथी जागृति से कर्ममय हो उठा ॥ 
इस क्रियाशीलता का रूप बंग-भंग वाले आन्दोलन तथा परवर्ती काल की घट- 
नाओं में देखा जा सकता हे । दूसरी घटना १९१७ ई० में रूस की जारशाही 
को समाप्त कर वहाँ किसानों और मजदूरों की गणराज्य स्थापना है । इससे भी 
राष्ट्रीय चेतना को शक्ति मिली । भारत के किसानों और मजदूरों में भी चेतना 
का प्रकाश फैला और वे मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हुए । इस प्रकार दिनानुदिन 
देश में अधिकाधिक जागृति होती गई और राष्ट्रीयता जन-सम्पर्क से पुष्ट एवं 
क्रियाशील होती गई । 

अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने सत्य-अहिसा के सिद्धान्त का सफल 
प्रयोग किया और बहाँ के गोरों पर अभूतपूर्व विजय पाकर १९१५ ई में वे 
स्वदेश आये । उनकी इस विजय से भारतीय राजनीतिक आन्दोलन सबल हुआ 
संपूर्णतः देशी एवं विदेशी घटनाओं के प्रकाश में भारतेन्दु युग की अपेक्षा राज- 
नीतिक जीवन में अधिक क्रियात्मकता और शक्ति आती गई । 


प्रथम महायुद्ध से भारत की भूमि का कोई सम्पर्क नहीं था । अतः इसे भी 
बिदेशी घटना ही मानना उपयुक्त होगा । इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का सहः 
योग किया, किन्तु इसके बावजूद उसे स्वतंत्रता नहीं दी गयी । आत्म-निर्णय के 
अधिकार की माँग प्रथम महासमर की आग से ही पैदा हुई थी, जिसकी ओर 
भारतीय जनता का ध्यान गया । विश्वयुद्ध ने विश्व भर के लोगों का हृदय 
तथा मस्तिष्क जनतंत्र के नये दृष्टिकोण के प्रति खोल दिया था।' 

सामाजिक--राजनीतिक दिशा में आलोच्यकाल में जिस प्रकार क्रान्तिः 
कारी कदम उठाये गये सामाजिक क्षेत्र सें भी युगान्तरकारी क्रान्ति भावना जाग्रत 
हुई । १९बी शताव्दी के उत्तराध में सामाजिक खोखलेपन के कारण ब्रह्म समाज 
और आयं समाज ने उसके पुनस्त्थान की जो पुकार की थी, उसको इस काल 


ऱ्या 


|; 
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में बहुत बल॑ मिला । इसका कारण यह था कि अब समाज के मस्तिष्क को 
अपनी रूरणता का ज्ञान हो उठा था और उसे मिटाने की बलवती इच्छा उसमें 
जाग पड़ी थी । पाश्चात्य शिक्षा ने अनेक भारतवासियों को सामाजिक जडता 
का बोध कराया और इस दिशा में परिवर्तन के लिए कदम बढ़ चले । सुधार 
की पुकारों तक ही भारतीय जनता का ध्यान नहीं था, बल्कि वें इस दिशा में 
गतिशील भी हुए । भारतेन्दु युगीन कवियों की सुधारवादी रचनाओं ने भी उन्हे 
अद्भुत प्रेरणा दी थी । 

पुनरुत्थान और अभ्युत्थान की नयी चेतना ने नये सामाजिक भूल्यों को 
जन्म दिया । फलस्वरूप देश के सामाजिक जीवन को जड़ता-प्रदान करने वाली 
मान्यताओं पर आघात हुआ और वे खण्ड-खण्ड होकर टूटने लगीं । आये-समाजः 
ने विधवा-विवाह, अछूतोड्टार आदि की घोषणा की और भारतीय जनता का 
ध्यान इस दिशा की ओर गया । इस दिशा में लगाये गये वन्धन टूटने लगे और 
सामाजिक विद्रोह की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी । 

आलस्य, दंभ, फूट, व्यभिचार, विलास, दुराचार आदि को सामाजिक 
जीवन की जर्जरता का कारण मानकर उनके त्याग की ओर लोग प्रवृत्त हुए । 
देश को इस काल में कर्म ण्यता की आवश्यकता थी.। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र 
में व्याप्त कर्मण्यता का विकास सामाजिक दिशा में भी हुआ । जाति-पाँति के 
बन्धन ढोले हुए और हरिजनों को अपनाने की ओर लोगों का ध्यान गया । 
फूट को देश के पतन का कारण मानकर उसे दूर करने की ओर भी प्रवृत्ति 


हुई 


७3 


इस काल की महान्‌ सामाजिक अभ्युत्थात की भावना नारी-जागरण में 
दीख पड़ती है । सामाजिक दृष्टि से हीन भारतीय स्त्रियों में भी जागृति आई 
ओर उनके संगठन हुए । शिक्षा, राजनीति आदि क्षेत्रों में नारियों ने सक्रिय 
सहयोग देना प्रारंभ किया । उनमें समानता की भावना का जन्म एवं विकास 
भी हुआ । किन्तु इस क्षेत्र में पाश्‍चात्य प्रवृत्तियों को पुर्णत: ग्रहण नहीं किया 
गया । गुलामी के बन्धनो को तोड़ने की आकांक्षिणी नारियाँ क्रान्ति कुमारियाँ 
वनों । स्वदेशी आन्दोलन तथा सत्याग्रह आन्दोलन जैसे कार्यो में भी उन्होंने: 
पुरुषों के साथ कार्य किए । इस प्रकार सामाजिक अधिकारों को समभने और 
ग्रहण करने की अभिलापा से प्रेरित नारी-जीवन में अभूतपुर्व परिबर्तन एवं 
क्रियाशीलता दृष्टिगत होती है । ८ 

कूप मंडूकता की भावना का ह्लास भी इस युग की महत्वपूर्ण सामाजिक 
कान्ति है । समुद्र पार कर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने का विरोध उच्च वरणो 

८ 
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द्वारा प्रारम्भ से ही होता आ रहा था । आर्य समाज आदि सामाजिक सुधार 
करने वाली संस्थाओं ने इस कार्यं की निन्दा कर भारतीयों को कूप-मंडूकता 
त्यागने का उपदेश दिया था । उसका प्रभाव यह हुआ कि अनेक भारतीय उच्च 
शिक्षा के निमित विदेश गये । धीरे-धीरे यह बन्धन ढीला होता गया । 

आलोच्यकाल में जनवादी चेतना का प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता 
है । बुद्धिवाद भी इसमें संयुक्त है । इस चेतना ने भारत को सामाजिक दिशा 
में खंडित मूल्यों को त्यागने तथा समानता स्थापित करने की प्रेरणा दी। 
अछतोद्वार, नारी स्वतंत्रता आदि आन्दोलन समानता की भावना के फलस्वरूप 
ही जोर पकडते गये । 


देश के उत्थान के लिए सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता के प्रति रुचि 
न होने के कारण इस काल में अनेक परिवर्तन हुए । इससे राष्ट्रीयता जनप्रिय 
एवं प्रबुद्ध हुई तथा उसे पर्याप्त विकास मिला । 

आर्थिक--भारत में अंग्रेजी राज्य की कहानी शोषण, धन-लोलुपता भादि 
की कहानी है । अंग्रेजी राज्य के शोषण की और भारतेन्दु कालीन कवियों का 
ध्यान गया और उन्होंने इसके विरोध में स्वर उठाया | कांग्रेस ने भी राजनी- 
तिक स्वतंत्रता से अधिक जोर आथिक विकास को दिया । इस प्रकार भारतीय 
राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग आर्थिक उन्नयन रहा है। आलोच्य काल में 
राजनीतिक माँगों में उग्रता आने लगी । फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भी उग्र 
कदम उठाये गये और शोषण का विरोध हुआ । 

अंग्रेज भारत के लोगों को शिक्षित एवं सभ्य बनाने नहीं आये थे, वरन्‌ 
उनका शोषण करने आये थे । इसका उल्लेख करते हुए एक अंग्रेज ने लिखा 
है 'हमारी पद्धति एक स्पंज के समान है जो गंगा तट से सव अच्छी चीजों को 
चूसकर टॅक्स तट पर ला निचोड़ती है ।' राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रो में 
नवचेतना से अभिभूत भारतीय जनता ने अपनी विपन्नता देखी और उसका 
कारण भी जाता । वह कारण था अंग्रेजी राज्य द्वारा शोषण । राष्ट्रीय चेतत 
से उद्वुद्ध भारत-जनों ने इस शोषण का विरोध किया । 


शोषण की दिशा में अंग्रेजों ने १९वीं शताब्दी में भारतीय उद्योग-घन्धौं 
को नेस्तनाबुद कर देने का जो प्रयास प्रारम्भ किया था, वह बीसवीं शताब्दी कै 
प्रथम दो दशकों में भी चल रहा था । भारतीय कच्चे माल से मैनचेस्टर की 
मिलें पालित-पोषित हो रही थीं। इसके अभाव में उनका विकास असंभव 
था । इस दिशा में दूसरा कदम था इंग्लैण्ड में बने सामान की भारत में 
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खपत । अपने उद्योग-धन्धों के क्रमशः मिटने के कारण भारतीय विदेशी सोमान 
पर ही निर्भर रहने लगे। 

भारतेन्दु ने इन दोनों कदमों के विरोध में स्वदेशी का जो नारा लगाथा 
था, उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका था । विदेशी बहिष्कार की नीति ही 
स्वदेशी आन्दोलन है। इससे एक ओर स्वदेशी उद्योग-धन्धो के विकास की 
आशा थी, तो दूसरी ओर विदेशी माल न खरीदने के कारण देश की सम्पत्ति 
देश में रह जाने की भावना का जोर था | कांग्रेस ने आथिक नीति को अपने 
कार्य में स्थान तो दिया था, किन्तु इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया 
गया था। १६०५ ई० में पहली वार भारत की जनता ने स्वदेशी आन्दोलन 
के माध्यम से अंग्रेजों की आथिक नीति के प्रति विद्रोह भाव व्यक्त किया । 
सम्पूर्ण देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्त्रों को ही 
धारण करने के संकल्प किये गये । वंग-भंग के वाद इस आन्दोलन की व्यापकता 
देश में रही । “कर्जन के शासन का राजनीतिक-आथिक फल बहिष्कार है ।' 


भारतीय शासन-सूत्र-संचालन का असाधारण व्यय, दिल्ली दरवार के 
दुर्वह व्यय-भार, प्रथम महा समर का अपार ब्यय भारत के सिर पर हो पडा । 
दुभिक्ष से जजेर भारत देश के निवासियों पर लादा गया यह व्यय-भार असह्य 
हो उठा और अंग्रेजी राज्य के प्रति रोष भाव का जागरण होने लगा । बेकारी 
की समस्या दिन-दिन बढ़ती जा रही थी। भारतीय युवक ऊँची-ऊँची डिगरियाँ 
लेकर भी बेकार थे । इसलिए उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध का 
भाव वद्धमुल होने लगा । इससे आतंकवादी कार्यो की ओर देश के नवयुवकों 
का ध्यान गया । बेकार नवयुवकों में क्रान्ति तत्व का आविर्भाव होने लगा 
और वे सुधार की आशा छोड़ हिंसात्मक कारंवाइयों से अंग्रेजी राज्य के विनाश 
के लिए सक्रिय हुए । 

प्राचीन भारत के गांव राजनीतिक तथा आशिक दृष्टि से स्वतंत्र थे, किन्तु 
खेती के बढ़ते हुए भार के फलस्वरूप तथा जमींदारों के शोषण के कारण 
उनकी दशा भी दिनोंदित खराब होती गई । शोषण एवं उत्पीड़न के अंग्रेजी 
शासन में उनकी भी आस्था नहीं रही और राजनीतिक आन्दोलनो के उद्घोष 
ने उनका ध्यान देश की परतंत्रता की ओर आकृष्ट किया । फलस्वरूप उनमें 
भी राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ । 


बंगाल और बिहार में अंग्रेज नीलहों की अत्याचारपूर्ण नीति के कारण 
वहां के किसान तबाह हो उठे थे । उनकी दयनीय दशा की ओर महात्मा 
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गांधी का ध्यान गया । उन्होने १९१७ ई० में गोरे नीलहो का विरोध सत्याग्रह - 
से दिया और उनका उद्धार किया । चम्पारण उनके प्रयोग की भूमि थी | वहां 
की सफलता के कारण गांधी विहार के किसानों के लिए भगवान हो गये | 
१६१८ ई० में उन्होंने गुजरात के खेडा और अहमदाबाद के अकाल-पग्रस्त किसानों 
को कष्ट-मुक्त करने के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन लिया और पूर्ण सफलता 
प्राप्त की । इससे किसानों के विचारों को नया मोड़ मिला। उनके मन में 
अपने उद्धार की भावना का बीजारोपण हुआ । इस प्रकार किसानों के 
विचार-जगत्‌ में राष्ट्रीय चेतना का क्रान्तिकारी रूप फैलने लगा । 

खेतिहर मजदूरों के संकटों का यहीं अन्त नहीं था। अंग्रेज उपनिवेश्ों 
में खेती करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध मजदूर ले जाये जाते थे । वहाँ उनके साथ 
अच्छा बर्ताव नहीं होता था तथा उन्हें स्वदेश भी नहीं लौटने दिया जाता था। 
अशिक्षित खेतिहर मजदूरों को अनेक प्रलोभन देकर ये 'गिरमिटिया साहूव' 
उनसे अंगूठे का निशान लगवा कर जीवन भर के लिए उन्हें गुलाम बता लेते 
थे । 'ऐग्रीमेण्ट' लिखवाने के कारण ही जनता उन्हें 'गिरमिटिया' साहब कहा 
करती थी । गाँधी ने इस अमानुपिके कार्य का सत्याग्रह के अस्त्र से विरोध 
किया । इस दिशा में भी उन्हें सफलता मिली । 

इस प्रकार आधिक दृष्टि से शोषित, पीड़ित भारतीय जनता के विचारों 
में नया मोड़ आया । उसमें जागृति आने लगी । अपनी दरिद्रता एवं शोषण 
से निवृत्ति पाने की ओर उसका ध्यान गया । 


धामिक एव सांस्कृतिक --आलोच्यकाल की धार्मिक परिस्थितियों की 
कहानी साम्प्रदायिकता की कहानी है । १६वीं शताब्दी में स्थापित आर्य समाज 
के धामिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान की भावना में हिन्दुत्व का 
भाव ही प्रबल था । उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्री जवाहरलाल नेहरू कहते 
हैं, 'आर्य समाज, इसलाम और ईसाई धर्म के, विशेषतः इसलाम के प्रभाव 
की प्रतिक्रिया था ।' आयं समाज के बढ़ते हुए प्रभाव ने मुसलमानों को सचेत 
कर दिया और उन्होंने अपने धर्म और धर्मावलस्वियो के हित के लिए संगठत 
प्रारम्भ किया । फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय चेतना सें साम्प्रदायिक फूट कै 
बीज का वपन हुआ और दोनों सम्प्रदाय क्रमश: एक दूसरे से अलग होते गये र 


उनके इस विरोधी दृष्टिकोण के कारण राष्ट्रीय चेतना हास की ओरट 
उन्मुख हुई । £ ! 2 


उन्नसवीं शताब्दी के उत्तराध में हिन्दू और मुसलमान दोनों में पुनर्जागरण 


का 
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की चेतना आई । हिन्दुओ ने वेद और प्राचीन सभ्यता की कल्पना से वर्तमान 
को भूलने का उपक्रम किया तो मुसलमानों ने कुरान और अरब के रेगिस्तान 
के सपन में अपना पीड़ा को भूलाने का प्रयास किया । हिन्दुओं ने आर्यसमाज 
के माध्यम से “हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए! का नारा बुलग्द किया और मुसल- 
मानों ने वृहत्तर इस्लाम के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया। फलस्वरूप दोनों की 
भावनाओं में मतभेद बढ़ता गया । कांग्रेस की स्थापना में सर सैयद अहमद खाँ 
को देशद्रोह की गंध मिली और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में 
शामिल न होने का आदेश दिया था । सर सैयद के प्यारे कवि हाली ने मुसद्दस में 
इसलाम का गौरव गाया । 'वृहत्तर इस्लाम की कल्पना का पक्षी, साहित्यः की 
भूमि पर उतरने के लिए हाली की कविता में अपने डेने तौल रहा था ।' 


सर सँयद ने मुसलमानों को हिन्दुओं के सम्पर्क में आने की मनाही की थी, 
क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं इस्लाम सनातन धमे का ही अनुवाद न बन 
जाय । इसलिए उन्होंने मुसलमानों का सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक 
दृष्टि से नेतृत्व किया । उन्होंने मुसलमानों को राजभक्त होने की प्रेरणा दी 
और इस प्रकार मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का भाव जगाया । 

मुसलमानों के कांग्रेस में शामिल न होने के कारण की ओर संकेत करते 
हुए श्री नेहरू ने लिखा है कि 'मुसलमान राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ इसलिए 
नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें हिन्दुओं की प्रधानता थी, बल्कि 
इसलिए कि उनकी दृष्टि में वह बहुत उम्र थी। यद्यपि उन दिनों कांग्रेस 
अत्यन्त सौम्य विचारों की संस्था थी । 


इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मुसलमान कांग्रेस से अलग हिन्दुओं की 
अधानता के कारण भले ही न रहे हों, राजभक्ति के कारण अलग जरूर रहे 
लेकिन परवर्ती काल में जिस तरह की उनकी मनोवत्ति रही तथा उन्होंने 
जैसी मांगें सरकार के सामने रखीं उनसे प्रकट हो जाता है कि उनमें मुस्लिम 

रस्ती तथा हिन्दू विरोधी भाव अवश्य ही वर्तमान थे । 

बंग-भंग आन्दोलन मुख्यतः हिन्दू आन्दोलन था । हिन्दुओं के संगठन ने 
मुसलमानों की आँखें खोल दी और उन्होंने अनुभव किया कि उनका भी कोई 
राजनीतिक संगठन अपेक्षित है, जिसके द्वारा वे अपने सम्प्रदाय के हित की 


"माँग सरकार के सामने रख सके । 


अग्रेजों का राज्य भारत में फूट के बल पर ही बिकसित हुआ है । उन्होंने 
भारतीय जनता का संगठन, देश-प्रेम की उदात्तता तथा उग्रता देखी और उससे 
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भयभीत हुए । उन्होंने दमन के साथ ही भारतीय जनता में फूट डालने को 
नीति भी अपनाई और मुसलमानों को हिन्दुओं के विरोध में उकसाने लगे। 
उन्होंने मुसलमानों को स्वतन्त्र संगठन के लिए बढ़ावा दिया तथा सहायताएँ 
भी दीं । फलस्वरूप १६०६ ई० में मुसलमानों ने आगा खाँ के नेतृत्व मै 
मुसलमानों के पृथक्‌ निर्वाचन की माँग की और उसी वर्ष दिसम्बर में मुस्लिम 
लीग की भी स्थापना की गई । कहा जाता है कि इसके पीछे तत्कालीन 
वायसराय मिण्टो का हाथ था । 


संयोगवश उसी काल में इकबाल भी साहित्य क्षेत्र में आये और अंग्रेजों ने 
साम्प्रदायिक इकाई का जो बीज मंत्र सुसलमानो को दिया था, वह उनकी 
कविता में ध्वनित होने लगा । मुसलमानो को यह विश्वास होता गया कि 
साम्प्रदायिक इकाई कल्पना नही है। इसे सरकारी समर्थन भी प्राप्त हुआ जब 
मार्लो मिण्टो सुधार में धामिक आधार पर राजनीतिक अल्पसंख्यकता मान ली 
गई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। 
इससे मुसलमानों की पृथक्‌ इकाई की भावना को बल मिला और १६०८ ई० 
में पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग को सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में पुत्र: 
दुहराया गया । 

काँग्रेस ने १६१० ई० में इसका विरोध किया । लाडे हाडिज की कांग्रेस 
के प्रति सहानुभूति के कारण मुसलमानों का जोश ठंडा पड़ने लगा । अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने भी मुसलमानों को निराश किया और फलस्वरूप उनकी 
राजभक्ति भावना पर कठोर आघात लगा । १९१३ ई में मुस्लिम लीग ते भी 
स्वराज्य अपना लक्ष्य घोषित किया । ~ 


प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की जमनी के साथ होकर अंग्रेजों के खिलाफ लंडा । 
इससे मुसलमानों के हृदय में यह वात जम गई कि इंगलेण्ड इस्लाम का दुश्मन 
हे । मौलाना मुहम्मद अली ने मुसलमानों का मस्तिष्क राष्ट्रीयता की दिशा में 
विकसित किया । उन्होंने मुसलमानों की राजभक्ति और साम्प्रदायिकता के 
खिलाफ प्रचार कर उन्हें राष्ट्रीय भावना से अभिभुत किया । परिणामस्वरूप 
१९१६ ई० में कांग्रेस और लीग का समझौता लखनऊ में हुआ, जिसमें काँग्रेस 
ने मुसलमानो के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकार कर लिया । इस 
प्रकार दोनों जातियाँ एक दुसरे के निकट आने लगी । 


युद्ध के बाद तुर्की की दशा अस्तव्यस्त हो गई । मुसलमान नहीं चाहते थे 
कि अंग्रेज उनके साथ वह ` व्यवहार करें । इसलिए उनके मन में अंग्रेजों के 
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खिलाफ द्वेष भाव जगा । १६१६ ई० में रौलट ऐक्ट के विरोध में मुसलमानों 
का भी सहयोग मिला । दोनों जातियों की एकता एवं भ्रातृभावना का उल्लेख 
एक सरकारी रिपोर्ट में यों किया गया, 'सव लोग बड़े ही उत्तेजित थे । एक 
बात माक्के की दिव्राई पड़ती थी । वह था हिन्दू-मुस्लिम भ्रातृभाव । दोनों 
जातियों के नेता वस इसी एकता की रट लगाये हुए थे" ह्‌ श्रातृभाव का 
अद्भुत दृश्य था ।' 

हिन्दू-मुस्लिम सम्वन्ध के अतिरिक्त यह भी बताना अनुपयुक्त नहीं होगा 
कि आलोच्यकाल में भी धार्मिक सुधारों की ओर लोगों का घ्पान गया । 
पुनरुत्थानवादी प्रवति दोनों जातियों में जगी और दोनों ने अतीत से अपने 
धमिल वर्तमान को परिप्कृत करने की चेष्टा की । जड़ धार्मिक मान्यताओं को 
टूर करने की ओर लोगों का ध्यान था । दूसरी ओर कट्टरता भी पनपने 
लगी थी । किन्तु वह परिस्थितियों के अनुरूप मन्द और तीब्र होती रही, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया गया है। 

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आलोच्यकाल में नई शक्तियों का उदय हुआ और 
हमारी साँस्कृतिक परम्परा को एक नई दिशा मिली । भारत की संस्कृति ने 
यूरोपीय संस्कृति के सम्पर्क से बुद्धिवादी का अवदान प्राप्त किया । अंध-विश्वासों 
का अंधकार बुद्धिवाद के प्रकाश में नष्ट हो गया और परम्पराएँ ढहुने 
लगीं । नये मल्यो का विकास होने के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन 
दृष्टिकोण का उदय हुआ । हमारी दृष्टि परीक्षक की हो गई और तक तथा 
ज्ञान के द्वारा हमने उसका मूल्यांकन किया । बुद्धिवाद की प्रेरणा का स्रोत यदि 
यूरोपीय संस्कृति है तो भारतीय सांस्कृतिक संस्थाएँ भी कम हितकर नहीं हुई । 
आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि की दृष्टि बुद्धिवादी थी । रवीन्द्र, विवेकानन्द, 
गाँधी आदि ने इम युग को बौद्धिक चेतना प्रदान की और जीवन के प्रति हमें 
एक नया दृष्टिकोण दिया । विवेकानन्द ने वेदान्त के अद्वंत दर्शन की नवीस 
व्यवस्था प्रस्तुत की और इस क्रम में मानव को ईश्वरता की दिव्यता प्रदान 
की । उन्होंने मानव का बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर देवीकरण किया 
और देवोपम राम-कृष्ण को मानव-महिमा मंडित किया । 

सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ियों का खण्डन तथा नयी मान्यताओं का ग्रहण 
हुआ । इस प्रकार बुद्धिवाद ने इस युग में हमारी सांस्कृतिक परम्परा को 
अस्थिरता दी, अनास्था दी । अनास्था और संदेह की भावना जीवन की प्रत्येक 
मान्यता के सामने प्रकट हुई । अत्रतारवाद को बुद्धिवाद का कठोर आघात 

हूना पड़ा । 
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इस काल की सांस्कृतिक धरातल पर आदर्शवाद के दर्शन होते हैं 
राष्ट्रीय जीवन के जागरण एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग में आदशंवाद क 
उदय अपेक्षित भी हे । इसलिए बुद्धिवाद के साथ आदर्शवाद के भी दर्शन इस 
युग में होते हैं । यह स्पष्ट कर देना उचित होगा. कि आदर्शवाद का बुद्धिवाद 
विरोधी नहीं है, बल्कि आधार रूप में उससे उद्भूत यथार्थवाद आदर्शवाद में 
वर्तमान रहता है । इस प्रकार इस युग में बुद्धिवाद से स्वीकृत आदर्शवाद ग्राह्य 
हुआ । इस युग में अतीत की बडी भव्य एवं आदर्शमूलक व्यंजना हुई, लेकिन 
अतीत के उसी पक्ष को अपनाया गया, जो संदेह रहित था । 


इस काल में भारतीय सांस्कृतिक जीवन में जनवाद की भावना का भी 


उदय हुआ । इसके साथ ही मानववाद की भावना भी जाग उठी थी । मातव- | 


वाद की भावना की पृष्ठभूमि भारतीय दृष्टि से वेदान्त दर्शन है, जिसमें सभी 
मानवों को समान अथवा एक मूलभूत तत्व से ओतःप्रोत देखने की दृष्टि प्राप्त 
होती है । विवेकानन्द ने भारतीय विचार-धारा में मानववाद की प्रतिष्ठा की । 
पश्चिमी प्रभाव से मानवतावाद को भी बल मिला । 

जनवाद की भावना राजनीतिक समता की भावना है। इस काल में 
राजनीतिक सत्ता को मध्यम वर्ग से निम्नवर्ग के हाथ में प्रतिष्ठित करने की 
भावना जग उठी । यों कहें कि सम्पूर्ण मानव को राजनीतिक दृष्टि से समान 
मानकर सवको समान राजनीतिक अधिकार देने की चेतना इस काल में 
विकसित हुई। इन सबका श्रेय बुद्धिवाद को ही है। 

गांधीवादी विचारधारा का भी पर्याप्त प्रभाव इस काल की सांस्कृतिक 
चेतना पर पड़ा । सत्याग्रह, सत्य और अहिसा की व्यापक एवं उदात्त भावना 
ने युग की भावना को प्रभावित किया । स्वच्छन्दतावाद का भी इस काल में उदय 
हुआ । इसके कारण बन्धन के तिरस्कार की सहज वृत्ति का विकास हुआ। 
परम्परा का विरोध स्वच्छन्दतावाद की मुख्य प्रवृत्ति हे । यह प्रवृत्ति बुद्धिवाद 
में भी है, इसलिए स्वच्छन्दतावाद को भी बुद्धिवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत 
ग्रहण किया जा सकता है । इन सभी भावनाओं के मूल में बुद्धिवाद वर्तमान 
है, इसलिए उन्हें एक ही नहीं मान लेना चाहिये । वस्तुत: ये पृथक्‌ भावधाराएँ 
हैं, जिनसे आलोच्यकाल के जन-मानस का सम्पक स्थापित हुआ, और तदतुकूल 
जीवन-धारा का विकास हुआ । र 


_शिक्षा-विषयक--ज्यों-ज्यों भारतीय जनता में जागृति आती गई, त्यों-त्यों 
अधिकाधिक भारतीयो का ध्यान शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ | 


§ 


| 
| 





द्विवेदी युग ] [ १२१ 


यह वात सही हे क्रि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का विकास अपने लाभ के लिए 
किया, और इस तथ्य से अवगत राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध 
किया, लेकिन जनता में शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया | 

अंग्रेजों का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत को शिक्षित बनाने का नहीं था। इसी- 
लिए शिक्षा पर कम से कम खर्च किया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा खर्चीली 
भी थी, इसलिए जन-साधारण उससे लाभान्वित नहीं हो सकता था। 
१९०१ ई० में मात्र ६ प्रतिशत लोग ही साक्षर थे। किन्तु कुछ भारतीय 
नेताओं का ध्यान शिक्षा की ओर था और गोखले ने १६११ ई० में एक बिल 
कौन्सिल में प्रारंभिक शिक्षा के उत्तम प्रवन्ध के लिए पेश किया । किन्तु 
सरकार की ओर से बहुत उत्साहवर्धक कदम इस दिशा में नहीं उठाये गये। 

ईसाई धर्म प्रचारकों ने धर्म निरपेक्ष शिक्षा की योजना की थी, जिसके 
फलस्वरूप निम्नवर्ग में साक्षरता का प्रसार हुआ । थियोसोफिकल सोसाइटी 
रामत्रण्ण मिशन, आर्य समाज आदि ने शिक्षा प्रचार की दिशा में बहुत महान्‌ 
कार्य किये । आर्य समाज द्वारा गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना की गई, जिस्तमे 
भारतीय संस्कृति को प्रधानता दो गई । 

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति तो इस काल में नहीं हुई, लेकिन 
सर्व साधारण का ध्यान इस ओर गया और उससे लाभ उठाने के लिए लोग 
पढ्ने-लिखने लगे । प्रथम महासमर में भारत के बहुत से लोग विदेश में युद्ध के 
लिए गये थे । अपने स्वजनों को कुशल-क्षेम का पत्र लिखने की भावना ने भी 
बहुतों को साक्षर होने की प्रेरणा दी और देश धीरे-धीरे इस दिशा में गतिशील 
होने लगा । 

अन्यान्य -आलोच्यक़ाल में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का जन्म हुआ । नागरी 
चारिणी पत्रिका, सरस्वती, इन्दु, मर्यादा आदि पत्रों ने देश की चेतना को 
नई गति दी। अनेक साप्ताहिक एवं दैनिक पत्रों के प्रकाशन भी हुए, जिससे 
देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हु 

इस काल में साहित्य का ध्यान जन-साधारण की ओर गया और जन- 
साधारण ने भी साहित्य को अपनाया । अनेक साहित्यिक संस्थाएं भी इस काल 
में स्थापित हुई, जिनमें नागरी प्राचरिणी सभा, आरा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग आदि का नाम प्रमुख है। 

चित्रकला की दिशा में भी नई चेतना जगी । इसका श्रेय रविवर्मा को 
है । उन्होंने पाश्चात्य एवं भारतीय प्रभावों के सम्बन्ध से चित्रकला को तथी 
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दिशा प्रदान की | संगीत की दिशा में भी नवीनता आई। गायनाचाये 
विष्णुपंत दिगम्बर पलूसकर ने भारत में संगीत कला का पुनरुत्थान किया | 
उन्होंने मिटती हुई भारतीय संगीत परम्परा की रक्षा की तथा उसे नये ढंग से 
संघटित क्रिया । 

(ख) निष्कषं-उपर्यृक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय 

चेतना पर समवेत प्रभाव 

भारतेन्दु युग आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का वीज वपन काल है और 
द्ववेदी-युग उसका विकासकाल । भारतेन्दुयुगीन राष्ट्रीय भावना विभिन्न 
परिस्थितियों से धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हुई । उसका पूर्ण विकास 
में न होते के कारण उसमें मसृणता थी, उग्रता नहीं थी किन्तु द्विवेदी 
युग में उसे विशालता रूप मिला | इसलिए उसमें उग्रता भी आने लगी | 

आलोच्यकाल की राष्ट्रीय चेतना में उग्रता आने का सुख्य कारण असतोष 
है । पराधीन जाति जब अपनी वर्तमान परिस्थितियों से, अपने पतन से असंतुष्ट 


मौ ~ 


होती है तो असंतोष में तीब्रता आने के साथ ही राष्ट्रीय चेतना में भी तीब्रता 
आती है । राष्ट्रीय चेतना प्रारम्भ में उदारवादी होती है लेकिन ज्यों-ज्यों 
दमन और' अत्याचार बढ़ता जाता हैं, वह उग्र होती जाती है। स्वतंत्रता की 
भावना शासकों के विरोध तथा दमन से अधिक्र बढ़ती जाती है । 

विश्व इतिहास साक्षी है कि निरंकुश शासन से ही क्रान्ति उत्पन्न होती 
है। निरंकुशता ही राष्ट्रीय चेतना के उद्भव का मूलाधार है । श्री सुरेन्द्र नाथ 
बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'एनेशन इन मेकिंग” में ठीक ही लिखा है कि प्रतिक्रिया- 
वादी शासक महान्‌ जन आन्दोलन के निर्माता होते हैं। अंग्रेजों की व्मत- 
नीति को ही भारत में राष्ट्रीय चेतना तीब्र करने का श्रेय है । 

आलोच्यकाल के प्रारम्भ में राष्ट्रीय चेतना में कोई परिवर्तन लक्षित 
नहीं होता क्योंकि परिस्थितियाँ सम रहीं ॥ साथ ही कांग्रेस जो प्र मुख 
राष्ट्रीय संस्था थी नरम दलवाले नेताओं के हाथ में थी । वह सुधार की माँग 
भी दबे स्वर में ही करती थी । इसी लिए १६०५ ई के पूर्व रिति भावना 
के दर्शन होते हैं। भारतीय जनता अंग्रेजों से लाभान्वित होते की आशा कर 
रही थी । इसीलिए वह राजा के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करती रही । 

१६०५ ई० में राष्ट्रीय चेतना को एक नणा मोड 
लार्ड कर्जन की निरंश शासन नीति की 
सक्रिय विचारधारा के रूप में बिकसित 


मिला । इसका श्रेय 
है । इसके पूर्व भारत की राष्ट्रीय चेतना 
नहीं हो सकी थी ॥ बंग-भंग घटना 


जो, 


ट्विवेदी-युग ] [ १२३ 


ने सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता की ज्वाला फैला दी और वह व्यापक, विस्तृत 
और गहरी होती गई । विद्रोहियों के गगन भेदी जयनाद से बंगभूमि मुखरित हो 
उठी और उसकी प्रतिध्वनि सम्पूर्ण देश में फैल गई । लाई कर्जन के राष्ट्रीय 
उन्नयन में योग-दान का पूर्ण विश्लेषण करते हुऐ सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने ठीक 


डाल दी । उन्होंने उन शक्तियों को उभाड़ा जो राष्ट्र के विकास में योगदान 
करती है ।' सचमुच लार्ड कर्जन की सेवाओं से हमारी राष्ट्रीय चेतना को 
जितना बल मिला, उतना शायद ही किसी प्रतिक्रियावादी तत्व से मिला हो । 
जन गण मन राष्ट्रीय गीत के प्रणयन का भी श्रेय लाड कर्जन को ही दिया 
जा सकता है । 

जन आन्दोलन की वृद्धि के साथ-साथ सरकारी दमन नीति भी चलती 
रही । लेकिन इससे देश की राष्ट्रीय चेतना मन्द होने की अपेक्षा उत्तरोतर 
विकसित होती गई । दमन के फलस्वरूप राष्ट्र जागरण की हलचल विराट्‌ रूप 
धारण करती गई । “स्त्रदेशी आन्दोलन, भी इसी काल में जगा । स्वदेशाभिमान 
का ऐसा व्यापक्र रूप इसके पुवं कभी प्रकट नहीं हुआ था । इसमें राष्ट्रीय उद्योग- 
धन्धों के उन्तयन से देश को शोषण से बचाने की सूल भावना काम कर 
रही थी । 

इन दोनों आन्दोलनों कें कारण राष्ट्रीय चेतता को बहुत शक्ति मिली । 
दमन-चक्र ते उसे विस्तार एवं तलस्पशिंता प्रदान की । सम्पूर्ण देश देश-प्रेम 
की भावना से ओत-प्रोत होकर स्वतंत्रता के लिए तत्पर हो उठा । इसके पूव 
बिदेशी शासन के प्रति विद्रोह की ऐसी विराट्‌ भावना प्रकट नहीं हो पाई थी 
और १६०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस 
छोर तक फेल गया था वह नित नूतन रूप में प्रकट होने लगा । रूस पर 
जापान की विजय ने सम्पूर्ण एशियावासियो में तयी आशा भर दी और उससे 
भारत की राष्ट्रीय चेतना को अद्भूत प्रेरणा मिली । “१६०५ ई० से राष्ट्रीयता 
धीरे-धीरे विकसित होती गई और उसने जातीय भावता का मिश्रण अपने में 
किया ।' इसी काल में उसमें भारतेन्दुयुगीन पुनरुत्थान की भावना प्रमुख हुई 
और राजनीति में धर्म का सम्मिश्रण होते के कारण धार्मिक पुनरुत्थात से 
राष्ट्रीय चेतना ओत-प्रोत हो उठी । पुनरुत्थान की भावना राष्ट्रीयता के विकास 
में सहायक ही होती है, किन्तु भारत की दो विरोधी जातियों में इससे अनेकता 
की भावना ही बढ़ी, जो राष्ट्रीयता के लिए अवरोधक हैं । 

पुनरुत्थान की भावना केवल हिन्दुओं में ही नहीं थी, वरन्‌ मुसलमानों 
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में भी थी । दोनों अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अतीत की ओर उन्मुख हुए । 
हिन्दु पुनरुत्थान के नेता लाल-बाल-पाल थे और मुसलिम के संयद अहमद खां, 
इकबाल आदि । हिन्दुओं ने अपने गौरवमय अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना शुरू 
किया और वेद तथा प्राचीन संस्कृति को उसके लिए आधार स्वरूप ग्रहण किया 
तो मुसलमानों ने कुरान और अरब के रेगिस्तान की ओर मुख किया । उन्होंने 
मुसलमानों को एक स्वतंत्र इकाई माना तथा वृहतर इस्लाम की कल्पना की | 

हिन्दू और मुस्लिम पुनल्त्थानबादी भावना भारतेन्दु युग में एक दूसरे का 
विरोध नहीं करती थी। वह अंग्रेजी शासन की धूमिलता को मिटाकर उज्ज्वल 
अतीत को पुन: प्रतिष्ठित करना चाहती थी, किन्तु इस काल में उसमें एक 
ओर जहाँ विदेशी पत्ता का विरोध हुआ, वहाँ दूसरी ओर विरोधी जाति के 
प्रतिकूल भी आवाज उठाई गई। हिन्दू पुनरुत्थानवाद के सम्बन्ध में लिखते हुए 
वेलेन्टाइन शिरोल ने ठीक ही लिखा है क्रि 'उसकी प्रवृति इतनी मुस्लिम- 
विरोधी थी. जितनी ब्रिटेन-विरोधी रह , बल्कि उससे भी अधिक ।' 

प्रारम्भ से ही मुस्लिम पुनरुत्यानवाद हिन्दू विरोधी रहा । यद्यपि श्री 
नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक में मुसलमानों के कांग्रेस से पृथक रह 
का कारण कांग्रेस की उग्रता बताया है, लेकिन उसके मूल में हिन्दुओं का 
विरोध ही प्रमुख था । कांग्रेस को मुसलमान हिन्दुओं की संस्था हो मानते थे । 
इस विरोधी भावना को उत्ते जना देने का श्रेय सर सैयद अहमद को है । इसी 
भावना के कारण १६०६ ई० में भारतीय मुसलमानों ने पृथक्‌ निर्वाचन की 
माँग की तथा मुस्लिम लीग की स्थापना की । 

अंग्रेजों की कूटनीति का मूल अंग फूट है। जब उन्होंने बंग-भंग तथा 
स्वदेशी आन्दोलन में जन-जागृति की विकरालता देखी तो मुसलमान और 
हिन्दुओं में फूट डालकर राष्ट्रीय जन-जागरण को अवरुद्ध करने कौ चेष्टा की । 
सचमुच यदि मुसलमान और हिन्दू एकता के द्वारा राष्ट्रीय जागरण को अधिक 
शक्तिशाली बनाते तो हमारी स्वतंत्रता-प्राप्ति की कहानी इतनी लम्बी नहीं 
होती । इसलिए हिन्दु-मुस्लिम वैमनस्य राष्ट्रीयता की अवरोधक शक्ति के रूप 
में ही इस काल में आई | 'इस श ताव्दी के 


प्रथक में राष्ट्रीयता के स्वरूप में 
अराजकतावादी दर्शन तथा कार्य का संयोग 


देश-भक्ति के साथ था ।' 
अंग्रेजी शासन के दमन एवं कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण हिन्दू 
उनरत्थानवाद का रूप क्रान्तिवाद और आतंकवाद के रूप में अवतरित 
हुआ । सरकारी सम्पत्ति नष्ट करने तथा लूटने और अत्याचारी शासको की 
हत्या का दौर इस काल में प्रारम्भ हुआ । १६०८ ई० में मुजफ्फरपुर के 
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बम काण्ड के सम्वन्ध में तिलक ने कहा था, 'सरकार की नीति बमों से नहीं 
टूट सकती । पर बम से सरकार का ध्यान उस अंघेर खाते की तरफ खींचा 
जा सकता है जो उसकी सेनिक शक्ति के मद के कारण उपस्थित है ।' तिलक 
ने आतंकवादी कार्यो के परिणाम का सही मूल्यांकन यहाँ किया है । सचमुच, 
इससे भारतीय राष्ट्रीय चेतना में उग्रता ही आई, उससे सरकार को मिटाया 
नहीं जा सका । 

हिन्दू पुतरुत्थानवाद ने भारतीय राष्ट्रीयता को भारत माता के देवीकरण 
की भावना प्रदान की और अतीत की ओर उसे उन्मुख कर नवीन राष्ट्रीयता 
के साथ उसका सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया । उसने विदेशियों को 
अपनी उद्दाम राष्ट्रीयता का प्रमाण दिया तथा जन-मानस में राष्ट्रीय चेतना की 
विजली छिटका दी । 

धीरे-धीरे भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों से निराशा होने लगी और 
उन्होंने भी १६१३ ई० में स्वशासन को अपना लक्ष्य घोषित किया । स्मरण 
रहे कि कांग्रेस ने १६०७ ई० में ही स्वशासन की माँग की थी। मार्लो मिण्टो 
सुधार से नरमदलीय नेताओं के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय चेतता का तेज कुछ 
मन्द जरूर हुआ, लेकित उग्रवादी राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्न से वह अधिक 
मन्द न हो सका । इस मन्दता में मुसलमानों का विलगाव तथा आतंकवादी 
कार्यों के कारण देश की जनता का आंतकित होना भी शामिल है । 

मुसलमानों की निराशा ने उन्हें राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख किया और 
होमरूल आन्दोलन में पुनः दोनों जातियों को एक कर दिया और राष्ट्रीयता 
पूरी गति के साथ स्वतंत्रता-प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई । राष्ट्रीयता 
के इतिहास में डा० अंपारी, आजाद और हकीम अफजल खाँ के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने दोनों जातियों को एक लक्ष्य की ओर ले आने 
में सहायता प्रदान की । 

बाह्य परिस्थितियों ने भी हिन्दू मुस्लिम एकता में योग दान किया। 
द्वितीय महासमर में टर्की का अंग्रेजों के विरोध में लड़ना तथा टको के साथ 
युः्रोपरान्त अच्छा व्यवहार न होना भी हिन्दू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि के 
रूप में है । द्वितीय महासमर के वाद होमरूल आन्दोलन में मिस्टर जिन्ता भी 
शामिल हुए और वाद में १६१६ ई० में दोतों संस्थाओं (लीग और कांग्रेस) 
में समझौता हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त हुआ । जलियां वाल। 
बाग का हत्यकाण्ड तथा अन्त में खिलाफत आन्दोलन में दोनों जातियाँ 
पास-पास आईं और राष्ट्रीयता को अधिक बल प्राप्त हुआ। _ 
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युद्धोपरान्त दोनों जातियों में समान रूप से राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण था । 
इसलिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट के आधार पर हिन्दुस्तान को. स्वतंत्रता प्रदान 
करने की माँग पेश की । 
राष्ट्रीय चेतना को बल देने वाली अन्य घटनाओं में रूसी क्रान्ति तथा 
प्रथम महायुद्ध का भी कम महत्व नहीं है । रूसी क्रान्ति ने भारतीय जनता 
को यह आशा और विश्वास दिया कि जन-आन्दोलन से स्वतंत्रता की प्राप्ति 
संभव है । द्वितीय महायुद्ध ने भारत की जनता को अन्य स्वतंत्र देशों की पक्ति 
में प्रतिष्ठित किया, जिससे भारतीय जनता के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की 
आकांक्षा वलवती हो उठी । युद्ध की समाप्ति पर आत्म निर्णय के सिद्धान्त 
ने भारत की राष्ट्रीयता को माँग की प्रेरणा दी और अपने स्वतंत्र होने के 
अधिकार की ओर उसकी प्रवृत्ति अधिक तीब्रता से अग्रसर होती गई । 
सचमुच युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम भारत को राष्ट्रीयता के पथ पर 
प्रवृत्त करना है ।' 
स्वदेशी आन्दोलन ने दोनों जातियों को एक होने की प्रेरणा दी और 
भारत का आर्थिक शोषण समाप्त कर देने की आकांक्षा दृढतर की। लोगों में 
यह धारणा बढ़ती गई कि ब्रिटिश पूजी भारत में लगने से ही उसे अनुचित 
राजनीतिक सुविधा लेने का अधिकार नहीं है 1 
सत्याग्रह का मार्ग अफ्रीका और भारत में भी सफल होते देखकर 
शान्तिपूर्ण ढंग से देश को स्वतंत्रता की मंजिल तक ले जाने की भावना का उदय 
क्रमशः राष्ट्रीय भावना में आया । आतंकवाद के स्थान पर अहिंसा का अस्त्र 
' उसने आलोच्यकाल के अन्त में ग्रहण किया । इस प्रकार राष्ट्रीयता में सत्य 
का तेज जाग उठा और उसे अहिंसा का आधार मिला जो आतंकवाद की 
अपेक्षा दृढतर था । 
विविध सामाजिक एवं शिक्षा-बिषयक परिस्थितियों के कारण देश में 
नवीन भावना का उद्रेक हुआ । भारतवासी अब समभने लगे की स्वतंत्रता 
उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है और उसकी प्राप्ति के साधनों में सहयोग देने की 
भावना का विकास हुआ। पत्र-पत्रिकाओ ने देश में जागृति लाने में कम 
महत्वपूर्णं कार्य नहीं किया हे । अनेक पत्रों ने राष्ट्रीय नीति का आलम्बन किया 
और सरकार का कोप भाजन बनकर भी राष्ट्रीय भावना को जन-जन तक 
पहुंचाया । उनके सहयोग से ही देश के कोने-कोने से राष्ट्रीयता फैली । 


इस काल सें उदारवादी नीति थो । “भारतीय उदारवादी जीवन के 


4) 
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प्रत्येक क्षेत्र में जनतांत्रिक आदर्श क साथ थे । वे भारतीय और अंग्रेजों में 
समानता चाहते थे।' पर असंतोष के कारण आलोच्यकाल की राष्ट्रीयता 
उदारवादी कांग्रेसी नीति के बावजूद उग्रतर होती गई । दमन ने इस उग्रता 
को वल दिया । 

जनता में राष्ट्रीय चेतना का जागरण इसकाल में प्रथम बार हुआ और 
उसने अभिभूत अनेक आन्दोलनों में सम्मिलित होकर राष्ट्रीयता को जन- 
मानस में प्रतिष्ठित होने का अवसर दिगा । आलोच्यकाल को राष्ट्रीय चेतना 
जन-साधारण की राष्ट्रीय चेतना है । ० 

इस काल में स्वतंत्रता की भावना तीव्र हुईं और स्वशासन को अपना 
लक्ष्य घोषित किया । 'अपने राजनीतिक रूप में भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश 
अधिका रियों द्वारा देश का शासन अस्वीकार करने लगी उससे मुक्ति की कामना 
करने लगी ।' 


विभिन्न आन्दोलनो के फलस्वरूप सरकार ने शासन में जो सुधार किये 
उससे भी यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय चेतना के लक्ष्य की प्राप्ति इस पथ 
से ही सभव है । 

कुछ अवरोधक शक्तियाँ भी इस काल मै आई और उनसे देश-प्रेम की 
भावना कुछ दवी, लेकिन संपूर्णतः उसमें कोई कमी नहीं दृष्टिगत हुई। 
परवर्ती वर्षों में तो वे अवरोधक शक्तियां भी शिथिल होकर राष्ट्रीय चेतना 
के विक्रासमें साधक ही हो गई । संपूर्ण आलोच्यकाल की राष्ट्रीयता 
युगान्तरकारी राष्ट्रीयता हे । यहीं से उसमें विद्रोह तत्व का समावेश होता है। 

(ग) अभिव्यक्ति 

(अ) काव्य-विषय 

द्विवेदी युग की विविध परिस्थितियों ने भारतीय जीवन में मानस क्रान्ति 
उपस्थित की । फलस्वरूप जन-मांतस का क्षेत्र विस्तृत हो गथा । आर्य-समाज 
रामकृष्णमिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि भारतीय संगठतों तथा 
बुद्धिवाद, जनवाद मानवतावाद, स्वच्छन्दतावाद आदि की पश्चिमी लहर ते 
विचारों में युगास्तर उपस्थित किया । जन-मानस के प्रतिविम्बित करने 
वाले काव्य-विषय में उनकी सहज एवं सफल अभिव्यक्ति हुई । भारतेन्दु-युग 
में काव्य के विषय में क्रान्ति तो अवश्य हुई थी, लेकिन जीवन की यथार्थता 
का वर्णन उतना खलकर नहीं हो सका । इस काल में जीवन की विविध्र 
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घटनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रीया चेतना को काव्य-विषय में 
नया स्वरूप प्राप्त हुआ वह स्वरूप भारतेन्दु युग के काव्य की तरह अल्प 
व्याप्त नहीं था, बल्कि वह इस युग में विस्तृत हो उठा । राष्ट्रीय चेतना के 
उस रूप को विविध अभिव्यक्तियों का मुल्यांकन हम यहां प्रस्तुत करेंगे । 


(१) राजभविल भारतेन्दु-युग राष्ट्रीयता के साथ राजर्भाक्त की जो धारा' 
बही थी, वह हिवेदी-युग में भी क्षीण एवं मन्द गति से बहती रही । इस 
युग की मुख्यधारा है राष्ट्रीयता की, राजभक्ति की नहीं, क्योंकि अधिकतर 
भारतीयों को अब तक यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि सम्राट से अपने 
जीर्णोद्धार की आशा व्यर्थ हे । इसलिए द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता में सम्राट्‌ 
की ओर देखने की प्रवृति नहीं है, किन्तु युगीन परिस्थितियों के प्रभाव के 
कारण कहीं-कहीं आधे उत्साह से राजभक्ति का स्वर भी ध्वनित हो उठा 
है। कांग्रेस बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सुधारवादी संस्था के रूप में 
ही काम करती रही । बाद में उसकी उदारवादी नीति से कुछ लोगों को 
असंतोष हुआ और उन्होंने इस नीति का जोरदार विरोध किया। १६०७ ई० 
में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हुई, किन्तु नरमदल का ही प्रभाव इस युग 
के अधिकाश काल में रहा । कांग्रेस ने १९ १७ ई० तक राजभक्ति के प्रस्ताव 
अपने अधिवेशनों में स्वीकृत किये । इन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण इस 
काल में भी राजभक्ति परक कविताओं के दर्शन होते हैं । 

इस युग में राजभक्ति के गति गानेवालों में सर्वप्रथम राधाकृष्णदास 
तथा श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र हैं। १६०१ ई में 
भारत को साम्रज्ञी विक्टोरिया के निधन पर राधाकृष्ण दास ने विलाप 
किया और सर्वत्र शोक की रेखा व्याप्त देखी । भारतेन्दुयुगीन चेतना के कवि 
होने के कारण विक्टोरिया को 'माता! रूप में भी उन्होंने संबोधित किया है। 
उसे दया मूरति तथा अनाथ भारत को दुख में आश्रय देने वाली कहकर 
उन्होंने विलाप किया है-- 

हाथ दया की मूर्ति, हाय बिक्टुरिया माता । 
हा ! अनाथ भारत को दुख में आश्रय दाता । 

कवि ने विक्टोरिया 'माता” के यश का वर्णन विस्तार से किया है + 
अन्त में वह 'असीस' भी मांगता है— 

तुव असीस या देस को दुख दारिद सबही बह । 
उन्नति गौरव सब पूर्व सम यह भारत फिर सो लहै । 
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भारतेन्दुयुगीन काव्य की छाया में श्री श्याम विहारी मिश्र और शुकदेव 
विहारी मिश्र द्वारा रचित “श्री विक्टोरिया अष्टादसी' का रचना काल भी 
१९०१ ई० ही है । उन्होंने भी 'सोह जगत जननि विक्टोरिया हाय आजु कित पगु 
धर्‌यो' कहकर उसे जगज्जननी का समादर दिया है तथा उनके निधन पर शोक 
प्रकट किया है। कवि ने अटल राजभक्ति की अभिव्यक्ति के क्रम में अपने 
दुर्भाग्य के कारण ही भारत का उद्धार न होना वताया है, क्योंकि भारतीय 
जनता को पुत्रवत समभने वाली तथा उसके दुख को अपना दुख समभने वाली 
“ मती' तो इसके लिए तत्पर ही थीं- 
जदपि अभागे भारत के दुरभाग्यहि कारन । 
आप नहीं श्रीमती सकी इत हमें उधारन ॥ 
पर हम सव प्रिय हुते उन्हें पुत्रन की नाई । 
भारत के दुख उन जान्यो निज दुःख सदाई ॥ 
हारानी विक्टोरिया के निधन पर शोक-गीत रचना के पश्चात्‌ १६०२ 
ई० में सम्राट सप्तम एडवर्ड के राजतिलकोत्सव पर लिखी गई हर्षोत्साह की 
कविताएँ राजभक्ति की कोटि में आती हैं । राजकुमार कमलानन्द सिंह 'सरोज' 
ने श्री राजराजेश्वर सातवें एडवर्ड के तिलकोत्सव के उमंग में उनका यशोगान 
किया है। उनके गुण से प्रजा उनके वश में है तथा उनका यश गाकर लोग 
प्रेमरस पगे हैं । कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे अजातशत्रु हों, चिरायु 
हों तथा जब तक्र जगत्‌ जंजाल में जीना है, जन्मजन्मान्तर तक उनके राज्य में 
ही निवास वह करे-- 
“तनय सुयोग्य प्यारे मातु विक्टोरिया के 
तेरो गुन भारत को वशकर लीनो हैं । 
नाम एडवर्ड सुनि आनन्द में पागे प्रजा 
तेरो यश गाय लोग प्रेम रस भीनो हैं। 
होय के अजातशत्रु जुग जुग जीओ सदा 
जाचना सरोज सर्व ईसुर सो कीनो हैं। 
राज में तिह्वारे बास जनम जनम होय 
जगत जंजाल मांहि जब लगि जीवो हैं । 
सरोज” जी भी विक्टोरिया को 'माता' हहर अभिहित करते हैं। 


दावीरप्रसाद द्विवेदी 'वाल-विनोद” शीर्षक कविता में आलस्य, फूट, मदमोह 
ह 
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~ 


आदि दूर करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं और अन्त में एडवडं के चिरायु 
होने की कामना करते हैं -- 


है एक और विनती तुमसे हमारी, 
सो भी करो सफल हे प्रभु पापहारी । 
ये सातवें नृप नए यडवड देव, 
रानी समेत चिरजीवी रहें सदेव । 


राजभक्ति का स्वर इस अवसर के उपरान्त मन्द पड़ गया, क्योंकि 
उसकी गूंज विशेष अवसरों पर होती रही है और ऐसा कोई अवसर दृष्टिगत 
नहीं हुआ । इसके दवने का दूसरा कारण है वंगभंग और स्वदेशी आन्दोलन 
का आविर्भाव तथा उसके कारण राष्ट्रीय भावना का उत्तेजन । राष्ट्रीय 
भावना की उत्तेजना में राजभक्तिं मन्द पड़ गईं । इसकी अभिव्यक्ति पुतः 
दिल्ली में आयोजित होने वाले पंचम जार्ज के मुकुटोत्सव में होती है । मैथिली 
शरण गुप्त 'राज्याभिषेक' में सम्राट्‌ के भारत आगमन पर हर्षे प्रकट कर 
उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें चिरायु होने के साथ ही 'प्रजा-प्रेम-पीयूष 
प्रेम से पीते रहिये” का भी आशीष देते हैं। अपनी राजभक्ति का जोरदार 
सबूत देते हुए वे कहते हैं--- 


राजभक्त हमसा न विश्व में और कहीं है 
ऐसा कहना स्वयं हमें ही उचित नहीं है। 
यह अवश्य हम लोग कहेंगे उच्च स्वर सें 
है नूप का ही यहां दूसरा पद ईश्वर से | 


>> 


उन्होंने 'भारतेश्वरो वा जगदीश्वरों वा” का भारतेन्दुयुगीन विश्वास 
राजभक्ति में व्यक्त किया है । इस क्रम में वे राजा के कर्तव्य का भी उल्लेख 
करते हैं कि उसका कतेव्य है प्रजा रंजन, दुख-शोक-भंजन । अपनी स्थिति का 
वर्णन वे करते हूँ, किन्तु कुछ मांगते नहीं । वे विनती करते हैं कि उनकी याद 


सस्राट्‌ के मन में वनी रहे और उनकी कीर्ति भारत की जनता के मन में 
भूलती रहे-- 


छिपी आपसे नहीं हमारी स्थिति है कैसी, 
उसका कहना व्यर्थ रहे वह चाहे जैसी । 


बिनती हे बस यही--हमारी याद न भूलें, 
ओर आपकी कीति हमारे मन में भूले । 
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क्रोड़ीमल माल्‌ अपनी राजभक्ति निष्काम ईश्वर-भक्ति के निकट रखते 
हुए 'मिले विन हिले जवान' को भावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि सम्राट यहां 
मेहमान हैं-- 
जो सकाम भक्ती नहिं भक्ती, उसको कहते मतलब गर्ज । 
जो निष्काम भक्ति है जानो, अपना धर्म लाज़िमी फ । 
सव कुछ हमको मिला भुप से, शेष मिले विन हिले जवान । 
नहीं उचित इस समय मांगना, भूप हमारे घर मेहमान । 


किन्तु लोचनप्रासद पाण्डेय ने राजभक्त वनकर अपना शासन स्वयं करने 
की माँग 'सस्नाट्‌-स्वागत' नामक कविता में की है। वे ब्रिटिश पताका के अन्तर्गत 


ही रहकर स्वशासन' के आकांक्षी हें -- 


राजभक्त वन अपना शासन आप करे हिलमिल हमलोग । 
ब्रिटिश पताका की छाया में पाबे सकल समुन्नति योग । 


राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने भी १६१० ई० में स्वदेशी कुण्डल' में राजभक्ति 
को भावता व्यक्त की 
परमेश्वर की भक्ति, मुख्य मनुज का धम, 
राजभक्ति भी चाहिये, सच्ची सहित सुकमं । 
एक बात ध्यान देने की है कि १६०२ ई० के बाद राजभक्ति की जो तरंग 
आती है, उसमें सम्राट्‌ को माता, पिता आदि कहकर अपने दुःख निवारण की 
कामना नहीं है । उसमें नरत्व में ईश्वरत्व का आरोप है । राजा में ईश्वर जैसे 
आस्था के आधार पर यह भक्ति खड़ी है। 
यह राजभक्ति उदारवादी राष्ट्रीय नीति का परिणाम है। उदारवादी 
वृति क्रान्ति की नहीं, सुधार की ओर उन्मुख है। इसलिए सुधार की आकांक्षा 
से ग्रस्त भारतीय जन-मानस में राजभकिति प्रदर्शन द्वारा देश की दशा सुधारने 
की मांगे उभरों और उनका प्रकाशन विविध अवसरों पर क्रिया गया। यह 
भावना साम्राज्यवाद के पोषण की ओर उन्मुख नहीं है, यह सुधार की मांग 


' की पृष्ठ-भूमि रूप में प्रस्तुत है। इसलिये इसमें विरोध दर्शन की अपेक्षा नहीं 


रह जाती । यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस काल की राजभक्ति विश्वृंखल 
है, जो उसकी अशक्तता का द्योतत करती है 

(२) देशभक्ति--आलोच्यकाल की कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वर 
जितत तीब्र है, उसकी तुलना में राजभक्तित नगण्य-सी लगती है। राजभक्ति 
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\{ 


के साथ देशभक्ति की रचनाओं का कारण बताते हुए आचारय शुक्ल ने लिखा है 
कि 'उस समय देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध और विरोध का बल 
नहीं आया था और लोगों की पूरी धड़क नहीं खुली थी।' इसलिए कुछ 
कवियों की रचनाओं में जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, भारतेन्दृयुगीन 
देशभक्ति के साथ राजभक्ति का स्वर भी गूजता है, किंतु ज्यो ज्यो. राजनीतिक 
क्षेत्र में अवरोधता और उत्तेजना आती गई, हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना 
` दृढ़तर एवं सतेज होती ग 
राष्ट्रीय चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति देश भक्ति में है, किन्तु यह देशभक्ति 
संकुचित अर्थ में ग्राह्य नहीं है जिससे आर्या का आर्यावतं प्रेम अभिहित 
किया जाय । देश में बसने वाले प्रत्येक जन की उसके प्रति भक्ति देश-भक्ति में 
मुखर होती है ओर इसी अर्थ में यहाँ इसका व्यवहार किया गया है । 
देशभक्ति अथवा देशप्रेम को धारा हिन्दी काप्य में कई रूपों में होकर 
बही है । उसमें सर्वप्रथम है अतीत वर्णन का स्वर । अतीत का गौरव गान 
राष्ट्रीयता के संस्कृतिक पक्ष को स्पन्दित करता है। यह पक्ष यदि सम्पूण 
जन की चेतना को अभिव्यक्त करे तो उसे आदर्श रूप में ग्रहण किया जा सवता 
है । अन्यथा एक खण्ड की सास्कृतिक चेतना की परम्परा का गान करं 
[ली कविता एकांगी है और कभी वह राष्ट्रीय चेतना के विकास में अवरोधक 
भी हो सकती है । 
इस काल में हिन्दू संस्कृति के गौरवमय दृश्यों का ही वर्णन विशेष रूप 
से हुआ, इम्नलिए मुसलमानों में अपनी जाति के उत्थान की भावना उग्र हीने 
लगी और दोनों जातियों में विरोध-भाव बढ़ा | इसका अर्थ यह नहीं कि इस 
काल में मुस्लिम-विरोधी भावनाओं का ही प्रकाशन हिन्दी काव्य में हुआ। 
गे चलकर हम देखेंगे कि किस प्रकार एकता गीत भी गाये गये हैं और उससे 
राष्ट्रीय चेतना को बल मिला है । 
इतनी बात सर्वमान्य है कि अतीत के गौरवमय पृष्ठ पतित जाति कीं 
उद्बोधन प्रदान करते के लिए, उसके भीतर की हीनता की भावना को हूं? 
करने के लिए, देश के उद्धार के लिए सक्रिय होने की प्रोरणा देने के लिए 
अनावृत होते हैं । इन सवका व्यापक प्रभाव देश की राष्ट्रीय चेतना पर होता 
है और वह उद्बुद्ध होती है । इस दृष्टि से ही हिन्दी काव्य में अतीत का गौरव 
गीतों में फूट पड़ा था । 
अतीत गौरव गात--भारत का अतीत अनेक गौरवमय ओजस्वी दीपस्तंभा 
का संघटन है । अपनी वर्तमान दशा की तुलना में द्विवेदीयुगीन कवियों 


द्विवेदी-युग ] [ १३३ 


> 


अपने उज्ज्वल अतीत की महिमा का गान क्रिया । यह स्पष्ट हे कि इसमें 
हिन्दू जाति का गौरव वर्णित होने के कारण मुसलमानों का गोरव व्यक्त न 
हो सका । किन्तु यह भी सही है कि हिन्दू संस्कृति का उद्बोधन गीत होने के 
बावजूद उसमें मुसलमानों का विरोध नहीं हुआ हे। ऐसे काव्य में जहाँ भी 
मुसलमानों का प्रसंग आया है, कवियों ने ऐतिहासिक तथ्य का कथन 
मात्र किया और मुस्लिम शासन के अत्याचार को ध्वनि दी । यह कथन भी 
साम्प्रदायिक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे एक जाति विशेष के दोष 
के कथन से अत्याचार पीड़ित जाति के द्वेप को उभरने का वल मिलता है । 
कौन कह सकता है कि पाकिस्तान के निर्माण के पीछे इन अतोतोन्मखी 
रचनाओं का हाथ नहीं रहा है । जो हो, यह निश्चित है कि अतीत गौरव 
वर्णन के द्वारा एक ओर जहाँ राष्ट्रीयता को वल मिला, वहां दूसरी ओर 
मुसलमानों में भी अपनी जाति को पृथक्‌ इकाई मानने की भावता जगी, 
जिक्षसे राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उनकी पृथक्‌ नीति की उद्भावना हुई, जो अवरोधक 
शक्ति वतकर आई । 

अतीत गौरव गान की सर्वोत्कृष्ट एवं प्रसिद्ध रचना 'भारत भारती! है। 
भारत-भारती का प्रेरणा स्रोत मौलाना हाली का मुसद्दस है । सर सैयद अहगद 
खा न, जो मुसलमानों के सांस्कृतिक नेता थे, मुसलमानों के जातीय कवि 
मौलाना हाली को 'मदो जज्रे इस्लाम' अर्थात्‌ इस्लाम का ज्वार भाटा दिखाने 
के लिए एक ऐसे काब्य की रचना की प्रेरणा दी, जिससे मुसलमानों में प्राण- 
संजीवनी जाग उठे । और हाली के इस दिशा में किये प्रयत्न का फल “मुसद्दस 
है । निश्चित रूप से हाली के मुसद्दस से मुसलमानों में नयी जागृति आई 
और उनमें मुस्लिम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का उदय हुआ | इससे यह भी 
जाहिर हो जाता है कि जातीय चेतना के उदय की दृष्टि से मुमलमान हिन्दुओं 
से आगे थे हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता-पुस्तक 
हिन्दुओं के लिखने की प्रेरणा कुररी सुदौली के अधिपति राज! रामपाल सिह ने 
मैथिली शरण गुप्त को दी । और गुप्त जी के प्रयत्न 'भारत-भारती' बनकर 
गूज उठे । 

गुप्त जी संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता के पोषक नहीं हें । अपनी भारत-भारती 
के माध्यम से गुप्त जी ने भारत के अतीत गौरव का दर्शन कराया और हिन्दू 
जाति को उत्थान की ओर अभिप्रेरित किया । कवि का उद्देश्य हिन्दुओं में सोई 
ई राष्ट्रीय भावना, गौरव भावता को जगाना है । कबि लेखिती को संवोधित 
करके कहता है-- 
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स्वच्छन्दता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, 
जग जायं तेरी नोंक से सोये हुए हों भाव जो । 
वह्‌ हिन्दुओं को वता देना चाहता है कि वे कौन थे । भूत-दर्शन ही नहीं, 
वह वर्तमान और भविष्यत्‌ की ओर भी आता है और सारी समस्याओं पर 
विचार करता है । इसलिए इस पुस्तक को तीन खण्डो में बिभाजित किया गया 
है-अतीत खण्ड, वर्तमान खण्ड, भविष्यत्‌ खण्ड । अतीत खण्ड में भारत के 
परमोज्ञ्वल अतीत का उदात्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आज भारत वृद्ध 
है, लेकिन यही कभी संसार का शिरोमणि था । ईश्वर की सम्पूर्ण विभूतियों का 
भाण्डार यह देश ही है, नर-सृष्टि के विस्तार का क्षेत्र भी यही है-- 


हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है 
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? 
भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भाण्डार है, 
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है । 
कत्रि ने अनेक प्रकार से भारतवर्ष की श्रेष्ठता एवं महत्ता का वर्णन 
किया । भूतकाल में भारत सभी क्षेत्रों में उन्नत था ओर उस उन्ततावस्था का 
वड़ा सजीव वर्णन भारतभारती में हुआ है । उसकी-उन्नति के गीत देवता भी 
गाते हैं-- 
सव देश विद्या प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे, 
सुरलोक में भी गीत ऐसे देव-गण गाते रहे-- 
हैं धन्य भारतवर्षबासी धन्य भारतवषं है, 
सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है । 
तत्कालीन परिस्थितियों में भारत-भारती (देशप्रेमी नवयुवकों का कष्ठहार' 
बन गयी थी । “यदि “मुसद्दस' मुसलमानों का जातीय बाइबिल है, तो भारत” 
भारती वस्तुत: हिन्दुओं की गीता सिद्ध हुई ।' इस प्रकार भारत-भारती के 
अतीत-दशेन ने राष्ट्रीय चेतना को संगठित एवं सशक्त बनाया । 
हिन्दुओं के जातीय गौरव की व्यंजना होने के कारण इसे कुछ लोग 
साम्प्रदायिक अथवा जातीय काव्य ही मानते हें ॥ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 
मानते हैं कि 'भारत-भारती में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रवल नहीं है जितनी 
साम्प्रदायिक भावना ।' किन्तु डा० सुधीस्द्र के अनुसार “भारत-भारती में अपने 


युग की राष्ट्रीय चेतना का और उसके कवि में अपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता 
का प्रतिनिधित्व है ।' : 
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भारत-भारती में हिन्दू जाति का गौरव अवश्य वर्णित है, लेकित यह 
मुस्लिम गौरव वर्णन की प्रतिक्रिया है। यह भी सही है कि इसमें मुस्लिम- 
विरोधी स्वर नहीं है, मात्र हिन्दुओं का गौरव-वर्णन है। लेकिन इस आधार पर 
से शुद्ध राष्ट्रीय काव्य नहीं कहा जा सकता । उसमे राष्ट्रीयता को बल देने 
का लक्ष्य है, किन्तु सम्पूर्ण जन की गौरव-गाथा न होने के कारण इसे साम्प्र- 
दायिकता के दोष से हम मुक्त नहीं कर सकते । डा० सुधीन्द्र ने कहा है कि 
उन्होंने अपनी युग की राष्ट्रीयता के अनुरूप वर्णन किया है। इसलिए इसे 
जातीय अथवा साम्प्रदायिक काव्य नहीं कहा जा सकता । उन्होंने यह भी कहा 
है कि २०वीं सदी की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक हैं और उसका रूप इसमें है । 
इन तर्को के बावजूद उसे पूणं राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक मानने में कठिनाइयाँ 
हैं । जिस समय भारत-भारती की रचना हुई, मुसलमान हिन्दू से अलग ह्ट 
रहे थे और अपना अलग संगठन भी उन्होने कायम कर लिया था । ऐसी दशा 
में अपेक्षा इस बात की थी कि राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए दोनों जातियों 
के संयोग की भावना को बढ़ाने वाले काव्य की रचना की जाय, एकता स्था- 
पित करने की भावना काव्य के द्वारा व्यक्त की जाय । यह सब भारत-भारती 
में नहीं है । मुसलमानों का विरोध न होने पर भी यह राष्ट्रीय चेतना की 
तत्कालीन माँग की पुति करने वाला काव्य नहीं ठहेरता । इसलिए जातीय 
उत्कर्षे को व्यक्त करने वाले इस काव्य को हम साम्प्रदायिक अवश्य ही कहेंगे, 
यद्यपि उसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना भी विकसित हुई है। प्रतिक्रिया-स्वरूप 
उसकी रचना भी तो हुई है इसलिए आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का कथन 
पूर्णतः सत्य ज्ञात होता है । 
गुप्त जी के अतिरिक्त सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, 
रामनरेश त्रिपाठी, त्रिशूल आदि कवियों ने भी भारत के गौरव की गाथा गाई 
और भारत-भारती की तरह ही राष्ट्रीय चेतना जगाई । £ 
वर्तमान की प्रतिध्वनि और उसकी प्रेरणा--अतीत-गौरव गान वर्तमान 
के धूमिल एवं करुण चित्र की पृष्ठभूमि में आता है । अतीत की उज्ज्वलता में 
वर्तमान की मलीनता और भी प्रखर हो उठती है । इस दृष्टि से अतीत वर्णन 
वर्तमान के क्षोभ एवं आक्रोश का पुरक है । वह वर्तमान के करुण एवं विषाद- 
मय महाकाव्य की भूमिका है, जिसके प्रकाश में सारी स्थितियाँ तुलनात्मक रूप 
में मुखर होती जाती हैं। 
आलोच्यकाल की परिस्थिथों की प्रेरणा से रचित राष्ट्रीय काव्य का 
विस्तार सुदीघे है । वर्तमान ने राष्ट्रीय काव्य को जितनी अभिव्यक्ति दी है, 
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उतनी और किसी ने नहीं । इसलिए वर्तमान अवस्था से सम्बन्धित काव्यो का 
आकार भी वृहत्‌ है । उसमें विविध रूपों के भी दर्शन होते हैं । 

मातृभूमि का देवीकरण--आलोच्पकाल की राष्ट्रीय कविता का एक 
प्रमुख स्वर मातृभूमि के देवीकरण का है । मातृभूमि के प्रेम में उदात्त का 
संयोग होने पर उसमें श्रद्धा का भी समावेश हो उठता है और तब वह पुज्य 
हो उठती है । वैसे भी जन्मभूमि को माता मानकर उसे माता की सम्पूर्ण श्रद्धा 
एवं स्नेह दिया जाता रहा है, किन्तु उसे अब उदात्तीकरण के फलस्वरूप देवी 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 

मातृभूमि को देवी मानने की परम्परा का सूत्रपात भारतेन्दु युग में ही 
श्रीधर पाठक की भारत-वन्दना शीर्षक कविता के साथ होता है, लेकिन बह 
भावना पुष्ट नहीं हो सकी थी । उसे पुष्टि प्राप्त हुई द्विवेदी युग में, जव 
कान्तिकारियों के कारण मातृभूमि को दुर्गा, काली आदि पूज्य एवं आराध्य 
देवियों का गौरव प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उसे लक्ष्मी आदि का रूप भी 
माना गया है। 

मातृभूमि को शक्ति का प्रतीक मानने की परस्परा को माता सम्प्रदाय के 
क्रान्तिकारियो से विशेष बल मिला । बंकिमचन्द्र ने अपने उपन्यास 'आनन्दमठ' 
में माता के भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान रूप की कल्पना की । दुर्गा से उनके 
भक्तों ने श्वेत राक्षसों, जो इस भूमि के निवासियों पर अत्याचार कर रहे थे, 
को समाप्त कर देने की प्रेरणा ग्रहण की । किन्तु इस काल में क्रान्ति की उस 
भावभूमि पर हिन्दी साहित्य नहीं आ सका । प्रतीक रूप में ग्रहण किये गये 
आाख्यात्रों एवं तथ्यों के माध्यम से देश पर अत्याचार करने वालों को हिसा से 
खत्म कर देने का भाव-संकेत अवश्य मिलता है, जिसका विश्लेषण हम बाद में 
करेंगे, किन्तु जहाँ तक मातृभूमि के देवीकरण की बात है, उसमें माता के गुण- 
गान एवं श्रद्धा प्रदशेन की ओर हो विशेष ध्यान दिया गया । 

राष्ट्रीय चेतना की मूल भावना का विकास भूमि के आधार पर होता हैं। 
राष्ट्र की भौगोलिक एकता की पृष्ठभूमि पर मातृभूमि के दैवी रूप की कल्पना 
निश्चित रूप से देशभक्ति की उदात्त भावना हैं और यहाँ तक इसमें किसी 
प्रकार की संकीणंता का समावेश नहीं होता । भारत-माता के उदात्त रूप के 
प्रथम गायक श्रीधर पाठक थे । उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में 
स्वाधीन एवं प्राचीन हिन्द का जय-गान किया । देश के प्रति अपना असीम 
अनुराग उसके सूक्ष्म रूप की कल्पना के माध्यम से भी संभव है और उसके द्वारा 
अपनी तन्मयता, श्रद्धा प्रकट की जा सकती है, किन्तु श्रद्धा पू'जीभूत होकर 


वि ] ॥ १5 


देवत्व की प्रतिभा के रूप में साकार हो जाती है । यही साकारता बंकिम बाबू 
के 'आनम्दमठ' नामक उपन्यास में मातृभूमि के दुर्गा रूप को लेकर प्रकट हुई है । 
बंकिम बाबू ने 'आनन्द मठ' में 'वन्दे मातरम्‌ ' नामक गीत लिखा था । वंगभंग 
के समय जनता ने इस गीत को बड़ी श्रद्धा से राष्ट्रगीत रूप में स्वीकार किया । 
स्वदेशी आन्दोलन के साथ इस गीत का प्रचार भी राष्ट्र में हुआ और प्रत्येक 
कंठ से यह स्वतंत्रता का राष्ट्रगीत फूट पड़ा । इसमें साम्प्रदायिकता कीं गंध है, 
किन्तु हिन्दी कवियों ने इस काल में इस गीत के आधार पर मातृवंदना के 
अनेक गीत लिखे । इस प्रकार देवीकरण का सूत्रपात हिन्दी साहित्य में श्रीधर 
पाठक से होता है। 'श्रीधर पाठक हिन्दी में भारत देवत के प्रथम महागायक 
थे ।' उनके साथ ही भारत भूमि के देवत्व के गायक मैथिली शरण गुप्त, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, गिरिधर शर्मा, गोपाल शरण पिह, 
रूपनारायण पाण्डेय आदि हुए, जिसके श्रद्धामय स्वर से हिन्दी साहित्य गूंज 
रहा था । 
देवीकरण की भावना तीन रूपों में व्यक्त हुई है। प्रथमतः उसकी भोगो- 

लिक एकता की पृष्ट्भूमि का कथन और राष्ट्र के समग्र एवं समन्वित रूप के 
प्रति श्रद्धा भाव रूप में । दूसरे, उसकी अभिव्यक्ति राष्ट्र के जन की एकता को 
दृष्टि में रखकर हुई है और देश के ऐसे देवी रूप की महिमा का वर्णन कवियों 
ने क्रिया है। तीसरे, उसके गुणों का वर्णन हुआ है तथा उसके भव्य रूप का 
अभिनन्दन कवियों ने किया है । महिमा-गान तथा गुणों का वर्णन तो प्रत्येक 
काव्य में हुआ है, किन्तु भू और जन से सम्बद्ध एकात्म भाव की अभिव्यक्ति 
प्रत्येक में नहीं है। अधिकतर भारत की प्राचीन महिमा का वर्णत ही किया गया 
है, जो अतीत-वर्णन का ही एक अग है। श्री गिरिधर शर्मा ते “भारत माता' 
शीर्षक कविता में भूमि की महिमा बताते हुए इसे सुजल सुफल', 'शस्य 
श्यामल', 'मलग्रज शीतल' कहकर विबुध-मनोहर भी कहा है— 

'सुजल-सुफल' है मही यहाँ को, 

'सस्य श्यामल’ मही यहाँ की, 

“मलयज शीतल' मही यहाँ की, 

“विबुध मनोहर मही यहाँ की । (सरस्वती सं०, १९०५) 

महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'वन्देमातरम्‌' की भूमि पर हिन्दी मे बन्दे- 


मातरम प्रतिबिम्बित किया और सजल, सुफल आदि बताया और इस मूर्ति 
म / 
का ही भावन अपना इष्ट बताया 
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पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियाली लहराती हे, 
फल भौ फूल बहुत होते हैं, रम्य रात छवि छाती है । 
मलयानिल मृढु मृदु बहती है शीतलता. अधिकाती ह 
सुखदायिनी वरदायिनी तेरी, मूर्ति मुझे अति भाती है। 
मैथिलीशरण गुप्त ने मातृभूमि के स्वरूप की और भी विराट्‌ - एवं उदात्त 
कल्पना की तथा उसे गौरवमय बनाया-- 


नीलाम्त्रर परिधान हरित पट पर सुन्दर है 
सू्य-चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह फूल तारे मण्डल हैं 


बन्दी विविध विहंग, शेषफन सिंहासन है । 


इस प्रकार कवि की उदात्त कल्पना ने उसे सिंहासनारूढ किया और उसमें 

सर्वेश की सगुण मूति का आधान क्रिया । राष्ट्र के स्वरूप के अन्यतम आख्यान 
गायक गुप्त जी ने भारतभूमि को वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अन्तर्गत 
रखकर भी उसका जयगान किया है। भारत गीत शीर्षक कविता में व्यक्त यह्‌ 
रूप देखिये 

उच्तत-भाल-विराजित चारु हिमाचल है। 

प्रनत पयोधि-प्रसपित-पद-चल-अँचल है। 

जय जय भारत हे ! 

जय मारत, जय भारत, जय जय भारत हे । 


भारत के देवी रूप के दूसरे निष्ठावान गायक माधव शुक्ल ने 'देश-वन्दना' 
शीर्षक कविता में देश के सम्पूर्ण अंगों की वन्दना की । उन्होंने महाराष्ट्र, वंग, 
मिन्ध, राजस्थान, मद्रास, पंजाब तथा युक्तप्राच्तसे संयुक्त पुण्य-भूमि की 


जय ध्वनि का गुजार किया. और स्वदेश हिन्द देश में स्वराज्य का जोश 
भर दिया > ; 


जयति जयति हिन्द देश, जय स्वराज. जय स्वदेश । 
जयति महाराष्ट्र वंग, -सिध राजस्थान संग। 

भद्र पंचनद मुशान्त, पुण्यभूमि युक्त प्रान्त. 

-_  जयति जयति हिन्द देश । Re 
_. श्रीधर पाठक ने भारत के भव्य रू 


र य रूप का आलेख किया है.और अपना 
सम्थुण प्रेम अपने प्राणोषम स्वदेश के चरणों पर च्यौछावर कर दिया है- 


ही a 
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जय जय शुभ्र हिमाचल शुंगा 
कलरव निरत क्लोलिति गंगा 
भानु प्रताप चमत्कृत अंगा 
तेज पुज तपवेश । 
जय जय प्यारा भारत देश । 
उनका प्यारा देश संसार सें न्यारा है, संसार का मुकुट है और है ईश्वर 
का दुलारा । पृथ्वी का स्वगिक शीश फूल है, प्रकृति नटी का सुललित टीका 
है जैसे रात्रि का टीका है चन्द्रमा । ऐसे भव्य भारत का जयगान कवि ने 
बड़े अनुराग के साथ किया है । ऐसा देश कवि के तन, मन, धन, जन तुल्य है! 
ऐसे देश के प्रति प्रणति निवेदन कवि श्रीधर पाठक ने भारतगीत की भारत- 
वन्दना शीर्षक्र गीत में किया हैं-- 
प्रनमामि सुभग सुदेश भारत सतत मम मनरंजनम्‌ । 
मम देश मम सुखधाम मय तन-प्रान-धन-जन जीवनम, । 
जयदेव के गीत गोविन्द की पृष्ठभूमि पर भी कवि ने वन्देमातरम के स्वर 
में वन्दना गीत गाया है -- 
बन्दे भारत देशमुदारम, 
सूखमा-सदन-सकल-सुख सारम, 
भारत बन्दना के क्रम में कवियों ने जन्मभूमि के सौख्य एवं रूप अंकन 
के पश्चात्‌ उसके जन की ओर भी ध्यान दिया है और सम्पूर्ण जन-जीवन को 
जपनाद से अह्लादित कर दिया है । प्रत्येक जन को जन्मभूमि के स्वरूप में 
समन्वित कर एकता की भावना के विकास की ओर कवियों ने प्रश्‍चरण किया 
है । उनका यह प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना के विकास में अभूतपूर्व 
योगदान करता दीखता है। सर्वप्रथम इस काल में महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
“जन्मभूमि भारत भूमि' शीर्षक कविता आती हैं । द्विवेदी जी ते इसकी भावना 
एक गृह के रूप में की तथा प्रत्येक जन को उसमें निवास करने वाले कुटुम्ब 
का अङ्ग बताया । इस प्रकार उग्होंते सर्वप्रथम जन की एकता, जत-जम के 
बन्धुभाव का मन्त्रोच्वार किया और जन्मभूमि की वन्दना की नयी कड़ी का 
सूत्रपात हुऑ-- 
यह जो भारत भूमि हमारी 
जन्म भूमि हम सबकी प्यारी 
एक गोह सम विस्तृत भारी 
प्रजा कुटुम्व तुल्य है सारी । 
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गिरिधर शर्मा भी अपनी मातृभूमि के चरणों पर सव कुछ न्योछात्रर 
करने को प्रस्तुत हें । इस जन्मभूमि को वे राम, कृष्ण आदि की माता वताते 
हैं तथा भारतवासियो को उनका वधु कहते हुए “भारत माता' नामक गीत 
में अखण्ड बन्धुत्व की प्र रणा देते हुए कहते हैं - 
इक तन इक मन हो सब भाई, 
आओ मिल लें भाई-भाई । 
माता इससे सुख पावेगी, 
लोक मान्य यह हो जावेगी । 
मैथिलीशरण गुप्त भारत को स्वगं-सहोदर बताते हैं और इसी क्रम 
में उसको समन्वित जन-शक्ति को उद्बुद्ध करते हैं- 
जन तीस करोड़ यहाँ गिन के, 
कर साठ करोड़ हुए जिनके । 
जग में वह कार्य मिला किप्को- 
यह देश न साध सके जिसको । 
इसमें कवि ने भारत की जन-चेतना का महत्‌ गान किया है और उसकी 
सहज शक्ति को जगाने का प्रयास किया है । इस प्रकार उन्होंने जन-भावना से 
संयुक्त मातृभूमि के रूप की प्रबल महिमा का आख्यान प्रस्तुत किया हे और 
एकता का संदेश देकर राष्ट्रीयता को बल दिया है । रूपनारायण पाण्डेय भी जन 
की एकता का स्वर ऊँचा उठाते हैं- 


जेन, वौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख भाई । 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई-भाई । 


न पुण्यभूमि है, स्वर्गभूमि है, जन्मभूमि है देश यही, 

॥ इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में है जगह नहीं । 

| जन ओर भूमि की एकता के आधार पर मातृभूमि के प्रति अनुराग एवं 
| भक्ति के प्रदर्शन के वाद उसे देवी अथवा स्वर्गोपम दताकर उसकी महिमा का 
। | 


वर्णन करने की तीसरी धारा इस दिशा में प्रवाहित हुई है । अपने श [राध्य 
की महिमा का गान भक्त करता है और इस प्रकार अपने हृदय की श्रद्धा को 
ऐसे महिमा-मंडित देव के चरणों पर समर्पित कर देता है । देश भक्ति के भाव 

से ओतप्रोत कवियों ने इसी महिमा गान के लिए तथा पूर्व स्वरूप को स्मरण 
` दिलाने और शक्ति जगाने के निमित उन्हें देवी रूप में अथवा देव रूप में माता 
हैं। धर्म प्राण देश भारत में कवियों ने देश के प्रति उमड़ती हुई श्रद्धा को 


३.५५ 





। 
| 
| 
| 
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समर्पित करने का एक माध्यम ढं,ढ़ा और वह था उसके देवी रूप का आलेख । 
इस तरह उनकी श्रद्धा भावना को अभिव्यक्ति का एक आधार प्राप्त हुआ। 
श्री मैथिलोशरण गुप्त भारतभूमि के भव्य रूप का वर्णन करते हुए उसमें 
सर्वेश की सगुण मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं- 

हे मातृ भूमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की । 

के दर्गा रूप का वर्णन करते हुए रामनरेश त्रिपाठी ने 'मातृभूमि' 


> 


~ 


मातृभूमि 
की बन्दना की है- 
अभय दुर्जया शक्ति-धारिणि, 
निमिष में अरि उर बिदारिणि, 
खड्ग हुस्ता तेज रूपिणि, 
देवि दुर्जन दलनि । 
सियारामशरण गुप्त ने जन्मभूमि को ल पी रूप में देखा और उसके 
दैन्य-दुख निवारिणी रूप का जय गान किया है- 
जय अनिल-कपित मनोरम श्याम अंचलधारिणी 
व्योमचुम्वी भाल हिमगिरि है तुषार किरीट दै 
जय जयति लक्ष्मी स्वरूपा देन्य-दुख निवारिणी । 
इनके अतिरिक्त कामता प्रसाद युर ने जन्मभूमि, लोचन प्रसाद पाण्डेय ने 
हमारा देश, गोपालशरण शिह ने मातृभूमि, रामनरेश त्रिपाठी ते जन्मभूमि- 
भारत भूमि, मन्नन द्विवेदी ने मातृभूमि, शिवनारायण द्विवेदी ने मातृगान, 
सियारामशरण गुप्त ने जननी शीर्षक कविताओं के माध्यम से जन्म भूमि की 
प्रशस्तियां गाई और सम्पूर्ण देश में देशप्रेम दी भावना जगाई । जतके 
समन्वित गान के प्रभाव से भारत चेतना-संपूर्ण हो उठा और राजनीतिक तथा 
राष्ट्रीय क्षेत्र में विविध क्रियाशीलताओं के दर्शन होते लगे । 
इस काल में मुसलमानों में एक पृथक्‌ जातित्व की भावना कां 
जागरण हो चुक़ा था और इस दिशा में उनके कदम उठ रहे थे। सरकारी 
सहयोग भी उन्हें प्राप्त था। इस काम में भारत का जयगान करने वाले 
कवियों ने जन एवं भूमि की एकता के उद्घोष के द्वारा दो टूटती हुई जातियों 
को एक सूत्र में बांधने का उत्साह दिखलाया और यह बताया कि देश का 
कल्याण बन्धुत्व की भावता के आधार पर ही संभव है । इस दिशा में मातू 
भूमि के दैवीकरण की जो प्रवृत्ति लक्षित होती है उसमे हिन्दुत्व के अंश को 
ही वल मिला है, लेकिन उसमें संकीर्णता नहीं है। भारतभूमि में ऐसे देवी 


वतमान एवं भविष्यत्‌ , की . समस्याओं 
करता है-- स 
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अथवा देवों के स्वरूप का आधान किया गया जिनके द्वारा भारत का उद्धार 
संभव है। दुर्गा रूप में चित्रित भारत माता दुष्टों का दमन करने वाली ही 
दिखाई गई है। 

एक बात और भी विचारणीय है कि भारत-स्तवन के सभी गीतों का 
स्वर “वन्देमातरम्‌'' अथवा “जन-गन-मन अधिनायक'' बाले गीत पर ही 
आधारित हे । इनमें कवियों का देश-प्रेम प्रस्फुटित हुआ है मातृभूमि के प्रति 
श्रद्धा-पुण्प बनकर ओर इस माध्यम से उन्होंने देश में राष्ट्रीय चेतना का 
जयगान किया है । 

वतमान के प्रति क्षोभ एवं आक्रोश--अतीत की गौरव-गाथा वह पृष्ट- 
भूमि हे, जिस पर वतेमान के परमोज्ज्वल प्रासाद की स्थापना की कामना 
लहरातो रहती है । यह कामना जब वर्तमान की यथार्थ भावभूमि से टकराकर 
चूर होती है तो क्षोभ एवं आक्रोश का भाव जगता है। इस प्रकार अतीत की 
गरिमा के प्रक्राश में धूमिल वर्तमान का सामंजस्य न हो पाने के कारण ही 
आक्रोश का जागरण होता है। यह जागरण जन-मानस का स्वतंत्रता के लिए 
जागरण है, राष्ट्रीय चेतना का जागरण है। इस दृष्टि से वर्तमान अतीत का 
पुरक वन जाता है, क्योंकि उसके अभाव में वर्तमान का पूर्ण चित्र नहीं 
उग पाता । 


राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत हिन्दी कवियों ने वर्तमान दैन्य का करुणामय 
रूप अंकित किया है तथा उसके मूल कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । 
वर्तमान दुरवस्था से उत्पन्न क्षोभ एवं आक्रोश की भावना शतधा होकर फूटती 
है । कहीं वह वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के प्रकाश में शासन की कररता 
एवं अत्याचार का विश्लेषण बनकर फूटी, कहीं जागृति की प्रोरणा, उत्साह 
एवं उद्‌वोधन बनकर और कहीं बलिदान की बलवती आकांक्षा होकर प्रवाहित 
हुई । इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना इस युग सें अनेकरूपा बन गई । 


भारत के वर्तमान रूप के महागायक मैथिलोशरण गुप्त थे । उन्होंने भारत 
भारती के पृष्ठों पर जहाँ एक ओर अतीत का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया, वहाँ 
दुसरी ओर वर्तमान दुरवस्था का भी बड़ा वेदनासय रूप अंकित किया । उनकी 
भारती कहीं अपनी व्यथा एवं तज्जनित करुणा से भरी है, कहीं क्षोभ और 
आक्रोश वनकर फूट पड़ी हैं और कहीं उद्बोधन से मुखरित है । कवि भूत, 


पर भारतभारती में विचार प्रकट 


| 
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हम कौन थे, वया हो गये हैं ओर क्या होंगे अभी, 
आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएं सभी । 
अतीत की पृष्ठभूमि पर वर्तमान को देखकर कवि का हृदय दुख एवं 
करुणा से भर उठता है और वह गा उठता है-- 
वह बोधि द्रूम कहाँ गया हैं? 
महावीर की दया कहाँ है?! 
जो कुछ है सव नया यहाँ है, 
वही पुराना भारत हूँ मैं ? 
हूँ या था, चिन्तारत हूँ मै? 
अतीत के दृष्टिकोण से जिस भारत के दर्शन कवि को हुए हैं, वह चित्ता- 
रत है। भारत की सारी निधियाँ, सारी महातता, सम्पूर्ण श्री नष्ट होने के 
कारण कवि उसके भयंकर वेश को देखता है और विचार करता हैं कि आज 
उसका शुद्रत्व और पशुत्व ही शेष हे 
भारत तुम्हारा आज यह केसा भयंकर वेष है ? 
है और सव नि:शेष केवल नाम ही अब शेष है । 
ब्रह्मत्व, राजन्यत्व युत वैश्यत्व भी सव नष्ट है, 
शुद्रत्व और पशुत्व ही अवशिष्ट है, हा कष्ट टि! 
प्रेमी होगा जिसके हृदय 


देश की ऐसी दशा देखकर भला कौन ऐसा देश 
भिव्यक्ति एक और जहाँ 


भे क्षोभ न जाग उठे । क्षोभ और आक्रोश की अ 
अधोगति जनित है, वहाँ दुसरी ओर शासन की विविध क्रर एवं दमनपूर्ण 
क्रियाओं की प्रतिक्रिया भी हैं। इसलिए राजनीतिक हलचलों के प्रकाश में 
भारत के जन-जीवन की जागृति का अध्ययन हम करे । 

तक्रिया--अतीत-दर्शन, देशभूमि का देवी- 
स्तर्गत विद्वानों द्वारा 
व्यंजना करते वाली 
अभिव्यक्ति प्राप्त हो 


राजनीतिक क्रियाओं की प्रति 
करण आदि भाव राष्ट्रीय चेतना के सांस्कृतिक पक्ष के अ 
परिगणित हैं। राजनीतिक हलचलों की प्रतिक्रिया की 
कविताओं को ही राष्ट्रीय चेतना की पूर्ण एवं शुद्ध 
सकी है । 
जाग्रत देश शासकों की ऋर क्रियाओं का प्रतिरोध करता है । वह शासन 
की राष्ट्रीयता विरोधी क्रियाओं का विरोध करता है और अपने भीतर बल 
एवं उत्साह संजोकर परतंत्रता के जुए को फेक देना चाहता है । स्वतंत्रता की 
कामना वेगमय हो उठती है । इस प्रकार उसमें राष्ट्रीय जीबन की गतिविधि 
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का सही अडून प्रस्तुत किया जाता है । राष्ट्रीय जीवन' के प्राणों का स्पन्दन 
इसमें व्यक्त हो उठता है । 
भारतेन्दु-युग में राष्ट्रीय चेतना की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसकी पूर्ण अभि- 
व्यक्ति तो द्विवेदी युग में हुई । भारतेन्दु-युग में देश-प्रेम अथवा राष्ट्रीयता का 
जो स्वर उठा था वह क्षीण था, जन-जीवन के आकुल कंठ की पुकार वह नहीं 
था, किन्तु द्विवेदी युग में अभिव्यक्त राष्ट्रीय काव्य जन-मानस की आकांक्षा है। 
व्रह अकेले कंठ की पुकार नहीं है, बल्कि अनेक कंठों का समवेत गान है। 
राष्ट्रीय जीवन में हुए अभियानों का अङ्कुन द्विवेदी युग में ही मिलता है । इस 
काल की कविता में स्वतन्त्रता की हुंकार है, विद्रोह एवं विध्वंस की वाणी है, 
स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के आकांक्षी प्राणों का उत्साह एवं उल्लात 
है । इसलिए विवेच्यकाल को राष्ट्रीय कविता को राजनीतिक पक्ष में विद्रोह 
प्रकट होने लगता है। 
वंगभंग द्विवेदी युग की प्रथम राजनीतिक घटना है जिसका देश पर 

व्यापक प्रभाव पडा । सन्‌ १६०५ ई० में लाडं कर्जन ने साम्प्रदायिक आधार 
पर बंगाल का विभाजन किया । पहले बंगाल और बाद में सारा देश इससे 
क्षुव्ध और आन्दोलित हो उठा । इसकी अभिव्यक्ति करते हुए गोविन्द दाष 
कहते हैं -- 

देखा तूने भारतवाधी, बने हुए हैं भोग विलासी | 

बस तुरंत कजंन को भेजा, कटवाया बंगाल कलेजा । 

चौंक उठे बंगाली भाई, तब उनको घर की सुधि आई । 

रोये, पीटे, विलखे भारी, सुखद स्वदेशी विधि विस्तारी । 


सेठ गोविन्द दास ने भारतीयों के आलस्य को ही बंग-भंग का कारण 
बताया । वंग-भंग के सांप्रदायिक आन्दोलन ने मुसलमानों को सचेत कर दिया 
ओर १६०६ ई० में उन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की । उन्होंने 
सरकार के समक्ष मुसलमानो से पृथक्‌ निर्वाचन की माँग भी प्रस्तुत की । 
राष्ट्रीय चेतना के कवियों ने देखा कि भारत का अहित इस द्वैत भाव से होगा, 
क्योंकि मुसलमान की फूट के कारण साम्राज्यवादी शक्ति स्वतंत्रता आन्दोलन 
2 बावजूद मिट नहीं पायेगी और इस तरह देण परतंत्र ही रह जायगा । इसके 
nr पक 
राष्ट्रीयता एवं प्रान्तीयता की जड ब कचा क न 
न्य . ` के जड़ का मुलोच्छेद करने का नारा लगाया । 
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भेद डालकर राज्य करने की नीति का पर्दाफाश करते हुए राय देवीप्रसाद 
पूर्ण लिखते हैं-- 


मुसलमान हिन्दुओं ! वही है कौमी दुश्मन, 
जुदा जुदा जो करे फाइकर चोली दामन । 


चोली-दामन से एक रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों को दूर-दूर बनाने वाले 
कौमी दुश्मन की पहचान कवि ने यहाँ कराई है। गिरिधर शर्मा ने भी हिल्दू- 
मुस्लिम ऐक्य की भावना जगाई । मौथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, 
श्रीधर पाठक, माधव शुक्ल आदि कवियों ने भी इस ऐवट पर जोर दिया। 
इस प्रकार उन लोगो ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान किया, क्योंकि 
उसके लिए इस एकता की बड़ी अपेक्षा थी । 
तिलक को उनके देशप्रेम सम्बन्धी कार्यों एवं भाषणों के लिए गिरफ्तार 
कर ब्रह्मा की जेल में भेज दिया गया । इस अवसर पर शंकर ने अपने उद्गार 
प्रकट कर भारत को उनके वियोग-दुख में निमग्त दिखलाया है। उनके 
अनुसार देश में दिव्य देशभक्ति की पताका खिसकाई है । वास्तव में तिलक 
देशानुराग के अनुपम स्तंभ थे । उनके वियोग में इस तरह के उद्गार 
अपेक्षित ही है-- 
शोक महासागर में जीवत जहाज आज 
भारत का डूबेगा रही न बात बसकी, 
धारती है भार तीस कोटि मन्द भागियो का 
हाय-हाय मेदिनी तू नेक भी न धसकी, 
टूट गया शकर अखण्ड उपदेश दण्ड 
दिव्य देश भक्ति की पताका आज खसको, 
तिलक-वियोग-विष बरस रहा है अब 
सुकवि न चरचा करेगे नवरस की। 
इसी सम्बन्ध में उन्होंने और भी कहा है कि भारत मुकुट विहीन तो था 
ही भाज तिलक के वियोग से वह तिलकहीन भी हो गया-- 
मुकुट विहीन जिसे देखते हैँ आज उस 
भारत के भाल पै तिलक भी रहा नहीं । 


लोकमान्य तिलक १६१४ ई० में ब्रह्मा के कारावास से रिहा होकर भायै । 
उन्होंने स्वदेश आते ही “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हे' की घोषणा 
१० 
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कर देश की जडता में चेतना की क्रान्ति स्थापित की । देश में नयी चेतना 
उमडी जिसकी अभिव्यक्ति कवियों ने पूरी निष्ठा एवं तन्मयता से की । मैथिली 
शरण गुप्त ने उस राज्य को ही अपना इष्ट वताया जिसके पूवं स्व' पद 
संयुक्त होगा । उन्होंने स्वराज्य की माँग की, अन्य के पदार्थ की कामना न तो 
न्होने की और न वे करते हैं। स्वराज्य तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है-- 
जो पर-पदार्थ के इच्छुक हैं, 
वे चोर नहीं तो भिक्षाक हैं। 
हमको तो 'स्व' पद विहीन कहीं, 
। है स्वयं राज्य भी इष्ट नहीं 1 
| 'भारत-संतान' को उद्बोधन करते हुए त्रिणुल जी ने जन्मसिद्ध 
का ध्यान किया और बताया कि अधिकार छिन जाने पर हम कब तक मन 
मार कर बैठ सकते हैं, कब तक अत्याचार सहते रहेंगे । और इस माध्यम 
से उन्होंने देश में जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा-भावना का आरोपण किया-- 
हमारे जन्मसिद्ध अधिकार । अगर छीनेगा कोई यार। - 
रहेंगे कबतक मन को मार । सहेंगे कब तक अत्याचार । 
कभी तो आवेगा यह ध्यान । सकल मनुजों के स्वत्व समान । 


APN CT 


तिलक ने भारतीय जनता को अधिकार और अभिमान का मन्त्र दिया। 
अधिकार की भावता से प्रेरित होकर भारत ने निर्भय होकर अपने दश की 
स्वतन्त्रता की माँग की और अभिमान के माध्यम से वह अपने भीतर वल एवं 
उत्साह का विश्वास लेकर अधिकार के आगे बढ़ाने लगा । 
इसी समय प्रथम विश्व युद्ध का प्रारम्भ हुआ । अपनी स्वतन्त्रता के लिए 
` लड़ने वाले देशों ने भारत को भी अपनी स्वतन्त्रता के लिये तलवार उठाते 
| की प्रेरणा दी | उस समय देश में आतंकवादी कार्यवाहियाँ भी जोर पर थीं। 
इसलिए भारतीय जनता के जीबन में युद्ध एवं क्रान्ति की भावता जाग उठी 
 थी। इस भावना को ओर भी बल दिया तिलक के कर्मयोग के उपदेश ते। 
गयाप्रसाद शुक्ल सनेही ते इस भाव से प्रेरित होकर कर्म की तलवार उठाई 
ओर उस पर ज्ञ गत चढ़कर वे स्वाभिमान के साथ समर में कूद १९7 
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स्वराज्य आन्दोलन का अगला और जबदंस्त, कदम है होमरूल आन्दोलन 
इसका नेतृत्व श्रीमती एनीबिसेन्ट ने किया । १६१६ ई० में होमरूल आन्दोलन 
का सूत्रपात होते ही सम्पूर्ण देश जाग उठा ओर स्वराज्य प्राप्त करने की 
आकांक्षा तथा साम्राज्यवाद को मिटा देने की भावना फूट पड़ी । माधव शुक्रल 
ने 'लेगे होमरूल अपना' शीर्षक गजल में होमरूल के लिए सव कुछ न्योछावर 
कर देने की भावना व्यक्त की है-- 
खुशी से छीन लो घर वार जीवन प्रानधन मेरा । 
ये आँखें फोडकर सारा जला दो तन वतन मेरा । 
> > xX 
हमें परवा नहीं, इसका न लेंगे वदला हम अपना । 
अगर कुछ लेंगे बदले में तो लगे होमरूल अपना । 
कवि ने इसमें केवल अपनी स्वराज्य्राकांक्षा ही नहीं व्यक्त की है, बल्कि 
शासन के दमत एवं अत्याचार का भी उल्लेख कर दिया है । वह सब कुछ 
त्याग कर सकता है होमख्ल के लिए। 
होमरूल आन्दोलन को एक उदू कबि ने गुलर का फूल कहा था ओर इस 
आधार पर मालवीय जी के होमरूल आन्दोलन समर्थन की खिल्ली उड़ाई थी- 
कहते हैं 'मालबी' जी हम होमरूल लगे । 
दीवाने हो गये हैं गुलर के फूल लेगे। 
इसका उत्तर मं थिलीशरण गुप्त ने दिया था-- 
जब होमरूल होगा, बर बैंक जन्म लेंगे । 
हां, हां जनाब तब तो गुलर भी फूल देंगे । 
स्वराज्य की पुकार होमरूल को पुकार थी और उसकी अभिव्यक्ति कंठ- 
कंठ से होने लगी और प्रत्येक ब्यक्ति गा उठा था-- 
खुला यह कहते हैं आज अब हम स्वराज लेंगे । 
करेंगे आवाज अब न मध्यम स्वराज लेंगे, स्वराज लगे । 
इन पंक्तियों में भारतीय राष्ट्रीय चेतता का अभय स्वर गूज 
उठा था । स्वराज्य की आकांक्षा होमरूल आन्दोलन से अधिक तीब्र और 
शक्तिपुर्ण हो उठी थी । फक की 
तिलका का निर्धन राष्ट्रीय जीवन के इतिहास की बहुत बडी दुघंटना 
है । तिलक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के कर्मठ सूत्रधार थे । उनके निधन पर 
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हिन्दी कवियों ने आंसू बहाये । माधव शुक्ल उनके निधन में शासकों के 
अत्याचार के दर्शन करते हें । भारतीय कंठ की भारती आज और भी ढुगुने 
जोश से मखरित हो उठेगी जिससे लन्दन भी थहरा उठगा-- 
सारी दुनिया काँप उठेगी दोषी दिल हिल जायेगा । 
आज भारती हुंकारों से लन्दन भी थहरायेगा। 
आज पर्व दिन है स्वराज्य का गांधी युग का मेला है। 
उठो भारती जल्द नहालो स्वतंत्रता की बेला है। 
तलक का नाम स्मरण होते ही कवियों को स्वराज्य की याद हो आती 
थी । तिलक का श्राद्ध दिवस कवि की भारती के लिए स्वतंत्रता की बेला है, 
घह स्वराज्य का पवे दिन है । इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने भी बलिदान 
की परवाह नहीं की हे और तिलक की निधन तिथि पर लिखते समय यह 
कामना की है कि भारत का स्वराज्य अटल रहे-- 
बलि होने की परवाह नहीं, 
मैं हूं, कष्टों का राज्य रहे, 
मैं जीता जीता जीता हूं, 
माता के हाथ स्वराज्य रहे। 


स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से दमन 
चक्र में पीसा जाता था । १६१७ ई० में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी 
पर लिखी गई कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने बन्धन को सुख कहा है। कवि 
ने कहा कि बेड़ियाँ और हथकडियाँ उन्हें परितोष दें तथा जयघोष की तरह व 
उनको आदरणीय हों-- 


आत्मदेव । प्यारी हथकडियाँ, 

भोर बेडियां दें परितोष, 

उतनी ही आदरणीप्रा हैं, 

जितना यह जय जय का घोष। 
१९१८ ई० में प्रताप के राष्ट्रीय कार्यों से परेशान नौकरशाही ते उसकी 
जमानत जब्त कर ली । “शहोदे वतन” शीर्षक कविता में त्रिशूल जी ने अपनी 


राष्ट्रीय भावना व्यक्त करते हुए नौकरशाही की विवेक-बुद्धि पर करारा वार 
करते हुए लिखा है-- 


धम युद्ध में लड़ी लड़ाई आनब्रान की, 
रहे निभाते शान सदा देशाभिमान की । 
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सेबा करते रहे राष्ट्र हिन्दोस्तान की, 
रहे आपके बने ओर कुर्वान जान की । 

लगा घाव है अव कठिन, रह रह के होती चमक । 

रहा काम अव आपका, मरहम रखिये या नमक । 


प्रताप को देश सेवा का, निर्भीकता का जैप्ता चित्र इसमें प्रस्तुत है; वह 
अत्यन्त श्रेयस्कर है भौर उसकी जमानत जन्त होने पर प्रत्येक राष्ट्रीय 
अभिमान वाले व्यक्ति को चोट लगी थी । 


भारतीय जनता ने राजभक्ति का अभूतपुर्व प्रदर्शन किया, लेकिन नौकर- 
शाही कभी उसके कार्यों से प्रसन्न नहीं हुई। उसने अनेक प्रकार से उसे 
पीड़ा दी । इस पीड़ा से व्यथित भारतीय जनता स्वराज्य की ओर अग्रसर हुई, 
क्योंकि उसे सेवाओं का बड़ा कटु फल शासकों ने प्रदान किया है- 
ब्रिटिश मान रक्षाहित हमने लाखों बन्धु कटा डाले । 
पेट काट दे दिये द्रव्य खुल गये खजानों के ताले । 
हा । तिस पर भी डेम फूल हम कुली पुकारे जाते हैं। 
अपनी राजभक्ति का प्रतिफल रौलट बिल हम पाते हैं। 
'माधव' कौन कहेगा ये नहि हम पर अत्याचारी हैं । 
झेले लाखों कष्ट हुए अब हम स्वराज अधिकारी हैं । 
तिलक ने स्वराज की प्ररणा देकर हमारे भीतर से भय भगा दिया ओर 
गांधी के अफ्रीका आन्दोलन की सफलता ने हमें अत्याचारी शासन से लड़कर 
अपने अधिकार प्राप्त करने का बल दिया। इसलिए प्रत्येक जन-मानस में 
राष्ट्रीय चेतना जग उठी और प्रान्तीय संकीर्णता मिटने लगी-- 
जातींमता का भाव देखो ! है यहां जगने लगा । 
प्रांतीयता का पाप इसको छोड़ कर भगने लगा । 
राजनीतिक भाग्दोलन ने देश में व्याप्त संकीर्ण प्रान्तीय भाव को मिटा 
दिया और सबके भीतर राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ | दमन ने भारत की 
प्रबुद्ध राष्ट्रीयता चेतना को दमित नहीं किया, बल्कि उसे भौर विकसित 
किया । दमन के साथ बल आग्रा देशभक्तों में और उतमें कम की प्रे रणा 
जगी, उनमें स्वतंत्र होने की तीव्र कामना फूटी और बलिदान के रक्त से उसे 
सिचन मिला । त्रिशुल ने अपनी बरबादी के बावजूद देश की आबादी को 
कायम रखने की तथा स्वयं केद होकर भी देश को आजाद रखने की चेतना 
का गान किया-- 
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हम उजडते हैं तो उजड़े वतन आबाद रहे । 
हों गिरफ्तार तो हों पर बतन आजाद रहे । 


कचि सनेही ने 'जातीय संगीत में अपने स्वत्वों के सम्वन्ध में कहा है कि 
कौन है जो उन्हें रोके लेकिन यह भौ आवश्यक है कि उस स्वत्व के कोम 
अंगद के चरण बनकर डटी रहे । इस प्रकार कत्त व्य की प्रेरणा देते हुए कवि 
कहता है-- 
मिलेंगे स्वत्व सब, है किसका यह साहस जो रोकेगा ? 
चरण अंगढ का बनकर कौम जब इस पर्‌ डटी होगी । 


बलिदान की भावना का एक अंग है मातृभूमि के प्रति कर्ेव्य-चेतना । 
कतंव्य चेतना से प्रेरित होकर कवि गोपालशरण सिंह ने कहा कि यदि हम 
अपने कर्तव्य नहीं पालेगे तो विश्व में हम कृतघ्न कहे जायेंगे और हम परलोक 
में कभी स्थान नहीं पा सकंगे-- 
पालेंगे हम जो कहीं न अपना कतेव्य तेरे प्रति, 
मानेंगे उपकार जो हम नहीं तेरे सदा हो अति। 
जानेंगे तब क्या हमें न जग में पुरे कृतष्नी सभी । 
पावेगे परलोक में भला ठौर माता कभी। 


_ कर्तव्य-भावना में उत्साह की अपेक्षा होती है। उसके अभाब में कर्तव्य 
संभव नहीं है। आलोच्यकाल की कविता में कवियों में अपूर्व उत्साह झलक उठा था 
ओर उससे उन्होंने देश के प्रत्येक जन को उत्साहमय बना दिया। ख्प- 
नारायण पाण्डेय ने “'माठृमूति” शीर्षक कविता में जिस उत्साह का भाव जगाया, 


वह बिभद एवं मतभेद के बावजूद देश की राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक 
सिद्ध हुआ है-- 














है हममें मतभेद मगर वह घर्म-कम-शिक्षा में है । 
राजनीति में, अर्थ नीति में, उद्यम में, भिक्षा में है। 


- किन्तु देश की सेवा का भब प्रश्‍न सामने आवेगा, 
SR मर में हर छ लट 





करने वाली है। 
ध्यान यहाँ कवि ने 
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इसके अतिरिक्त कवियों ने सेवावृति की भी विगह णा की । नरक में रहकर 
स्वतंत्र रहना कवि श्रेयस्कर समभता है, किन्तु स्वर्ग में रहकर परतंत्र रहना 
नहीं चाहता । महावीर प्रसाद द्विवेदी की “सेवावृति की विगह णा” देखिये-- 
स्वतंत्रता तुल्य अति ही अमूल्य रत्न 
देखा न और वहुवार किया प्रयत्न । 
स्वातंत्र्य में नरक बीच विशेषता है, 
न स्वग भी सुखद जो परतंत्रता है । 


इसीलिए भारत को भी जाग्रत होने का संदेश दिया गया है । मंथिलीशरण 
गुप्त के शब्दों में देखिये -- 
अरे भारत उठ आंखें खोल । 
उड़कर मतों से, खगोल में घूम रहा भूगोल । 
अवसर तेरे लिए खडा है, 
फिर भी तू चुपचाप पड़ा हे । 
तेरा कर्म क्षेत्र बडा है, 
पल-पल है अनमोल । 
(चेतना : स्वदेश-संगीत ) 
बलिदान की भावना से ओतप्रोत कवियों ने मातृभूमि के लिए उत्सग हो 
जाने में ही अपने जीवन को सार्थकता मानी । लेकिन वह बलिदान कर्मा विर- 
हेत नहीं होना चाहिये । कर्म ही जीवन है, कर्म ही प्राण है, इसलिए उस कर्म 
पर ही लोक-हिताथे बलि जाने का भाव कवि व्यक्त करता हे-- 
कमं है अपता जीवन-प्राण । 
कर्म पर हो जाओ बलिदान । 


कर्म क्षेत्र की बिघ्त-बाधाओं को स्वयं ही दूर करना वीर का कर्तव्य है । 


वीर पुरुष लोक-हित के लिए अपने प्राणों को त्यौछावर करके भी अमर हो 


जाते हैं । जो ऐसा नहीं कर पाते वे जीते-जी बन्धन में विवश होकर पशुतुल्य 
मरते हैं । “कर्मवीर बतो” की प्रेरणा देते हुए गुप्त जी ऐसी वरेण्य मुत्यु का 
उल्लेख करते हैं-- 

बरवीर बनकर आप अपनी विध्न बाधाएं हरो । 

मरकर जियो, बन्धन-बिवश पशु-सम न जीते जी मरो । 
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कमंक्षेत्र में बलिदान भमरता की कहानी बन जाता है। मातृभूमि की 
बलिवेदी पर उत्सर्ग होने की आकांक्षा से उद्बुद्ध कबि-सनेही गा उठते हैं- 
हे माता वह दिन कब होगा तुझ पर बलि-बलि जाऊंगा ? 
तेरे चरण-सरोरुह में मैं निज भन मधुप रमाऊ गा ? 
कब सपूत कहलाऊ गा ? 


बलिदान की चिनगारी क्रान्ति की अदम्य आग बनकर फूट पड़ती है, जिसमें 
अत्याचार, क्र रता, परतंत्रता सब मिट जाती हें । इसलिए एक ओर देश की 
वर्तमान अधोगति के प्रति क्षोभ प्रकट करने के वाद कवियों ने अपने श्रधिकारों 
के लिए उच्च स्वर से घोष किया, उसके लिए बलिदान हो जाने की इच्छा 
प्रकट की तथा राष्ट्र प्रेम को अधिक तेज प्रदान किया । 
इसके अतिरिक्त वर्तमान दुःस्थिति से मुक्ति के लिए कवियों ने ईश्वर से 
भी प्रार्थना की । “स्वर्गा सहोदर” शीर्षक कविता म थलीशरण गुप्त अंत में 
भारत की दीन-दशा हरण के लिए ईश्वर के समक्ष करवद्ध हैं-- 
अब दीन दयालु ! दया करिये, 
सव भाँति दरिद्र दशा हरिये । 
>< xX 


अवलम्ब न और कहीं इसको 
तजिये हरि हाय नहीं इसको । 


इस प्रकार अन्य कवियों ने भी इस विषम परिस्थिति से मुक्ति के लिए 
ईश्वर को स्मरण किया है तथा उनसे मुक्ति का निवेदन किया है । लेकित 
जैसा पूर्वं अध्याय में कहा जा चूका है, यह नहीं समना चाहिये कि यह कर्म 
से पलायन है अथवा निराशा का रूप है, जिसे कवियों ने व्यक्त किया है। यह 
कवियों को ईश्वरभक्ति का परिणाम है जो प्रत्येक कार्य में सामने आ जाती है। 
गुप्त जी ने जो प्रार्थना करने वालों में आगे हैं, कर्म की, बलिदान एवं त्याग 
की जो प्रेरणा दी है, उसे हम देख च के हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन 
कवियों में न तो निराशा भाव है और न कमं से पलायन की वृद्धि ही हैं। 
वे सही मानी में राष्ट्रीय चेतना के कवि है और पर्याप्त कर्म चेतना तथा 
आशा उनमें दृष्टिगत होती है । 

इसके अतिरिक्त वीर प्रजा की प्रवृत्ति भी राष्ट्र प्रेम के अत्तर्गत ही 
आती है। महात्मा गांधी, प्रताप कृष्ण, राम आदि वीर पुरुषों के चरित्राख्यार्ग 


द्विवेदी-युग ] र [ १५३ 


के द्वारा कवियों ने स्वराज्य के पथ पर बलिदान के लिए बढ़ने वाले लोगों 
को प्रेरित किया । 

पौराणिक आख्पानो की घटनाओं के आधार पर प्रतीक माध्यम से भी 
इस काल में रचनाएँ हुई । अत्याचारी शासन को दुःशासन एवं कंस, गाँधी 
को कृष्ण, भारत माता को देवकी अथवा द्रौपदी मानकर प्रतीक रूप में कुछ 
रचनाएँ हुई, जिनमें अत्याचार की व्यंजना हुई और पौराणिक ढङ्ग से 
आधुनिक समस्या का समाधान कवियों ने प्रस्तुत किया । इस तरह पौराणिक 
प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना की भभिव्यक्ति द्विवेदी युग की विशेषता 
कही जा सकती है । 

इस प्रकार द्विवेदी-युगीन देश-प्र म की कविताओं में राजनीतिक चेतना की 
पकड़ दृष्टिगत होती है और उसके प्रतिरोध में अनेक भावों से आक्रोश एवं 
क्षोभ व्यक्त हुआ। अतीत का गौरवगान, दैवीकरण आदि देशप्रेम 
के प्रबल रूप हैं, जिनसे राष्ट्रीय चेतना को वल मिला है। कर्म की प्र रणा 
जीवन-जागृति की हलचल, बलिदान की कामना उत्साह एवं तेज प्रदान करने 
वाली शक्तियाँ हैं, जिनसे राष्ट्रीयता को तीव्रता एवं गतिशीलता प्राप्त हु ई्‌। 
इस प्रकार इस युग की राष्ट्र प्रेम विषयक कविताओं ने राष्ट्रीयता की भावना 
को अखण्डता दी, उसे जीवन की क्रांति दी, उसमें क्रांति एवं बलिदान का 
तेज दिया जिससे उसका विकास तिरन्तर होता गया । 

(३) आर्थिक शोषण -साखाज्यवादी शक्तियां आथिक शोषण के लिए 
उपनिवेशो की स्थापना करती हैं । भारत में अँग्रेजी राज्य का उद्देश्य भी 
यही था । वे तिजारती थे और भारत के अधिकाधिक आथिक शोषण की 
ओर ही उनका ध्यान था । मगर भारतीय जनता इस तथ्य से अपरिचित न 
रही । ारतेन्दु ने शोषण की ओर जतना का ध्यान आष्ट करते हुए 
कहा था-- 

अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन विदेस चलि जात इहै अति ख्वारी । 

धन विदेश जाने से देश निर्धन होते लगा। शोषण में अंग्रेजों ने 
मुसलमानों को भी अपवाद में नहीं रखा । दोनों का समान रूप से शोषण 
हुआ । देश में दुर्भिक्ष पड़े, जनता दिन-दिन निर्धेन होती गई। हिन्द्र और 
मुसलमान दोनों को आधिक संकटों का सामना करता पड़ा । इसलिए आधिक 
शोषण एकर ऐसा बिन्दु है जहाँ हिन्दू-मुप्लमान को आपसी मतभेद को भूलकर 
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एक होना चाहिये और अपने कौमी शत्रु को राष्ट्रीय शत्र को दूर भगाने 
के प्रयत्न में उन्हे एक मत, एक रूप होना चाहिए । उनमें इस उद्देश्यको 
सिद्धि के लिये ही एकता के आधार पर राष्ट्रीय चेतना का विकास होना 
चाहिये था, किन्तु साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने 'फूट और लूट” के माध्यम से आशिक 
पक्ष में भी दोनों जातियों की एकता में संदेह का जहर भर दिया और इस 
भूमि पर भी दोनों एकमत होकर विरोध का स्वर नहीं उठा सकी । बंग-भंग 
आन्दोलन के क्रम में ही स्वदेशी आन्दोलन का भी सूत्रपात हुआ। किन्तु 
अंग्रोजों ने मुसलमानों को यह कहकर भड़काया कि स्वदेशी वस्तुएँ बनाने 
और बेचने वाले भी हिन्दू ही हैं । इसलिए इससे हिन्दुओं का ही हित होगा, 
मुसलमानों को इससे कोई लाभ नहीं । यही कारण था कि “मुसलमान प्रत्येक 
राष्ट्रीय आन्दोलन के आशिक पक्ष को संदेह से देखने लगे । इसलिए द्विवेदी 
युग में मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रत्येक कदम में वाधक ही होते रहे, 
उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को कमजोर ही बनाया । 
भारतेन्दु-युग में जिस दुर्भिक्ष की चर्चा की गई है, वह॒द्विवेदी-युग में भी 

उसी विकास के साथ वर्तमान था । देश में चारों ओर अन्न की पुकार गूज 
रही थी । लगता था कि दुभिक्ष स्वयं देह धारण कर देश में घुम रहा है। 
इस स्थिति का करुणामय अंकत्त मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती में 
किया है-- 

दुभिक्ष मानो देह धर के घुमता सब ओर है, 

हा ! अन्न ! हा ! हा ! अन्त का रव गू जता घनघोर है । 

सब विश्व में सो वर्ष में, रण में मरे जितने हरे 

जन चोगुने उनसे यहाँ दस वर्ष में भूखों मरे। 


यह कहानी यहीं नहीं समाप्त हो जाती । अन्त के साथ वस्त्र का संकट 
भी हैं और कुल वधुओं को अपनी लज्जा बचाने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र 
नहीं मिल पाते 
नारी जनो की दुदेशा हमसे कही जाती नहीं 
लज्जा बचाने को अहो ! जो वस्त्र भी पातीं नहीं । 
इस दुर्भिक्ष के कारण लोग जाति तक छोड़ देते हैँ । अन्त का मोह 
हैं अपने आपको विधर्मी बनाने के लिए लाचार करता है। हम धर्म भौर 


स्वदेश की चिन्ता किये बिना मुट्ठी भर अन्न के लिए विधर्मी और विदेशी 
बनते जा रहे हैँ र 
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| हमको क्षमा करिये क्षुधावश हम तुम्हें हैं खो र 
। होकर विधर्मी हाय ! अव हम हैं, विदेशी हो रहे । 
| इस करुणामय स्थिति से भला कौन ऐसा राष्ट्रप्रेमी अथवा मानवतावादी 
| होगा जो द्रवित न हो उठे। राय देवीप्रसाद पूर्ण ने भी स्वदेशी कुण्डल' में 
इस स्थिति की कहणामयी वेदना का अंकत किया है-- 

सुनो रमापति ! हाय ! प्रजा धन-हीन रेन-दिन, 

हैं अति व्याकुल वृन्द कुमुद के यथा चंद विन । 


रामचरित उपाध्याय स्वदेश वन्धुओ की आशिक दशा से दुखी होते हैं 
और जो लोग उनकी दशा की ओर नहीं निहारते उनको घिक्कारते हैं-- 


लाखों देशो बन्धु यहाँ भूखों मरते हैं। 
पर हम उनकी ओर नहीं दूग भी करते हैं। 
जो किसान सरकारी कर दाता है, जो अभ्यागतों की सेवा करने को 
सदा प्रस्तुत रहता है, जिसने कभी धैर्यवश दुख का अनुभव नहीं किया, वही 
आज भूखों मरता है म॑ थिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती में भारतीय किसान 
की पीड़ा का जैसा दैन्यपूर्ण चित्रण किया है, वह अत्यन्त मर्मस्पर्शी है । केशव 
प्रसाद मिश्र ऐसे किस्ता की दारुण स्थिति का करुणामय चित्र प्रस्तुत करते 
ँ जो करता था पेट काटकर सरकारी कर-दान, 
रहता था प्रस्तुत करने को अभ्यागत का मान । 
| नहीं हुआ था जिसे ध॑ यंवश कभी दुःख का भान । 
| आज वही भूखों मरता है माता दीन किसान । 
| दीन हीन भारतीय जनता की करुणा का अँकन अनेक हिन्दी कवियों ने 
| किया और उनकी वेदना का संवेदनशील भाव प्रवाहित किया है । सनेही, 
| रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध आदि ऐसे ही कवि हैं जिनकी वाणी में द॑न्य, 
विजड़ित देश की करुणगाथा उभरी है। हरिऔध ने दोनों की आह का 
बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है और कहा है कि यदि यह आह भगवान 
तक पहुंच पाती तो नन्दन-वन भी मरुस्थल हो जाता-- 
चहल पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता । 
स्वर्ण छटा है जहां वहाँ गौरव उठ आता। 
दीन आह की ध्वनि यदि हरि कानों में जाती । 
नन्दन वत हैं जहां आज मरु वहां दिखाती । 
“दीन की आह' (मर्यादा, चैत्र, १६७२) 


| 
| 
| 
| 





| 
|| 
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| 
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और इन सभी विषय स्थितियो के निवारण का उपाय है स्वदेशी स्वीकार 
करना । इससे हमारी औद्योगिक उन्नति भी होगी तथा देश की सम्पत्ति बिदेश 
जाने से बच जायगी और क्रमश: देश की दशा उन्नत होगी । 


राष्ट्रीयता का अर्थ मात्र राजनीतिक घटनाओं का विरोध अथवा स्वतंत्रता 
की प्राप्ति के लिए तत्परता ही नहीं है । उससे आथिक पक्ष की भी प्रबलता 
है । आथिक उन्तति के बिना देश का उद्धार संभव नहीं हे । यह उद्धार 
तब होगा जब विदेशी सत्ता का शोषण रुके और देश में उद्योग- 
धन्धो की वृद्धि हो । इसलिए स्वदेशी वस्त्र स्वीकार करना अपेक्षित है। 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९०५ ई० के आस पास स्वदेशी का अस्त्र ग्रहण किया था। 
किन्तु भारतेन्दु की तरह ही हिन्दी कवियों ने स्वदेशी के स्वीकार का स्वर 
उठाया । वे वास्तव में क्रान्तिद्रष्टा थे । वे जानते थे कि इसके द्वारा ही 
अंग्रेज बनियों को देश से भगाया जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
१६०३ ई० में स्वदेशी को स्वीकार करने का सिफारिश को और इसके' माध्यम 
से राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया-- 
स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजे, 
विनय इतना हमारा मान लीज । 
शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, 
न जाओ पास, इससे दूर भागो । 


तत्कालीन भारत उद्योग-धन्धों के अभाव में परमुखापेक्षी था । अनेक 
वस्तुओं के लिए गुप्त जी ने “भारत भारती' में इस परमुखापेक्षिता एवं बिदेशी 
वस्त्रों के ग्रहण पर क्षोभ प्रकट किया है। भारतीय सभी वस्तुओं के लिए 
विदेशी उद्योग-धन्धों के आश्रित थे ही, सौभाग्य-चिन्ह-चूड़ियाँ भी विदेशी 
पहनी जाती थीं। इससे भारत अपने सोभाग्य से बंचित हो जाता हैं। कवि 
अत्यन्त क्षोभ प्रकट करते हुए कहता है-- 


कुल नारियाँ जिनको हमारी हैं करों में धारती 

सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिसको हैं सदेव विचारती, 

वे चूड़ियाँ तक हैं विदेशी देख लो, बस हो चुका । 

भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका । 
राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत कवि वैश्यो से निवेदन करता है कि वें देंश 
में कल-कारखाने खोलें, जिससे सारी वस्तुएँ देशी हों, यहाँ से कच्चा माल 


बाहर न जाय और इस प्रकार आथिक शोषण समाप्त हो जाय-- 
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अब तो उठो, हे बन्धुओ ! निज देश की जय बोल दो, 
वचने लगें सव वस्तुएँ, कल-कारखाने खोल दो । 
जावें यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं । 
हो 'मेड इन' के वाद वस अब 'इन्डिया' ही सब कही । 


“आधुनिक पूंजीवाद आथिक शोषण की एक पद्धति है । इसलिए औप- 
निवेशिक देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अर्थ इस शोषण का अन्त करना 
है ।' इसलिए राष्ट्रीय कवियों ने देश के शोषण का विरोध किया और अपने 
में उद्योग-धन्धों के विकास की उत्तेजना भारतीय मानस में भरी। उनके 
इस कार्य के पीछे एक ओर राष्ट्र-प्रेम की चेतना है तो दूसरी ओर देशको 
समृद्ध वनाने तथा उसके दीन जनों को सम्पन्न बनाने की प्रेरणा भी है । 


(४) सामाजिक तथा आथिक सुघार- राष्ट्रीय चेतना का विकास 
सामाजिक एवं धामिक क्षेत्र में भी अपेक्षित है । जातीय जीवन के विविध 
दोषों को दूर किये विना राष्ट्रीय भावना का उत्थान संभव नहीं है। मोह, 
आलस्य, अज्ञान आदि के वन्धन में जकड़ी जाति राष्ट्रःभावता से अभिप्रेरित 
नहीं हो सकती, क्योंकि वह वैयक्तिक विलास एवं सुख में मस्त रहती है । 

द्विवेदी-युगीन काव्य-धारा का मुल स्वर राष्ट्रीय है । इसलिए सामाजिक 
चेतना का उद्रोक भी इस काल में हुआ। इसी सामाजिक चेतना-धारा को 
ध्यान में रखकर डा० सुधीन्द्र ने कहा है कि 'सम्पूर्ण हिन्दी कविता का परम्परा 
में यदि किसी काल की कविता पूणं समाजदशीं होने का धर्मे पालन करती 
है तो वह ट्विवेदी-काल की कविता ।' द्विवेदी काल की कविता जीवन की 
कविता है । इसलिए राष्ट्र के परतन्त्र जीवन की भी अभिव्यक्ति उसमे हुई 
और मुक्ति के लिए आकुल प्राणों की हुंकार की गूज उसमें भर उठी | 
तात्पर्यं यह कि द्विवेदी युग की कविता का मुल स्वर राष्ट्रीय है और इसलिए 
सामाजिक जीवन के विकृत रूपों की अभिव्यक्ति एवं उस में आदर्श दिशा में की 
व्यंजना इसमें हुई हैं । १ 

सामाजिक धरातल की हिवेदीयुगीन काव्य-धारा को आये-समाज तथा 
राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रेरणा मिली और नये-तये विषयों को कवियों ने काव्य 
का कथ्य बनाया । सामाजिक सुधार की कविताओं के दो रूप मिलते हैं। 
पहला, व्यंग्य रूप में सामाजिक दोषों की आलोचना और दूसरे, दोषों से 
उत्पन्न करुणामय स्थिति का अंकन तथा आदश ग्रहण करने का संकेत । पहले 
रूप को समीक्षक की दृष्टि प्राप्त है जो दूसरे को आदर्श सुधारक की । 


| 
। 












बज 


कै 
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सामाजिक दोषों पर व्यंग्य करने वाले कवियों में नाथूराम शर्मा शंकर 


` का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उन्होंने आयं-समाजी की दृष्टि से 


लोभ, लालच, दभ, पाखण्ड, छआछ्त, व्यभिचार, अनमेल विवाह आहि 
सामाजिक रुग्णता पर करारे व्यंग्य किये हें अविद्या, वेर तथा परतन्त्रता में 
जकड़ भारत को उन्होंने भार माना और दरिद्रता रूपी दुलहिन से उसका 
गठवन्धन कराकर भारत की सामाजिक रुग्णता पर व्यंग्य किया है-- 
अंत लों स्वतत्रता की सुरत न देख पावे, 
वेडी परतन्त्रता की पेरों में पड़ी रहे! 
विद्या की सहेली सीधी सभ्यता के' मारे मान, 
साथले अविद्या को असभ्यता अडी रहे । 
भेद के भुवके उठे बर कौ बुझेन आग, 
आपस की फूट उदा सामने खड़ी रहे । 
संकट की मूलाधार दुलही दरिद्रता से 
आँख भट्ट भारत भिखारी की लड़ी रहे । 
रिश्वतखोर, प्लीडर, पुलिस, पटवारी आदि की भी अधिक गुमराह 
हँ । भारतेन्दु युगीन स्वर में कवि शङ्कर उनकी भी खबर सेते हैं-- 
मोज उड़ाते रिशवत खौआ, उमगे प्लीडर माल कमोआं । 
ऊले पुलिस मेन पटवारी, विचरे चरुआचक्र, सुखारी । 
सबने गैल गही गुमराही । र 


-मैथिलीशरण गुप्त ने भारत-भारती तथा अन्य कविताओं में सामाजिक 
अव्यवस्थाओं का बड़ा मर्सबेधी चित्र खींचा है तथा उनके निराकरण की सलाह 


` दी है। समाज की प्रत्येक कुरीति पर उनका ध्यान गया है और उपकी 


आलोचना कर उन्होंने आदर्श का संकेत किया है । बेजोड़ विवाह पर वे 
कहते हैँ- दु - 

> प्रतिवर्ष विधवा वृन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही, | 
रोता कभी आकाश है फटती कभी हिलकर मही, 
हा देख सकता कोन ऐसे दग्धकारी दाह को ? - 
। छोड़ते हैं बाल्य-बृद्ध विवाहको ! . 
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अनेक रचनाओं में सामाजिक विडम्बना का अश्र्‌-प्रवाह ही हमें दूष्टिवत होता 
है । मतलव की दुनिया का एक रूप प्रस्तुत है ८ 
जाति के हित की सभी ताने सुनीं 
देश-हित के भी लिए सब राग सून 
लोक-हित की गिटकरी कानों पड़ी 
पर हमें सबमें मिली मतलब की धुन । 
राय देवीप्रसाद पूर्ण ने भी स्वदेशी कुण्डल में बिविध सामाजिक दोषों 
की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। परदा प्रथा का अन्त तथा नारी- 
जागरण की ओर भी कवियों का ध्यान गया है । केशवराम पडसे की 'परदा' 
(मर्यादा, अक्टूबर, १९ १४) शीर्षक कविता देखिये-- 
नख शिखान्त ओढे जब नारी । 
निकले होकर पथ - संचारी । 
दिखती है तव वह देचारी। 
मानो प्राणी ` द्विपाद चारी । 
विधवाओं की दयनीय दशा पर भी कवियों ने आँसू बहाये हैं। श्रीधर 
पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि महिलाओं की अधोगति को भी पूरी 
संवेदना दे सके और उनकी उन्नति कें लिए प्रयतत किये । महिला परिपद्‌ 
(काशी) के लिए रचे गये गीत में द्विवेदी जी ने १६०५ ई० में उनकी स्थिति 
की ओर हमारा ध्यात आकृष्ट किया और उन्हें अज्ञान मिटाने, सदाचारिणी 
आदि वनने की शिक्षा दी-- 
पढ़ती थी बंद तक जहाँ महिला सदेव ही, 
नारी समूह है वही अज्ञान हमारा । 
रामचरित उपाध्याय ने भी व्यंग्य द्वारा परदा-प्रथा, बाल एवं बुद्ध विवाह 
का विरोध किया हैं । 
आधुनिक शिक्षा पाये हुए लोगों की वावूगिरी, विदेशी संस्कृति अपनाने 
की प्रवृत्ति पर अनेक कवियों ने व्यंग्य किये हैं । विदेशी संस्कृति के अंधानु्रायी 
जेंटिलमैन पर शंकर का व्यंग्य देखिये -- 
ईश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय, 
शंकर सलोने मंन मिस्टर कहावेंगे । 
बूट पतलून कोट कम्फर्टर टोपी डाट, 
जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे । 
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इसी प्रकार अन्य सामाजिक विरूपताओ की ओर सनेही, केश वप्रसाद मिश्र, 
श्रीधर पाठक आदि कवियों का ध्यान गया और उन्होंने उनकी कटु आलोचना 
की तथा आदर्श की ओर जाने की प्रेरणा जगाई । 

धामिक सुधारों की ओर भी उन्होंने दृष्टिपात किया और धार्मिक अंधा. 
नुकरण के विरोध के लिए व्यंग्य का आश्रय लिया । देवों का आलस्य और 
धरती के जनदेवता को दारुण स्थिति की विषमता को लेकर कवि शंकर 
कहते हैं-- 

महीनों पड़े देव सोते रहें ? 
मही देव डूबे डुबोते रहें । 

मई, १९०८ की सरस्वती में 'पंच पुकार' नामक व्यंग्य कविता में धर्म- 
जाल पर व्यंग्य देखिये -- 

वैतरणी का ठेका लूंगा देकर दाढ़ी मूँछ। 
घर घर वाटर वाइसिकिल पर बिना गाय की पूछ । 
मरों को पार उतारूंगा । किसी से कभी न हारूँगा । 
मंथिलीशरण गुप्त ने भी धामिक विकृतियों का अंकन किया है--- 
अब मंदिरों में रामजनियों के बिना चलता नहीं। 
अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति फल फलता नहीं । 

वर्णाश्रम धर्म की कट्टरताओं, रुर्णताओं का बड़ा यथार्थ अंकन इस काल 
के कवियों ने किया है और देशोद्धार के लिए उन्हें दूर करने का संकेत 
किया है । 

(५) भाषा का उद्धार--जंसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है भाषा 
का सवाल भी राष्ट्रीय सवाल है । भारतेन्दु-युग में “निज भाषा उन्नति अहै 
सब उन्नति को मूल' कहकर भाषोद्धार की ओर कवियों ने कदम उठाया था । 
इस युग में भी वह प्रवृत्ति आगे बढी और भाषा के महत्व को मानकर देश- 
वासियों से अपील की गई कि वे अपनी भाषा का उद्धार करें । 

मातृभाषा के उद्धार को कामना भी राष्ट्रीय चेतना की सहायक चेतना 
रही है। मंथिलीशरण गुप्त “हिन्दी की वर्तमान दशा” से पीड़ित होकर 
कहते हैं-- 

महो मातृभाषे, दशा देख तेरी 
न होती निराशा कभी दूर मेरी । 
बड़ा कष्ट है तू अभी दीन ही है, 
सभी भाँति से हो रही हीन ही है । 


नि [ १६१ 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की ओर भी कवि का ध्यान गया और उसने यह 

~ हिर > 9 के 
घोषणा की कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने की अधि- 
कारिणी है-- 


वने. राष्ट्रभाषा तुही योग्य ऐसो, 
नहीं जानता कौन तू श्रेष्ठ जेसी ? 


उदू को मादरी जवान, हिन्दू होकर, बताने वाले एक काल्पनिक पात्र के 
माध्यम से विद्यानाथ ने उद्‌ दां लोगों पर करारा व्यंग्य किया है-- 
माँ इनको हिन्दू है भोली, 
प्रिय है उनको हिन्दी बोली, 
पर इनको है यह अभिमान, 
उदु है मादरी जवान । 
नाथराम शंकर शर्मा ने भी हिन्दी को उपेक्षा करने वाले अंगरेजिथत में रंगे 
युवक पर व्यंग्य करते हुए हिन्दी प्रेम को प्रकट किया हैन” 
फारसी की छार सी उड़ाय अंगरेजी पढ़, 
मानो देव नागरी का नाम ही मिटावेगे । 


भारत भारती में मेथिलीशरण गुप्त ने भी हिन्दी भाषा को यहां की राष्ट्र- 
भाषा सिद्ध किया है -तथा उसके गौरव को उचित पद पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्न किया है। मगर उसका साहित्य अभी अभावग्रस्त है, यह भी उन्होंने 
बताया है । 


अब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ को राष्ट्रभाषा हो रही, 
पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही । 


रामचरित उपाध्याय ने भी हिन्दी के विरोधियों पर व्यंग्य किया है-- 


हिन्दू हिन्दी लिखे हिन्द में कलम न पकड, पर मैं, 
हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा भाषा पंढ अपर मैं । 


कितनी विडम्बना है कि अपनी मातृभाषा हिन्दी का ही भारतीय जनता ने 

अपमान किया । यह अपमान या तो अंगरेजी पढ़ने वालों द्वारा हुआ या उद्‌ दां 

लोगो द्वारा । उदू हिन्दी का विरोध उतना जोरदार नहीं था; क्योंकि उद्र को 

वह गौरव नहीं प्राप्त हो सका था जो हिन्दी पा रही थी ॥ इसलिए उसका 
११ 
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विरोध विदेशी भाषा अंगरेजी से था । अंगरेजी भाषा के पिठ्ठुओ ने हिन्दी की 
भर्त्सना की तथा उसका विरोध किया । ऐसे लोगों पर कटु व्यंग्य हमारे राष्ट्रीय 
हिन्दी कवियों ने किया है । पंडित केशव प्रसाद मिश्र की हमारी मातृभाषा हिन्दी 
और हमारे एम० ए० बी० ए० सपूत' शीषक कविता देखिये-- 

चाहे विदेशी वर्णमाला आपके पीछे लगे, 

चाहे वृहस्पति से अधिक हों आप इंगलिश के सगे । 

जब तक नहीं निज मातृभाषा प्रीति होगी आप में, 

तब तक नहीं अन्तर पड़ेगा देश के संताप में। 


स्पष्ट है कि देश की स्वथीनता की समस्या भी भाषा की समस्या के साथ 
संयुक्त है । हमारे कवियों ने दोनों को पहचाना और जनता का ध्यान देश एवं 
भाषा की ओर आकृष्ट किया । 


(अआ) काव्य-कला पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव 


काब्य के रूप--काव्य अंतरंग में राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप बहुत अधिक 
परिवर्तन हुए, जिसका विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है । काव्य के बहिरंग 
पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा । हिन्दी काव्य के दोनों रूपों-प्रवन्ध एवं 
मुक्तक पर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । ढिवेदीयुगीन 
राष्ट्रीय काव्य मै उपदेशात्मकता का अघिक स्थान विशेष महत्वपूर्ण रहा है! 
इसलिए पथिक, मिलन, वीर पंचरत्न, रंग में भंग, विक्टभट, मौर्य-विजय आदि 
प्रबन्ध काव्यों मै उपदेशात्मक वृत्ति के विशेष दर्शन होते हैं । राजनीतिक 
सामाजिक, आथिक तथा धामिक सुधारों की अभिव्यक्ति का क्षेत्र जन-साधारण 
होते के कारण मुत्तको में भी जागृति के निमित्त उपदेशात्मकता के दर्शन होते 
हैं। मुक्तकों की रचना ही इस - काल की विशेषता है । जन-जीवन से अधिक 
निकटता के लिए इस युग की कविता में इतिदृत्तात्मकता का भी समाबेश हौ 
गया था । 

शलो--गीति काव्य में जिन शैलियों को अपनाया गया, वे भारतेन्दु युग सै 
ही चली आती हैं। उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दीख पड़ता । सानेट' 
उद्बोधन गीत, प्रयाण गीत आदि मुक्तक की दौलियों का आलम्बन इस का 
>में- हुआ 2 140 ऊ ह a पु 

'छन्वनाइस काल में प्राचीनता के प्रति मोह के कारण बरवे, सोरठी, छस 
"हरिगीतिका जैसे, मात्रिक और दुतबिलंबित, शिखरिणी आदि वाणिक क 
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को अपनाया गया । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के प्रभाव के कारण ही उर्दू 
के गजल, चौपदे, छपदे आदि अपनाये गये । अंगरेजी छन्दों का उपयोग भी 
हुआ । 

भावा--इस काल की भाषा जन-जीवन के अधिक निकट है । कारण यह 
है कि जनता को संदेश देने के लिए जिस भाषा की अपेक्षा थी, वह साधारण 
ही संभव थी । उद्रः के शब्दों का प्रयोग भी भाषा में खूब रहा । उदू के 
मुहावरे भी खूब अपनाये गये । अंगरेजी के शब्द भी व्यंग्य के लिए लिए गए । 
इस प्रकार द्विवेदी युग में काव्य के बहिरंग पर भी राष्ट्रीय चेतना काः प्रभाव 
पड़ा और उसके रूप में परिवर्तन हुए । 


उपसंहार--आलोच्यकाल की राष्ट्रीय कविता भारतेन्दुयुगीन राष्ट्रीय काव्य 
से अविक ओजमयी है । उसके भीतर जीवन का यथार्थ अधिक तीब्र होकर प्रकट 
हुआ । राष्ट्रीय काव्य का आधार मानवतावाद होता है । परतंत्र देश के निवासी 
मानवतावाद के आधार पर “अपने देश मै अपना राज्य' का सिद्धान्त अपनाते हुँ 
और विदेशी शासन का विरोध करते हैं । इस विरोध को अधिक तीब्र बनाने के 
लिए वर्तमान जीवन का यथार्थ चित्रण राष्ट्रीय काव्य का मुख्य बिषय होता 
हैं । द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता यथार्थवाद से अधिक प्रभावित दील पड़ती है । 
भारतेन्दुयुग में याथाथं जीवन का अंकन राष्ट्रीय काव्य में हुआ, लेकिन उसमें 
अनुभूतियों की संचाई उतनी नहीं है । इसका कारण यह था कि उस युग में 
राष्ट्रीय क्षेत्र में जनता का प्रवेश नहीं हुआ था। इस काल में जीवन की 
विविध घटनाओं ने जनता से काव्य का सम्बन्ध स्थापित किया । इसलिए जन- 
जीवन की यथार्थ अनुभुतियों की तीव्रता इस युग के काव्य में विशेष रूप से 
लक्षित होती है । डा० उदयभानु सिंह ने ठीक ही कहा है कि अपने पुर्ववर्ती युग 
की तुलना में द्विवेदी युग की राजनीतिक या राष्ट्रीय कबिता अतीत से वर्तमान, 
कल्पना से यथाथ, उपदेश से कम, पर-प्राथंना से स्वावलम्बन, निराशा तथा 
अविश्वास से आशा तथा विश्‍वास और दीनतापूर्ण नम्रता से क्रान्तिपर्ण 
उद्गार की और अग्रसर होती गई ।' भारतेन्दुयुगीन राष्ट्रीय काव्य कल्पना 
के धरातल पर ही नहीं खड़ा है, उसमें यथार्थ का ठोस आधार भी है। 
इसलिए डा० सिंह - के इस कथन से असहमत होती हुए भी अन्य बातों को हम 
स्वीकार करेंगे । 


यथार्थ जीवन की व्यंजना भारतेळुयुग में ही प्रारम्भ हो गई थी। 
भारतेन्दु'की करुणामयी उक्तियों में यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन 
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उसमें उतनी तीब्रता नहीं है, जितनी तीब्रता हम ढिवेदीयुग की राष्ट्रीय कविता 
में पाते हैं । 

भारतेन्दु ने अपने काव्य से वर्ग-चेतना उत्पन्न की । उन्होंने शासक और 
शासित-दो-वर्गो' की विरोधमूलक प्रवृत्तियों का स्पष्ट निर्देश किया और शासित 
वर्ग के जीवन की यथार्थ ;अनुभूतियों की व्यंजना की । उन्होने वर्ग-घर्ष की 
पृष्ठभूमि तैयार की । यह वर्ग-संघषं माक्सवादी दृष्टिकोण का परिचायक नहीं 
है, यह शुद्ध बिरोधभाव का द्योतक है । इस संघर्ष को कमं की प्रेरणा द्विवेदी-युग 
में मिली । वर्ग-चेतता ईस युग में अधिक तीव्र हुई और नवीन आशा के साथ 
उसने संघर्ष प्रारम्भ किया । 


द्विवेदीयुग की राष्ट्रीय चेतना का सांस्कृतिक रूप भारतेन्दुयुग की परम्परा 
का अगला चरण है । इस युग में भी राष्ट्रीय कवियों ने पुनरुत्थान की कामना 
से प्राचीन वीरों के आदश के प्रति श्रद्धा प्रकट की तथा अतीत के सुनहले जीबन 
की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । मातृभूमि को उन्होने देवी रूप में स्वीकार किया 
तथा उसके प्रति एकत्र अपने हृदय के पूज्य भाव की विविध रूपों में अभिव्यक्ति 
की । अतीत चित्रण एवं देवीकरण के अतिरिक्त ईश्वर से उद्धार की प्रार्थना 
भी इस युग में हुई है । यह राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय 
काव्य का विषय रहा और उसकी बार-बार व्यंजना हुई है । हिवेदी युग ने 
अतीत का भव्य-चित्र उपस्थित कर जनता में जातीय अभिमान की भावना 
भरकर अपनी संस्कृति की उच्चता का विश्वास एढ किया । 


हिन्दी कवियों द्वारा चित्रित जातीय अभिमान एवं सांस्कृतिक उच्चता 
हिन्दू जाति से संबद्ध है । तब, क्या यह कहा जा सकता है कि भारतेच्दुयुगीत - 
हिन्दुत्व भाव इस युग में भी वर्तमान था ? डा० केसरी तारायण, शुक्ल ने अतीत 
और हिन्दुत्व का संयोग दिखाते हुए लिखा. है, ` “इस प्रकार जन मन के समान 
काव्य भी अतीत और हिन्दुत्व से ओतप्रोत है ।' स्पष्ट ही इस काल के कवियों 
ने भी अतीत गोरव-गान तथा हिन्दू संस्कृति के गुण-कथन की प्रणाली अपनाई 
थी । आयं समाज का स्पष्ट प्रभाव इस काल में इस रूप में व्यक्त हुआ । 


किन्तु, इसकाल के कवि जातीय जीवन के आख्याता रूप में सास्ति 
पुनरुत्थान के हिमायती होते हुए भी मानवतावाद के पोषक थे। इसलिए वें 
साप्रदायिकता के समर्थक नहीं थे । भारत के जन-जन की एकता उन्हें इष्ट थी । 
इसलिए द्वोषपूर्ण सांप्रदायिकता की वृद्धि से कवि चिन्तित हैं। वे देश कै 
हितैषी थे । राष्ट्रीयता के समर्थक थे । इसलिए सांस्कृतिक जीवन के उत्तय के 


ih क 
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साथ ही राजनीतिक दृष्टि में वे एकते( के लिए प्रयत्नशील रहे । उन्होंने जाति 
के साथ हो राष्ट्र के भी गीत गाये । 

भारत जसे देश में यह जातीय गीत की परम्परा स्वस्थ राष्ट्रीय चेतना 
का विकास नहीं कर सकी और हिन्दू मुस्लिम विरोध कम न हो सका । लेकिन 
हिन्दी कवियों ने जत-जीवन को यवार्य अनुभूतियों के चित्रण क्रम में जातीयता 
और राष्ट्रीयता को साथ-साथ ग्रहण किया । यों कहा जा सकता है क़ि सांस्क्- 
तिक राष्ट्रीय की अभिव्यक्ति का रूप भारतेन काल को तरह ही इस युग में 
भी था, लेकिन सामथिकता के संकेत के कारण वे लोग साम्प्रदायिक नहीं थे 
और इसीलिए देश के सम्पूर्ण मानव-सम!ज की एकता के पक्ष पर थे। सव 
होते हुए भी उनका मूल स्वर हिन्दुत्व की भावना लिए हुए है । 


ह्विवेदीयुग के कवियों ने अतीत के गीत तो गाये, लेकिन सामयिक समस्याओं 
ने उनका ध्यान वर्तमान की ओर केन्द्रित किया । इसलिए द्वितीय उत्थान के 
कवियों का ध्यान अतीत से अधिक वर्तकान की ओर है । वर्तमान जीवन को 
विविध विषम स्थितियों का रूपांकन इस युग के कवियों ने किया । भारत को 
अधोगति के अनेक करुण चित्र उन्होंने उपस्थित किये और जनता को अपनी 
वर्तमान दुखमय स्थिति से परिचित कराया। उन्ह डने इसके द्वारा शासितों के 
मन में शासकों के प्रति अपूर्व आक्रोश उत्पन्न किया । इस आक्रोश ने क्रान्ति 
की प्रेरणा दी । द्विवेदी युग में ही त्याग एवं बलिदान के गीत प्रारंभ हो चुके 
थे । इन गीतों के माध्यम से इसकाल में ही क्रान्ति-भावना का जागरण स्पष्ट 
लक्षित हो जाता है। 


इस काल में शासकों की प्रशंसा के गोत भी गाये गये, किन्तु वह परम्परा 
का निर्वाह मात्र लगता है । प्रशंसाओं में भारत की मांगों का ही वर्णन विशेष 
रूप से हुआ है । यही दशा भारतेन्दु युग की राष्ट्रीयता की भी उस दिशा में 
थी । इसलिए इस इष्टि से वे भारतेन्दु युग के साथ हैं। 
आशिक स्वतन्त्रता की चेतना भारतेन्दुयुग में ही प्रारम्भ हुई थी । 
उसका उल्लेख आलोच्ययुग के काव्य में भी उसी रूप में हुआ, किन्तु भारतेन्दु 
युग में आधिक दुरवस्था के साथ जन-जीवत का संयोग नहीं था । इसकाल में 
किसान, मजदूर आदि की दुर्दशा के चित्र भी मामिकता के साथ प्रस्तुत हुए । 
राष्ट्रीय कविता के प्रत्येक बिन्दु के साथ आथिक पहलू का उल्लेख इस काल म 
“भी होता रहा । 
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भारतेन्दुयुग की अपेक्षा द्विवेदीयुग की राष्ट्रीयता में सामयिकता की व्यंजना 
अधिक है । उपदेश की वृत्ति भी उसमें अनुस्यत्‌ है । इसलिए इस युग में उसका 
रूप पूर्णतः इतिवृत्तात्मक है। इस यथातथ्यता का आवेश इस युग की नयी 
पीढ़ी में नहीं था । उन्होंने जीवन के स्थायी मूल्यों को काव्य का विषय बनाया। 
सामयिकता को उन्होंने ग्रहण नहीं किया । हाँ, कुछ कवियों ने वर्तमान पृष्ठ- 
भूमि पर अतीत के चित्रण द्वारा विषाद की अभिव्यक्ति की है। ऐसी रचनाएं 
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अन्तर्गत ही आती हैं । 


त मि लाल विकि पपया 


षष्ट ग्रध्याय 
कायावाढ (११३० ई से ११३६ ई) 
काल-सीमा का निर्धारण --युक्तियांसतामकरणा 


छायावाद के उद्भव काल के सम्बन्ध में समीक्षक एक मत नहीं है, लेकित 
अंतः तथा वाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति 
१६२० ई० के आसपास हुई। छायावाद ने हिन्दी काव्य में वस्तु तथा शिल्प, 
दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित किया और काव्य की एक नयी 
प्रवृत्ति को जन्म दिया । 

भारतीय राष्ट्रीय चेतना के इतिहास में भी १९२० ई० युगान्तरकारी वर्ष 
है । भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिक्रा राष्ट्रीय कांग्रेस इस तिथि के 
पुकतक सरकार से सहयोग करतो रही। १६१७ ई० तक तो उसने अपने 
अधिवेशनों में ब्रिटिश सम्राट्‌ के प्रति राजभक्ति के प्रस्ताव पास किये । कांग्रेस 
तथा अधिकाधिक भारतीय जनता को ब्रिटिश राज्य को नेकतीयती पर विश्वास 
था । उसे यह आशा थी कि भारत के हित के लिए भी सरकार अवश्य ही कुछ 
ठोस कदम उठायेगी । 

प्रथम विश्वयुद्ध ने भारतीय जनता को सजग कर दिया और उन्होंने अन्य 
राष्ट्रों की तरह आत्मनिर्णय के अधिकारों को माँग की । ब्रिटिश सरकार ने 
भारत को यह अधिकार नहीं दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय चेतना को गहरी 
ठेस लगी । उसने यह जान लिया कि सहयोग से भारत को स्वाधीनता नहीं 
मिलने वाली है । इसलिए १६२० ई में कांग्रेस के इतिहास का सहयोग खण्ड 
समाप्त हुआ और असहयोग खण्ड प्रारम्भ हुआ। असहयोग के प्रस्ताव को 
१६२० ई० के नागपुर अधिवेशन ने स्वीकृति प्रदान की थी । इसलिए इस काल 
से नये युग का प्रारम्भ माना गया है । 203 ग 

गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र में अवतरण एक महत्वपूर्ण घटना है । 
१६१७ ई० के बाद से वे भारतीय जीवन तथा भारतीय राजनीति में महान्‌ 
परिवर्तन ले आने वाली शक्ति थे । उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को भी सत्य 
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और अहिसा का महान्‌ विचार दिया । इस कारण राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन 
क्रान्ति की उद्भावना हुई । 


१६२० ई० के पूर्व जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड तथा मुसलमानों को प्रथम 
विश्वयुद्ध के समय दिये गये बचन की अवहेलना से भी सरकारी अत्याचार व्यक्त 
हो गया । इसलिये खिलाफत और असहयोग का नया अध्याय इस काल में प्रारम्भ 
हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना के इतिहास को नया मोड़ देता हे । 


इस काल में आथिक जीव॑न में भी गांधी जी ने क्रान्ति उपस्थित की और 
नये युग का प्रारम्भ किया । इस काल के पूव कांग्रेस ने स्वदेशो आन्दोलन को 
ही अपने आथिक जीवन का आधार रखा था । लेकिन स्वदेशी आन्दोलन के 
फलस्वरूप जिस कारखानेदारी का जन्म हुआ, उससे भी देहात की दरिद्रता एवं 
बेकारी दूर न हुई, उल्टे बढ़ती गयी । कारखानेदारी से मुठ्ठी भर लोगों को 
ही रोजगार मिल सकता था । यह देखकर गांधी जी ने स्वदेशी आन्दोलन को 
ग्रामोद्योग का रूप दिया । इस प्रकार आथिक जीवन को गांधी जी ने एक नये 
दृष्टिकोण से परखा । 

इन परिस्थितियों से भारतीय राष्ट्रीयता में असंतोष का जम्म हुआ, 
क्योंकि ठीक ही कहा गया है, क्रान्तिं का वीज क्षेत्रं जनता की बुभुक्षा तथा 
वर्गो का असंतोष है । इसलिए इस युग में राष्ट्रीय चेतना उग्र हुई और उसने 
सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया । असहयोग नथा खिलाफत के माध्यम से महात्मा 
जी ने भारतीय राष्ट्रीयता को नया रूप दिया । लेकिन उन्होंने क्रान्ति के लिए 
किसी घातक अस्त्र का प्रयोग नहीं किया । उनका अस्त्र सत्य और अहिंसा था! 
अहिसा धामिक मत से कुछ अधिक है, वह एक जातीय प्रवृत्ति है । इस जातीय 
प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय चेतना को नये रूप मे प्रस्तुत किया 1-इस. नवीनता के कारण 
१९२० ई० को हम भारत की राष्ट्रीय चेतना के इतिहास का नया मोड़ मानकर 
नय युग का सूत्रपात. स्वीकार करते हैं। अतः इस खण्ड का प्रारम्भ, इसकाल सै 
किया गया है । यु 

१९३६ के बाद से भारतीय राजनीति में वर्गचे तना का का एक सिद्धान्त रूप 
में अवतरण होता है। इसके बाद से प्रगतिशील चेतना का समावेश भारतीय 
राष्ट्रीयता में हुआ। काव्य की दिशा में भी. इस परिवर्तन के रूप-लक्षित होते है! 
हिन्दी काब्यः में सावसंवाद के -सिद्धान्तों के.आघार पर वर्ग चेतना भी इस काल के 


उत्तराधे में मुखरित हुई] इसलिए इस युग की व्याप्ति १६२० ई०से १६३६ *° 
“तक मानी गई: हे.) 
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इस युग में राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करने वाले तथा उसे नया मोड 
देने वाले गांधी जी हुए । उनकी भावना का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में लक्षित 
होता हे । इसलिए इस युग विशेष का नामकरण राष्ट्रीय काव्य की श: से 
गांधी युग अपेक्षित था, किन्तु साहित्य क्षेत्र मै छायावाद नाम ग्राह्य होने के 
कारण यही नाम यहां भी रखा गया है । 
(क) परिस्थिति 


राजनीतिक--आलोच्यकाल का प्रारम्भ असहयोग आन्दोलन से होता है, 
जो युगान्तरकारी घटना है । भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी 
का आगमन इसी संमय हुआ राष्ट्रीय चेतना के इतिहास में भी खिलाफत 
एवं असहयोग आन्दोलन युगान्तरकारी स्थितियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीयता 
को हिन्दू-मुस्लिम वर्ग को एकता का बल प्रदान किया । इस काल . की राष्ट्रीयता 
अखण्ड और शक्तिशाली थी और जन-जीवन में एक नयी चेतना इस दृष्टि 
से विकसित हुई 1 , 

१९२० ई० का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस में दलबन्दियों से शुरू होता 
है। इस वर्य की घटना: खिलाफत को लेकर शुरू हुई । महायुद्ध के समय 
इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने भारतीय मुसलमानों को अपने सहधमीं 
तुर्की से लड़ने के लिए कुछ वचन दिये थे युद्ध की समाप्ति के बाद वचन-भंग 
होने पर भारतीय मुसलमानों में अंगरेजों के प्रति अविश्वास का भाव जाग उठा 
और वे इससे बौल्ला उठे। मुसलमानों के अनुसार जजीरतुल अरब को जिसमें 
मेसोपोटामिया, अरबिस्तान, सीरिया, फिलस्तीत और उनके सभी धार्मिक स्थान 

' थे, खलीफा के अन्तर्गत रखने का वचन दिया गया था, किन्तु इंधि की शर्तों के 
अनुसार तुर्की को अपने प्रदेश नहीं दिये गये और उसे ब्रिटेन तथा फ्रांस ने आपस 
मे बांट लिया । तुर्की का सुलतान भी एक कैदी मात्र रह गया और मित्र राष्ट्र 
के एक हाई कमीशन द्वारा उसका शासन होने लगा । इस विश्‍्वाउघात से त केवल 
मुसलमान, वरन्‌ सम्पूर्ण देश क्रोध से भर उठा । अमृतसर में छिलाफती il 
कांग्रोसी नेता एकत्र हुए और गांधी जी के निर्देशानुसार खिलाफत आन्दोलन शुरू 
करने का निश्चय किया गया । ह 

१६ जनवरी, १९२० को डा० अन्सारी के नेतृत्व में Ei पु. 
वाइसराय से मिला, किन्तु उसका फल निराशाजनक रहा \ अ व ४4, 
मुहम्मद अली की अध्यक्षता में एक शिष्ट मण्डल इंगलेण्ड म प्रंधात क uo 
मिला, लेकित वे उस अभियान में भी असफल हुए । प्रधान मंत्री ने स्प: रप 
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कहा कि ईसाई राष्ट्रों के साथ बरती गई नीति से भिन्न नींति तुर्की के साथ 
नहीं हो सकती । 

हिन्दू-मुस्लिम एकता का ऐसा अच्छा अवसर गत कई दशकों में नहीं 
उत्पन्न हो सका था। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा कि सौ वर्षा के 
भीतर दोनों जातियों की एकता का ऐसा स्वर्ण सुयोग नहीं प्राप्त हो सकेगा । 
सचमुच इस युग का आरम्भ राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं दृढ़ता की दृष्टि 
से अपूब था । इसने जन-जन के मन में विदेशी शासन के प्रति बिद्रोह की 
भावना भर दी । 


१४ मई, १६२० को तुकिस्तान के साथ की गई संधि की शते प्रकाशित 
हुई । इसने खिलाफत आन्दोलन एवं रांष्टरीय चेतना को और भी उग्र कर 
दिया । गांधी जी ने घोषणा की कि मे संधि की शर्तों में संशोधन के लिए 
असहयोग आन्दोलन करूंगा । २८ मई, १६२० को पंजाव की घटनाओं पर 
हण्टर रिपोर्ट प्रकाशित हुई । अंगरेज सदस्यों ने दुर्घटनाओं को पूर्व नियोजित 
बताया । माण्टेगु ने कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समभा 
उसके अनुसार बिलकुल नेकनीयती के साथ कामः किया । अलवत्ता, उससे 
परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने में गलती हो गई !' इससे भारतीय जनता में 
निराश और क्षोभ फैलने लगा । 

तत्कालीन परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वेक विचार करने और उनके सम्बन्ध 
में सही कदम उठाने के लिए कलकत्ता में लाला लाजपत राय कौ अध्यक्षता में 
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में बुलाया गया | इसमें कांग्रेस ने 
महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव को मंजुर कर लिग्रा । गांबी जी 
ने प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग करने का अपील की । मदन मोहन मालवीय, 
विपिन चन्द्र पाल, चितरंजन दास, श्रीमती बेसेन्ट, जिन्ना आदि ने इस प्रस्ताव 
का जोरदार विरोध किया था । गांधी जी ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया भौर 
जनता के हृदय से भय दूर कर नयी आशा और उत्साह जगाया और उसे संघर्ष 
की एक नयी प्रणाली प्रदान की । उन्होंने सम्पूर्ण विदेशी सत्ता के विरोध में 
हिन्दू ओर मुसलमान के एक होते की अपील की । उन्होंने चुनाव को एक जालं 
कहकर उसका विरोध किया । दोनों जातियों में गांधी जी की इस अपील ने 
भ्रातृत्व भाव भर दिया ओर देश में राष्ट्रीयता को भावना हृढ़तर होने लगी । 
१९२० ई० के नागपुर अधिवेशन ने महात्मा गांधी के . असहयोग प्रस्ताव को 
स्वीकृति प्रदान की । दास, पाल आदि इस प्रस्ताव से सहमत न हो सके और 
कांग्रेस छोड़कर उदारवादियो में सम्मिलित हो गये । ; 
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नागपुर अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव में सरकारी उपाधियां, स्कूल- 
कालेज, विदेशी वस्त्र, कचहरी, कॉसिल तथा फौज और दफ्तरों की नौकरियाँ 
छोड्ने की योजना थी । गांधी जी के आह्वान पर इन बहिष्कारो में जनता ने 
खुले दिल से भाग लेकर उसे सराहनीय सफलता प्रदान की । देश में कई राष्ट्रीय 
विद्यापीठो की स्थापना को गई । १६२१ ई० में ड्यूक आफ कनाट भारतीय 
जनता का रुख देखने के लिए भारत आये । जनता ने उनका स्वागत हडतालों 
से किया । जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई । कई स्थानों पर 
खून खरावियाँ हुईं । अन्त में उसका रूप साम्प्रदायिक दंगे में प्रकट हुआ । 
बम्बई में हिन्दू-मुसलमानों के खून की धारा बह चली । गांधी जी ने इसके 
प्रायश्चित स्वरूप अनशन शुरू कर दिया । 

१९२१ ई० के सम्पूर्ण वष में असहयोग में शक्ति और तीव्रता आती गई । 
कचह्रियों का बहिष्कार बहुत अविक सफल हुआ । विदेशी वस्त्रों और शराव 
का बहिष्कार भी बहुत उत्साहवद्धक था । महात्मा गांधी की शान्तिपूर्ण 
असहयोग के द्वारा एक वर्ष में स्वराज्य लेने की घोषणा ने बहुत अधिक वल 
इस आन्दोलन को दिया । 

धीरे-धीरे आन्दोलन सरकारी नियमों के प्रतिवाद की ओर अग्रसर हुआ । 
इसी क्रम में चौरीचौरा काण्ड हुआ। वहाँ के किसानों में सरकारी अमलों 
से प्रतिशोध लने की भावना उत्तेजित हुई । जन-समूह का वल पाकर उन्होने 
कई पुलिस सिपाहियों को मार डाला । गांधी जी इस हिसात्मक कार्रवाई से 
क्षुब्ध हो गये । फलतः असहयोग आन्दोलन समाप्त कर दिया गया । इस आस्दो- 
लन के क्रम में देश के अनेक लोग जेल गये । 

चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय आदि ने गांधी जी की खव 
भर्त्तता की । जवाहर लाल जैसे नवयुवक तो आन्दोलन के बन्द किये जाने. से ही 
क्षुःध थे। 

आन्दोलन के समय अधिकारियों ने नृशंसतापूर्वक आन्दीलनकारियो का 
दमन किया, ही बाद में भी उनकी नीति वही रही । इस आन्दोलन में २० 
हजार से भी ज्यादा सत्याग्रही जेल यात्री हुए । ho 

१६२२ ई० के साम्प्रदायिक दंगों तथा भहिसात्मक कार्यों ने हिन्दू-मुस्तिस 
एकता को कमजोर कर दिया और खिलाफत तथा असहयोग दोतों ही कार्यतः 
तथा सिद्धान्तः समाप्त हो गये । जेल से मुक्त होने पर चितरंजनदास ने 020 
में प्रवेश कर नौकरशाही को पराजित करने की योजना ' बनायी 4 इससे कई 
क्षेत्रों में नौकरशाही सचेत हो गई । ओडायर ने कहा था, इस तरह का 
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ध्वंस प्रकट विद्रोह की अपेक्षा ज्यादा घातक है ।' काँग्रेस को सविनय अवज्ञा 
समिति के अध्यक्ष रूप में हकीम.अजमल खां ने घोषणा की कि आन्दोलन मर 
चुका है । उन्होंने यह, भी सिफारिश की कि असहयोगियों को चुनाव में भाग 
लेना चाहिये-। और इस प्रकार वे राज्य की ओर बढ़े । बहुमत प्राप्त होने पर 
सरकारी हर काम के विरोध की योजता भी उसमें सम्मिलित, थी। गांधी जी 
कौंसिल में प्रवेश करने के पक्ष मे नहीं थे। इस प्रकार कांग्रेस दो दलों में 
बंट गई । कांग्रेस गांधी जी के हाथ में थी । चितरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी 
की स्थापना की और १६२३ ई० के चुनाव में उन लोगो ने भाग लिया। 
मध्यप्रदेश और बंगाल में स्वराज्य पार्टी को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई । अत्य 
प्रान्तों में भी स्वराजी विजयी हुए, लेकिन उनका बहुमत स्थापित नहीं 
हो सका । 

स्वराजी दल को यह आशा थी कि चुनाव में भाग लेकर वे जोरदार ढंग 
से राष्ट्रीयता का प्रचार करेंगे । वे राष्ट्रीय जीवन के स्वस्थ विकास के लिए 
कानून बनाना चाहते थे । स्वराजियो ने विधान सभाओं के भीतर सरकारी 
नीति का विरोध किया और उसके लिए अडंगा की नीति अपनाई । लेकिन 
इस नीति से सरकार के कार्यों में गत्यवरोध न हो सका.। अधिक सफलता 
मिलते न देख वे सभा-भवत का बहिष्कार करने लगे । तेजबहादुर सप्र ने 
स्वराजियो की देशभक्ति का विश्लेषण करते हुये कहा कि उनकी राष्ट्रीयता 
'सोक्रो मोशन! की नाटकीय राष्ट्रीयता है । 

बंगाल में स्वराजियो के सफल होने का कारण उनका बहुमत था । उत्होंने 
मंत्रियों के वेतन-सम्बन्बी सरकारी बिल को रह कर दिया । मध्यप्रदेश में भी 
स्वराजियो ने सरकार का जोरदार विरोध किया । १६२६ ई० . में स्वराजी 
विधान सभाओं से वापस चले आये । उनके कार्यों को बहुत अधिक महत्व भले 
न दिया जाय, लेकिन उन्होंने अडंगा-की नीति से राष्ट्रीय संघष को कायम 
रखा । असहयोग, खिलाफत और सविनय अवज्ञा आन्दोलनों की असफलता से 
देश में व्याप्त निराशा की भावना को स्वराजियों की क्रियाशीलता, ने मिटा दी 
ओर राष्ट्रीय चेवा मिटने नहीं पाई; -लड़लड़ाने नहीं पाई । किन्तु १६२३ 
ओर १९२४.६ में देश के कई भागों में जबदंस्त साम्प्रदायिक “दंग हुए । 
दिल्ली, गुलबगं,.. नागपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद और जबलपुर 


दंगो का जोर रहा । सबसे भयंकर दंगा. कोहाट मैं हुआ । कोहाट के दंग ते 
भारत की कमर तोड़ दी। Pr 
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साम्प्रदायिक दंगों ने देश की राष्ट्रीय एकता पर बड़ा आघात किया । 
गांधी जी इन घटनाओं की आवृत्ति से घबड़ा उठ । उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप 
२१ दिनों का उपकस प्रारम्भ किया । ऐसी दशा में देश में बहिष्कार संभव 
नहीं था । इसलिए सब प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये, मात्र विदेशी 
वस्त्रों का बहिष्कार चलता रहा | १९२५ ई० में भी दंगों का जोर रहा । 
उसने देश की राष्ट्रीय परम्परा को वहुत अधिक क्षति पहुँचाई । 

१६२५ से २७ ई० तक के कार्यो में स्वराजी शाश्‍वत अवरोध की नीति 
नहीं अपना सके । मोतीलाल के नेतृत्व में स्वराजियो ने केद्रीय धारा सभा में 
सरकार से सहयोग की नीति अपनाई । मालवीय जी और लाला लाजपत राय 
ने कांग्र स स्वतन्त्र पार्टी का गठन किया और देश के हिन्दुओं को अपने झडे 
के नीचे एकत्र किया । बम्बई में खुजे रूप में उन्होंने सरकार को सहयोग दिया। 
सुभाषचन्द्र वोस के क्रान्तिकारी दल से सम्वन्धित होने का संदेह किया गया । 
वे वर्मा चले गमे । इस प्रकार स्वराज्य पार्टी दो भागों में विभक्त हो गय्री और 
राष्ट्रीय आन्दोलन का यह मंच भी खत्म हो गया । इन वर्षों में महात्मा गांधी 
ने दूत कताई संघ वनाया और इसके लिए देश भर में अनेक संघ बनाये । 

१६२८ ई० राजनीतिक इष्टि से विविध क्रिमाशीलताओं का वव था । इस 
काल-विन्दु के वाद से देश में क्रान्तिकारी भावना का पुनः विकास 
होने लगा । नवयुवकों में जागरण का उद्भव हुआ और उन्होंने क्रान्तिकारी 
तथा सांमाजिक-आथिक सिद्धान्तों पर विशेष ध्यान दिया । नवयुवक जागरण 
के फलस्वरूप देश के राष्ट्रीय नवजागरण के रंगमंच पर जवाहरलाल नेहरू और 
सुभाषचन्द्र बोत नामक दो नेता अवतीर्ण हुए । प्रो कोटमेन नामक एक भूतपूर्व 
पलिस अफसर ने दोनों के सम्बन्ध में लिखा था कि 'तेहरू को इतिहास लेनिन 
के रूप में स्मरण करेगा और सुभाष को वंगाल के मुसोलिनी रूप में | दोनों 
हो नेता उग्रवादी विचारों के थे और उनके पक्ष में अनेक उत्साही नवयुवक थे । 

इस प्रकार १६२८ ई० के बाद राष्ट्रीयता अधिक उग्र एवं क्रान्तिकारी दीख 
पड़ने लगी । राष्ट्रीय आन्दोलन की इसी उग्रता और शक्तिमत्ता ने अंगरेजी 
सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और भारत में उत्तरदायी शासन 
लाग करने के प्रश्‍न पर विचार करते के लिए साइमत कमीशन की नियुक्ति को 
गई | यह स्मरणीय है कि १६२७ ई० की मद्रास कांग्रेस ने अपता ध्येय 
औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता! घोषित किया । 

` कमीशन का काम इस वात की रिपोर्ट पेश करना था कि भारत में उत्तर 
दायी शासन की स्थापना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव है या नहीं और यदि 


| 





` १९२६ में लाड इरविन इंगलेण्ड गये और वहाँ 
| को उन्होने घोषणा की कि इंगलैण्ड को सरकार 
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है तो किस सीमा तक । चूंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सम्मिलित 
नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय जनता ने समझा कि उसके स्वभाग्य- 
निर्णय की पूरी तरह उपेक्षा की गई है । उसने आत्मसम्मानपूर्ण राह यह चुना 
कि हर दशा में इस शाही कमीशन का बहिष्कार किया जाय । ; 


३ फरवरी, १६२८ को साइमन कमीशन ने बम्बई की भूमि पर चरण 
रखा भोर उसका स्वागत हड़तालों से किया गया सरकार कमीशन के स्वागत 
के लिए तत्पर थी, लेकिन किसी भी देशभक्त ने उसका साथ नहीं दिया, केवल 
चाटुकारो ने उसका स्वागत किया । राष्ट्रीय विचार वालों ने काले झंड दिखा 
ओर “साइमन लौट जाओ' के नारे लगा कर सरकारी निति का विरोध किया । 
कई स्थानों पर उत्तेजित भीड़ तथा दमन के लिए कटिबद्ध पुलिस सिपाहियों में 
मुठभेड़ हो गई । 

साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों के सम्मिलित न करने की बात 
के जबाब में सरकार ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण वह ऐसा नहों 
कर सकी है । प्रत्येक राष्ट्रीय नेता के मन में यह बात खटक रही थी। 
राष्ट्रीयता के पूर्ण विकास के मार्ग में साम्प्रदायिकता एक बड़ी बाधा थी। 
मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए सभी पार्टियों के मिलन की एक योजना 
तयार की । फरवरी-मार्च, १६२८ में सवंदल सम्मेलन का आवाहन किया गया। 
जिसमें कांग्रेस, लीग, महासभा, सिख लीग आदि ने नेहरू की रिपोर्ट पर विचार 
किया । राष्ट्रीयता के इतिहास में इस सम्मेलन का कार्य एक दिशा-संकेत माचा 
जायगा, क्योंकि इसने देश की एकता को नये रूप में उपस्थित किया । नेहरू 
रिपोर्ट में साम्प्रदायिक आधार पर की जाते वाली निर्वाचन प्रणाली की भी 
भत्संना हुई थी, क्योंकि राष्ट्रीयता के हित की दृष्टि से बह्‌ सर्वथा अनुचित एबं 
घातक सिद्ध किया गया था। साम्प्रदायिक हिन्दु-मुसलमानों ने इसे कारगर 
नहीं होने दिया । 

धीरे-धीरे कांग्रेस स्वराजियो के हाथ से निकल कर पुनः गांधी जी के हाथ 


में आई । उन्होंने असहयोग की बात प्रारम्भ की और कहा कि टॅक्स देना बन्द 
कर्‌ देना चाहिये । 


अप्रेल, १६२६ में मैकडोनाल्ड की मजदूर दलीय सरकार इंग्लड में बनी । 
भारत के नेताओं में इससे बहुत अधिक आज्ञा तथा बल का संचार हुआ । जून, 


हाँ से लोटकर ३१ अक्तूबर, १९२६ 
रकार ब्रिटिश भारत और राज्यों का 


र... नर 
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एक कार्म न्स करना चाहती है । उसका उद्देश्य यह जान लेना था कि भारतीय 
जनता किस सीमा तक सरकार से समझौता कर सकती थी । उन्होंने बाताया 
कि वे भारत को वैधानिक प्रगति के माध्यम से औपनिवेशिक स्वराज देना चाहते 
हें । उदारवादी नेताओं ने सरकार से सहयोग करना स्वीकार कर लिया । 
गाँधी जी कान्फ़े न्स में तव शामिल होना चाहते थे, जब वाइसराय यह आश्वासन 
दें कि उसमें औपनिवेशिक स्वराज के आधार पर बाते' की जायंगी। 
वाइसराय ऐसा कोई आश्वासन न दे सके । फलतः गांधी जी उसमें सम्मिलित 
नहीं हुए । 

सरकारी समझौते की असफलता के निराशामय वातावरण में लाहौर में 
कांग्रेस का अधिवेशन १६२६ ई० में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल छुने गये । 
यह इस वात का संकेत था कि कांग्र स के अग्रणियो ने प्रत्यक्ष कारवाई की नीति 
अपनाने का निश्चय किया हे । नेहरू जी ने अपने को समाजवादी घोषित किया 
और कहा कि भारतीय स्वतन्त्रता की लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुली 
लड़ाई है । इसलिए वे गुप्त संघर्ष रीति पर विश्वास नहीं करते । उन्होने बताया 
कि अब गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित होकर औपनिवेशिक स्वराज्य लेने की 
परिस्थितियां बदल गई हैं। रावी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना 
लक्ष्य घोषित किया । यह भौ निर्णय हुआ कि कामनवेल्थ से स्वतन्त्र भारत का 
कोइ सम्वन्ध न होगा । 


कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पुनः शुरू करने का निश्चय किया । 
श्रीनिवास आयंगर और सुभाष बोस इससे सन्तुष्ट नहीं थे, क्योंकि सरकार के 
विरुद्ध युद्ध की खुली घोषणा नहीं की गई थी । कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू 
जैसे उग्रवादी के नेतृत्व में भी ऐसा निश्चय नहीं किया, क्योकि देश उस समय 
विद्रोह के लिए तैयार नहीं था । 
२६ जनवरी, १६३० ई० स्वतन्त्रता के इतिहास में क्रान्तिकारी दिवस 
माना जायगा, जबकि देश के हर कोने में स्वतन्त्रता का प्रतीक तिरङ्गा भन्डा 
फहराया गया और पुर्ण स्वराज को घोषणा की गई । साथ ही देश भर में 
सरकार से सहयोग न करने की प्रतिज्ञाएं भी दुहराई गई । स्वतन्त्रता दिवस के 
उपलक्ष में हुए सारे आयोजनो से देश का उत्साह एवं बल स्पष्ट ही प्रकट हो 
गया । यह भी ज्ञात हो गया कि कार्य प्रारम्भ करने का यही उपयुक्त अवसर है। 


: सविनय अवज्ञा की कांग्रेसी पुकार पर फरवरी १६३० तक १७२ विधायकों ने 


विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया । 
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कांग्रे स कार्य समिति ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने 
का अधिकार दे दिया । गांधी जी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा :-- 

“मुझे भिक्षांदेहि की राजनीति पर विश्वास था । पर सब व्यथ हुआ । मैं 
जान गया कि सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है । अब तो राजद्रोह 
ही मेरा धर्म हो गया है । पर हमारी लडाई अहिसा को लडाई है। हम किसी 
को. मारना नहीं चाहते, परं इस सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा 
परम कत्तव्य है ।" ; 

सविनय अवज्ञा के लिये उन्होंने नमक कानून की अवज्ञा का निश्‍चय किया । 
अपने आश्रम, साबरमती से २०० मील. दूर दण्डी के समुद्र तट पर नमक कादून 
तोड़ने के लिए उन्होने ७६ साथियो के साथ १२ मार्च, १६३० को प्रस्थान 
किया । यह अभियान ऐतिहासिक अभियान था | ७५ हजार किसानों ने इस 
अवसर पर साबरमती में एकत्र होकर तब तक विराम न लेने को प्रतिज्ञा को, 
जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं हो जाता । देश के हर कोने में नमक काहून तोड़ा 
गया । जितना अधिक सहयोग एवं समर्थन गांधी को मिला वह अभूतपूर्व था । 
देश के एक कोने से दूसरे कोने में राष्ट्रीयता की उद्दाम धारा बह चली । 

बाम्बे क्रानिकल ने इस अवसर का बड़ा ही मांभिक शब्दं चित्र प्रस्तुत 
किया है :-- i हि कि 

'इस महान्‌ अवसर पर देश प्रेम की जितनी प्रबल धारा वह रही थी, उतनी 
पहले कभी नहीं बही थी | यह एक महान आन्दोलन का महान्‌ आरम्भ था 
और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण 
स्थान रहेगा ।' 

५ अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानुन भंग किया और वे गिरएतार कर 
लिये गये । उनकी गिरपतारी से देश भर में : हड़ताल शुरू हो गयी । देश के 
प्रत्येक वग का आवाहन किया गया कि वह पूर्ण स्वराज्य “की प्राप्ति में सहयोग 
दे । करबन्दी, नशाबन्दी तथा विदेशी वस्त्रों का बाहिष्कार देश भर में व्याप्त हो 

` गया । प्रत्येक वर्ग ने स्वराज्य के इस आन्दोलन में अपना... अन्यतम, योग दान 
किया 0 एक बात स्मरणीय है कि कांग्रेस ने इस. अवसर.प्र जो कार्रवाई गुरू 
को, उसके मुल मे आथिक राष्ट्रीयता ही थी॥ - - , -. 

सरकार ने आतंकवादी दमन पूरे वेग से शुरू किया । अनेक ' स्थानों पर 
लाठी-चाज हुआ । देश जेलखाने के रूपः में परिवर्तित- हों उठा । स्त्रियों के साथ 
वलात्कार किया गया। विद्याथियों तथा शिक्षकों को बेरहमी से पीटा गया । 
लोगों को लम्बी सजाएँ दी गई ओर उनकी सम्पत्ति जत कर ली गई। . ` 


हू 
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इसी समय जून, १६३० में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
इसमें भारतोय राष्ट्रीय भावना को पूर्णतः उपेक्षा की गई थी । फलतः इसने भी 
आन्दोलन को और तीब्र कर दिया । 

आन्दोलन के विकास के साथ ही देश में क्रान्तिकारी फार्रवाइयों का जोर 
भी बढ़ा । चटगांव के शस्त्रागार को अप्रैल १६३० में क्रान्तिकारियों ने लूट 
लिया । शोलापुर में विद्रोह की आग फूटी और विद्रोहियों ने समूचे शहर को 
अपने कब्जे में ले लिया । इसी वर्ण भगत सिंह ने भी असेम्वली में बम फेका और 
सरकारी नीति के प्रति विरोध प्रकट कर अपने देश प्रेम का परिचय दिया । इस 
वर्ष के उत्तराध में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह वीता हो जब किसी अंगरेज 
अधिकारी पर बम न फेका गया हो । 

मध्यवर्ग तथा पूँजीपति वर्ग के लोग इन परिस्थितियों से परेशान हो उठे 
थे । वे सरकार और कांग्रेस में समझौता चाहते थे । उदारवादी नेता तेजबहादुर 
सप्रू और जयकर समभोते के लिये वाइसराय ओर कांग्रेसी नेताओं से मिले । 
कांग्रेस ने अन्य शर्तों के अतिरिक्त अर्थ और सुरक्षा पर पूर्ण अधिकार के साथ 
भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की मांग रखी । वाइसराय इससे 
सहमत नहीं हो सके और इसलिए कांग्रेस प्रथम गोलमेज परिपद्‌ में शामिल नहीं 
हो सकी । लाई जेटलैण्ड ने इसे 'राजनीतिक बुद्धिमत्ता से रहित अह्वितीय' कायं 
कहा । सचमुच दूसरी परिषद्‌ में शामिल होकर कांग्रेस वैधानिक शासन की 
दिशा में कोई खास महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकी । 

पहली गोलमेज परिपद्‌ १२ नवम्बर, १९३० को प्रारम्भ हुई । प्रधान मंत्री 

मैकडानल्ड ने परिषद्‌ को भारंत के भावी विधान की रूपरेखा निश्चित करने 
का कार्य-भार सौंपा, लेकिन वह भी पूर्ण नहीं था । उन्होंने संघात्मक शासन 
प्रणाली की स्थापना का अपना लक्ष्य बताया तथा सुरक्षा तथा वैदेशिक विभाग 
को सुरक्षित विषय बताकर वाइसराय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दे दिया । 
कांग्रेस को छोड़कर उसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राजाओं तथा ब्रिटिश सरकार 
के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस परिषद्‌ में एक बात से मजदूर दलीय 
सरकार अवगत ,हो गई फि. भारत शीघ्रातिशीक्र औपनिवेशिक स्वराज्य 
चाहता है । द शि इक कर 
परिषद्‌ में मुसलमानों ने अपते सम्प्रदाय की सुरक्षा के लिए जोरदार अपील 
की । हिन्दू प्रतिनिधि इसका विरोध सफलता पूवक. नहीं कर सके । सुभाषचनच्छ 
बोस के शब्दों में 'गोलमेज परिषद्‌ ने भारत को दो कड़वी गोलियाँ दीं, सुरक्षा 


१२ 
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और सघ की । इन गोलियो को भोज्य बनाने के लिए उनके ऊपर उत्तरदायित्व 
की चीनी लपेट दी गई थी ।' 

सरकार ने गोलमेज परिषद्‌ की कार्रवाई पुरी तो की, लेकिन कांग्रेस का 
अभाव उसे सदा खलता रहा । उसके विना परिषद्‌ सम्प्रदायवादियों और प्रति- 
क्रियावादियों का सम्मेलन सिद्ध हुई । वाइसराय ने महात्मा जी से सहयोग की 
अपील की । प्रधान मंत्री ने भी अपनी सहमति प्रकट की । 


इस दिशा में सरकार की सचेष्टता इससे प्रकट हो गई कि उसने गांधी जी 
को उनके १९ साथियों के साथ २५ जनवरी, १९३१ को विना शत मुक्त कर 
दिया, जिससे वे समभौते के सम्वन्ध में विचार-विमर्श कर सके'। कांग्रेस ने 
समझौता करने का निश्चय किया और घोषणा की कि इस समय कोई नया 
आन्दोलन न शुरू किया जाय । 


५ मार्च १६३१ को दिल्ली में गांधी-इरविन समभझौते पर हस्ताक्षर हुए, 
जिसमें गांधी जी ने बहिष्कार और सविनय अवज्ञा को वापस लेना और गोलमेज 
परिषद्‌ में सम्मिलित होना स्वीकार किया । सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को 
मुक्त करने, आइईिनेन्सों को वापस लेने, जब्त सम्पत्ति को लौटाने, समुद्र तट- 
वासियों को बिना टेक्स नमक बनाने तथा नशावन्दी का शान्तिपूर्ण विरोध करने 
की छट देना भी स्वीकार किया । कुछ लोगों ने महात्मा जी पर बलवान जन 
आन्दोलन को पथभ्रष्ट करने तथा स्वराज्य के संघर्ष को छोड़ने का आरोप किया । 
कुछ आलोचकों ने इसे भारतीय राष्ट्रीयता का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति 
समपणं भाव कहा । महात्मा जी ने कहा कि वे इस समभौते में विजयी हुए हैं । 
नवजवान भारत समझौते के पक्ष में नहीं था, क्योंकि हाल में ही भगत सिंह को 


- फांसी दी गई थी । 


इस वर्ष कानपुर में हिन्टू-मुस्लिम दंगा खूब जोरों से शुरू हुआ, जिसमें 
गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गये । इससे सम्पुर्ण देश में क्षोभ एवं शोक व्याप्त 
हो गया । 


१६३१ की कराची कांग्रेस ने बहुत विवाद के बाद समभौते के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया । एकमात्र गांधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में २६ 
अगस्त, १६२१ को द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए इंगर्लप्ड 
रवाना ON 0 2... 

वहाँ . परिस्थितियाँ भिन्न हो गई थीं । १६ अगस्त को मजदूर सरकार नै 
इसूतीफा दे दिया था और अनुदार दल की नई सरकार बन गई थी । इसलिए 


~ Issa 
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गोलमेज परिषद्‌ थका देने वाली _ आङम्बरपु्ण वाद-विवाद समिति बन कर रह 
गयौ । भारतीय समस्याओं का कोई सही और उपयुक्त समाधान इसमें नहीं प्राप्त 
हो सका । गांधी जी साम्प्रदायिक समस्या का समाधान इस परिषद्‌ में चाहते 
थे । उन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम भी किया, लेकिन वे भारतीय राजाओं 
और सम्प्रदायवादियों के संयुक्त मोचे के खिलाफ कुछ नहीं कर सके । पं० 
मालवीय जेसे हिन्दू नेता भी गांधी जी के इस कार्य में विरोधी ही रहे । डा० 
अम्बेदकर ने दलित जातियों की समस्याओं का बड़ा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण चित्र 
प्रस्तुत कर हिन्दुओं के साथ रहने से अस्वीकार कर दिया । अन्त में मुस्लिम, 
दलितवर्ग, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और ब्रिटिश सरकार के सदस्य राष्ट्रीय 
भावना के पक्षधर गांधी के विरुद्ध संयुक्त हो गये और पृथक्‌ निर्वाचन की मांग 
की । बड़े दुख के साथ महात्मा जी को कहना पड़ा कि वे भारतीय साम्प्रदायिक 
समस्या का समाधान करने में असफल रहे । 


परिषद्‌ की कार्यवाही एक दिसम्बर, १६३१ को समाप्त हुई । ६ दिसम्बर 
को वे इंगलेंड से भारत के लिए खाना हुए । जब वे रोम में थे, लन्दन टाइम्स 
ने एक इटालियन प्रेस रिपोर्टर की रिपोर्ट प्रकाशित कर बताया कि वे पुनः दघरष 
शुरू करने जा रहे हैं। संवाद सर्वथा गलत था। २८ दिसम्बर को वे भारत 
पहुँचे और ४ जनवरी १६३२ को पुनः गिरफ्तार कर लिये गये । महात्मा जी कौ 
गिरफ्तारी संघर्ष प्रारम्भ होने का सूचक थी । संघर्ष पुनः शुरू हो गया । ज्यों- 
ज्यों आन्दोलन बढ़ता गया, सरकार की वहुमुखी आतंकवादी कार्रवाइयां भी 
अधिक होने लगी । कांग्रेस के नेता दीघं कारावास से दण्डित हुए । 

मुसलमानों ने नौकरशाही का साथ दिया ओर बम्बई में मौलाना शौकत 
अली ने वहिष्कार आन्दोलन को चुनौती दी । इससे हित्दू-मुस्लिम उत्तेजना बढ़ी 
और मई महोने में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये । दलित वर्ग के सदस्य भी 
मुसलमानो के रास्ते पर ही थे । शहर की हालत बदतर होती गई, लेकिन नौकर 
शाही आनन्दपुर्वक सब कुछ देखती रही । 

सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान में भारतीय सदस्यों की असफलता के 
कारण मैकडानाल्ड ने पंचायत की और उन्होने एक सुझाव ८ अगस्त, १९३२ को 
प्रकाशित किया, जिसमें अल्पमत वाली जातियों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन का 
विधान किया गया था । मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों और दलित वर्ग के लिए 
भो स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे । ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा हिन्दू सम्प्रदाय में 

फूट डालने के कारण महात्मा जी दुखी हुए और उन्होते आमरण अनशन 
शुरू किया । 
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द जनता इससे बहुत उत्तेजित हुई । मालवोय जी ने हिन्दुओं की एक 
सभा पूना में बुलाई, जिसमें डा० अम्बेडकर भी थे । उसमें गांधी जी की प्राण- 
रक्षा के लिए .समभौतें का प्रस्ताव किया गया । डा० अम्बेडकर सरकार द्वारा 
दी गई सुविधाओं सें असंतुष्ट थे। उन्होंने सौदा करने का अच्छा मौका देखा 
और दलित वग के लिए अधिक स्थानों की मांग को 4 इस वग फो सरकार द्वारा 
प्रान्तीय विधान सभा में दिये ७१ के वदले १४८ स्थान देना निश्चित हुआ और 
इस आशय का एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता कहते हैं । गाँधी 
जी द्वारा की गई उस सिफारिश को सरकार ने भी मान लिया । इससे दलित 
वर्ग कांग्रेश के साथ हो गया और अछुतोद्धार का आन्दोलन बड़े वेग से प्रारम्भ 
किया गया.। | र > 


अछुतोद्धार ` आन्दोलन ' के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आन्दोलन मन्द पड़ 
गया । १९३२ ६० में, जबकि तीसरी गोलमेज परिषद्‌ राजभक्तों और प्रति- 
क्रियावादियों के सहयोग: से . लन्दन में भारत के भाग्य पर विचार कर रही थे 
भारत के देश भक्त जेल में कोड़ों से पीटे जा रहे थे.। धीरे-धीरे सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन पथरा गया, लेकिन इस रूप में भी ८ मई, १६३३ तक, जवकि गांधी 
जी जेल से मुक्त किये गये, यह चलता रहा । 


जल से मुक्त होते ही गांधी जी ने ६ सप्ताह के लिए आन्दोलन वन्द कर 
दिया, क्योंकि आईडनेन्सो से जनता भयाक्रान्त थी और देश में हिसा वत्ति 
बढ़ रही थी, जिससे अहिसा का पवित्र सिद्धान्त मिट रहा था । यद्यपि 
सामूहिक रूप से आन्दोलने बन्द कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीयं सम्मान की 


रक्षा के लिए व्यक्तिगत आन्दोलन चलाया जा रहा था और यह क्रम मार्च 
१९२४ तक चला । 


धीरे-धीरे राष्ट्रीय वर्ग मे प्रलोभन का प्रभाव बढ़ने. लगा और कुछ लोगों 
में कौसिल-प्रवेश की भावना जागी । सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग न लेन 
वालों की एक सभा ३१ मार्च १६३३ को दिल्ली में डा० अन्सारी की अध्यक्षता 
में हुई ऑर सभां ने पुनः स्वराज्यपार्टी की स्थापना कर नये विधान के अनुसार | 


चुनाव में शामिल होने के लिए मतदाताओं को संगठित करने का निश्‍चय किया । 
इस कार्यक्रम ' को कांग्रेस 
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क्रित यह असफल नहीं हो सकता । इस अधिवेशन में कौसिल-प्रवेश के प्रस्ताव 
को स्वीकृति प्रदान की गई । 

मार्च १९३३ में सरकार ने भारत के वैधानिक विकास को रूपरेखा देते 
हुए एक खेत पत्र प्रकाशित किया । इसमें व्यक्त साम्प्रदायिक एवाइ से देश 
बौखला उठा । मुसलमानों ने इसका समर्थेन किया, लेकित हिन्दुओं ते क 'टरता 

इसका बिरोध किया । इस दिशा में गांधी जी की दृष्टि स्पष्ट नहीं थी | एवाई 
से कांग्रेस में फूट पैदा हो गई । मालवीय जी और अणे ने कांग्रेस से इस्तीफा 
या और कांग्रेस राष्ट्रीय दलं का गठन "किय्रां । इस अवसर पर हिन्दू- 
मुंसलमानों में बड़ी उत्तेजना थी । 

/ अगस्त, १९३५ की :इवेत पत्र के आधार पर वने भारतीय कातून को 
राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई ।.इसके अनुसार अधिक भारतीयों को मतदान का 
अधिकार प्रात हुआ और प्रान्तीय स्वराज्य भा, स्वास्थय शिक्षा और आथिक 
कल्याण के क्षेत्र में प्रदान किया गया था । 


कांग्रेश के दक्षिण पन्थी नेता इस विधान के अनुसार कोंसिल-प्रवेश चाहते 
थे, किन्तु नेहरू तथा वोस जैसे वामपंथी इसके विरोध में थे । नेहरू न १६ ६ में 
चुनाव में भाग लेने का विरोध करते. हुए कहा किः 'हमते जिस महान कार्य के 
लिए संकल्प किया है, उसके लिये विश्राम नहीं करना हैं । यदि हम ऐसा करते हैं तो 
देश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं।' सुभाषचन्द्र वोस न इले हार 
और समर्पण की संज्ञा दी। जयप्रकाश और नरेन्द्र देव जते समाजवाद इसके 
विरोध में कांग्रेस समिति की बैठकों से कई वार वाह्र चल आय | ल किन राजा 
जो, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद 'और महात्मा जी भा कौसिल प्रवेश के पक्ष म थे. 
गांधी जो ने दोनों दलों में समझौता कराया और कांग्रेस ने चुनाव म भाग लिया। 
मद्रास, युक्तप्रान्त, मध्य प्रान्त और बरार, बिहार तथा उड़ीसा में कांग्रस का 
बहुमत रहा । बम्बई, बंगाल, आसाम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में कांग्रस - 
एकमात्र वड़े दल के रूप में निर्वाचित हुई पंजाब और सिन्ध में इसका ताम 
मात्र को अल्पमत रहा । इस चुनाव सम्बन्धी प्रचार न निराश और भयाक्रान्त _ 
भारतीय जनता के हृदय में फिर से राष्ट्रीयता को दृढ किया और प्रतिक्रियाः 
वादियों के इस कथन को कि भारतीय राष्ट्रीयता अब खत्म हो चली है, _ 
करारा जवाब मिला। ु र, । 
` छायावाद युग के उतराद्ध में समाजवाद का प्रवेश भारत में हुआ । जवाहर 
साल नेहरू ने भी इसो काल में अपने को समाजवादी घोषित किया & 
आसपास भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हई । इसके प्रचार से मजदूरों 
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तथा किसानों में वर्ग-चेतना का जागरण होने लगा । पुजी और श्रम में अनेक 
अवसरों पर विवाद हुआ । मजदूरों तथा किसानों की समस्या को लेकर चलने- 
वाला साम्यवाद धीरे-धीरे अधिक प्रचलित होने लागा। कांग्रेस ने भी अपने 
अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना १६३४ ई० में की । इस दृष्टि से १ 8३८ के 
बाद के भारतीय जीवन में समाजवाद का उत्तरोत्तर विकास होता गया। इससे 
जन-चेतना के साथ ही संघर्ष चेतना का विकास हुआ । शोषण का जोरदार 
विरोध इस काल में हुआ । 


सामाजिक--सामाजिक परिस्थियाँ जिन समस्याओं के साथ द्विवेदी-युग में 
उत्पन्न हुई थीं, उनका ही विकास इस युग में भी दृष्टिगत होता है । आर्यसमाज 
सामाजिक दिशा में सुधार का काम करता रहा । नारी-जागरण, अछतोद्वार, 
बाल-विवाह, विधवा विवाह, वृद्ध-विवाह, बहु विबाह, जाति-पांति की कट्टरता 
आदि अनेक समस्याओं ने राजनीतिक समस्या के साथ अपना मु ह उठाया और 
उनके निदान की भरपूर चेष्टा की गई। 
नारी-जागरण इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। द्विवेदी-युग में नारी- 
जागरण का सूत्रपात जरूर हुआ था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली 
महिलाओं का अभाव था । पर्दा-प्रथा की कट्टरता के कारण महिलाएं इस दिशा में 
आगे नहीं बढ़ सकी थीं । इस काल में नारी-जागरण की दिशा में बहुत काम 
हुआ । पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया । उन्होने 
अपने पतियों में राष्ट्र प्रेम की प्रेणाई भी जगाई । शिक्षा की दिशा में भी 
नारी-जगत में क्रान्ति हुई और वे अधिक सख्या में शिक्षा प्राप्त करने लगीं । 
शिक्षा ने ही उनकी जड़ता, उनका अज्ञान दूर किया और वे पुरुषों से 
समान अधिकार प्राप्त करने को सचेष्ट हुई । पर्दा-प्रथा धीरे-धीरे मिटने लगीं । 
नारी-जागरण में गति आने का एक कारण भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की 
मुख्य प्रवृत्ति जनतंत्रात्मकता थी, जिसने नारी जाति को भी अधिकार-चेतना से 
अवगत कराया । दुसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भी था, जिसने उन्हे 
चेतना दी, प्रेरणा दी और बे जाग उठो । आर्यसमाज का कार्य भी इस दिशा में 
बहुत सराहनीय रहा । 
९) ही यों तो अछूतोद्धार के द्वारा हिन्दु समाज से जति-पांति मिटा देने का प्रचार 
। आपंसमाज बहुत दिनो से करता चलाआ रहा था, लेकिन इस प्रश्न को उतनी 
| प्रमुखता नहीं प्राप्त हो सकी थी। उदारवादी हिन्दुओं ते इस समस्या को 
2१ ra गए जना उसका समर्थन किया था, किन्तु दूसरी गोलमेज परिषद्‌ 
में जब दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन अधिकार देने का सवाल आया तो हिन्दुओं 
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के कान खडे हुए । साम्नाज्यवादियां ने हिन्दू जाति को भी अल्पमत की सुरक्षा के 
नाम पर पृथक्‌ करना चाहा, दो खण्डों में बाट देना चाहा । गांधी जी ने पूना 
वैक्ट के द्वारा इस समस्या का समाधान किया और अछूुतों को अधिक स्थान 
देकर उन्हें हिन्दू सम्प्रदाय से अलग होने से वचा लिया । इसके बाद से कांग्रेस 
ने अछुतोद्धार आन्दोलन को भी ग्रहण किया । मंदिरों के दरवाजे अछुतो के 
लिए खोले गए । उन्हें हरिजन की संज्ञा देकर गौरवान्वित किया गया । 

इस प्रकार इस काल में सामाजिक पुनरुत्यान के प्रयत्न से काफी प्रगति 
हुई । जनता में ज्यों-ज्यों सामाजिक चेतना जगती गयी, पुरानी सामाजिक 
मान्यताएं खंडित होती गई और नई इष्टि स्थापित होने लगी । राजनीतिक क्षेत्र 
की तरह सामाचिक क्षेत्र में भो क्रान्तियाँ हुई 


८, 


आथिक- आलोच्यकाल की आथिक परिस्थितियों की कहानी पूंजीवाद 
विकाय एवं शोषण की कहानी है । सामन्ती अर्थ-व्यवस्था की नींव हिलने लगी 
और उसंके स्थान पर पूँजीवादी अर्थतंत्र आर्या । इंगलैण्ड में औद्योगीकरण बहुत 
पहले हो चुका था, लेकिन भारत की पराधीनता के कारण यहाँ उद्योग-बंबों का 
विकात नहीं हो सका था । हमारे अंगरेज महाप्रभु भारत को अपना बाजार तथा 
कच्चे माल को खान समभते रहे । इतलिए भारतीय जनता के अनेक प्रयत्नो के 
वावजूद औद्योगिक क्रान्ति की लहर भारत में नहीं फैल सकी । किन्तु आलोच्य- 
काल में पूँजीवादी व्यवस्था के आगमन के साथ ही देश की औद्योगिक उन्नति 
भी प्रारम्भ हुई । देश के औद्योगीकरण के लिए माऱ्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफामं में भी 
कहा गया था, लेकिन उसके पीछे अंगरेजों की स्वाथ नीति ही काम फर गही 
थी । रिपो में कहा गया था । 

“आथिक और उैनिक दोनों ही इष्टियों से साम्राज्यवादी हितों की यही मांग 
है कि अव आगे से हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साधन अच्छी तरह काम मैं लाये 
जायं । हिन्दुस्तान का औद्योगीकरण होने पर साम्राज्य की ताकत और कितनी 
वढ़ जायगो, हम अभी इतका हिसाब नहीं लगा लकते ।' 


अंगरेज भारत में उद्योग-धंधे खोलकर शुद्ध जनित अपने औद्योगिक हात 
भारतीय पूँजी को भी 


की क्षतिपूर्ण करना चाह रहे भे । इस विद्या में उच्हीते 

आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया । इसका भी कारण था । वह गह कि 
पूंजोपतियों के विकास के बारा वे भारतीम स्टीम आखोचत के आथिक पन 
को निष्किः बता देता चाहते. भे, असव! जास्तीयों की गरम पुरी करती 
चाहते थे। द आरतीग पूजो जनक उभो के इसे सतत नही भो; 
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जितना विदेशी उद्योग-धन्थो से था । लड़ाई के बाद आलोच्यकाल में अन्य 
विदेशो देशों के सामानों का आयात भारत में विशेष वढ़ रहा था । अंगरेज अन्य 
देशों का माल गोदाम भारत को नहीं बनने देना चाहते थे इसलिए एक ओर 
उन्होंने अन्य विदेशी देशों के आयात पर ज्यादा कर लगाया और दूसरी ओर 
भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहने दिया । इससे पूँजीपति वर्ग का झुकाव अपनी 
ओर होते की आशा भी अंगरेजों को थी । युद्ध काल में भारत के-औद्योगिक विकास, 
का वाश भी अंगरेजो ने किया था। इसलिए आलोच्यकाल के पुर्वाद्ध में 
औद्योगिक विकास की धारा अधिक प्रखर दीखती है। _ 
अंगरेजों. की इस नीति का फल यह. हुआ कि भारत का उद्योग बढ्ने 
लगा । १६१५ ई० से १९२२ ई० के मध्य भारत के औद्योगिक उत्पादन में ५६ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । मिल मजदूरों को संख्या जहाँ १९११ ई० में २१ लाख 
थी; वह १९२१-में २६ लाख हो गई। कोयले तथा इस्पात के उत्पादन में भी 
इस युग में पर्याप्त वृद्धि हुई । १९१३ ई० में भारत में उपयोग किये गये माल 
का तीनं चतुर्थाशं विदेश से आता था । १९३१-३४ ई० में यह क्रम उलट गया । 
अब एक चौथाई माल ही विदेश से आने लंगा । इसी प्रकार करीब तीन चौथाई 
व्यवहार में आने वाला लोहे का सामान भी भारत में बनने लगा । 
इससे जाहिर होता है कि आलोच्यकाल में देश औद्योगीकरण के पथ पर 
बहुत दूर तक अग्रसर हुआ, लेकिन अंगरेज भारतीय पूँजी को बहुत बढ़ावा नहीं 
देना चाहते थे | वे १६२४ ई० से उन्हीं उद्योगों को सुविधाएं एवं सहायता देने 
लगे, जिसमें अंगरेजी पूंजी लगी थी । महायुद्ध के समय या उसके वाद कुछ वर्षो 
तक अंगरेजों ने जो नीति बरती, वह बदल गई । इससे भारतीय "पूंजीवाद 
सरकार के विरोध में आ खड़ा हुआ और भारतीय: उद्योग की उन्नति -का नारा 
बुलन्द करने वाली राष्ट्रीय. कांग्रेस को उन्होंने सहयोग देना आरम्भ कर दिया । 
राष्ट्रीय आन्दोलन में परंजीपतियों ने सरकारी नीति से असंतुष्ट होकर - ही 
सहयोग दिया था । a मु. RT व 
१९२४ ई० में लोहा उत्पादन के लिए संरक्षण को की गई मांग अस्वीकार 
कर .दी गई और उसे दी जाने वाली सहायता भी बन्द हो गई । ब्रिटिश आयात 
के ऊपर जुगी विशेष रूप से कम कर दी गई सरकारी सहायता केवल विदेशी 
पुँजी से चलने बाले उद्योग-धन्थों को ही दी जाने लगी, जिससे भारतीय पूंजी- 
पति वर्ग सरकार से स्ष्ट. हो गया | 3 ४:२३ FF 
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उन्हे काफी धक्का लगा । सरकारी सहायता के अभाव में विदेशी उद्योगपतियों के 
सहयोग से भारतीय पूँजी ने बढ़ना शुरू किया.। लेकिन रुपये को कीमत कम हो 
जाने के कारण देशी उद्योग-धर्चा का हालत चिन्त्य हो उठी थी । यह साफ हैं 
कि इस नीति के कारण १६२८ ई० के वाद भारतीय पूँजी से खुलने वाल 
उद्योगों में नाममात्र को ही वृद्धि हो सको । 

इसी समय रिजर्व वर्क को स्थापना हुई जितसे देश का सम्पूर्ण अर्थतत्र 
अंगरेजों के हाथ में आ गया । रुपय का कीमत कम हो जाने से भारतीय माल 
की कीमत गिर गई, जवकि अंगरेजा का सूद . तथा कज बहुत अधिक हो गया । 
इससे देश तवाह हो उठा और उसका आशिक जीवत शोषण के फलस्वरूप 
जर्जर हो गया । 

देश का प्राचीन उद्योग और भी नष्ट हाँ गया क्योंकि नये कल-कारखावों 

ने उन्हें चौपट कर दिया । शिल्म-उद्योग स जितने लोग जीवन-निर्वाह करते थे 
उसमे कम लोग ही मिलों में काम पा सके थे । भारत की औद्योगिक स्थिति का 
व्यौरा देते हए डी० एच० वकनन ने ठोक ही लिखा हैत 

डे से बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र जरूर हैं लेकिन दस्तकारी से जितने 
लोगों की रोजी चलती थी, कारखानो से 'उतत अधिक लोगों का रोजी नहीं 
चलती। देश के प्रति वब के आयात स निर्यात कम हे 


लिए दिन-दिन भारत में बेकार लोगों की संख्या बढ्ता गई । खेती के पुराने 
ढंग थे । इइ+लिए उसपर अधिक लोगों का जावन निर्वाह संभव नहीं था। 
बेकारी की समस्या से देश की आथिक स्थिति जर्जर हो गई थी। : 
बैंक, वीमा, एक्तचेन्ज, जहाज, रल, चाय, काफी; रवर, जूट आदि उद्योगों 
पर अंगरेजों का एकाधिपत्य था और इससे त सदा देश का आर्थिक शोषण 
करते रहे । प्रथम महायुद्ध का खर्च भी भारत को देना पड़ा था । करों की 
` संख्या दिन-दिनः बढ़ती गई । जो लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ले रहे थे 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई । इन सव स्थितियों का समवेत प्रभाव दश.की 
आधिक स्थिति पर पडा और देश की दशा अधिक दयनीय होती गई । 
देश के राष्ट्रीय आन्दोलन का आथिक पक्ष सदा से महमा रहा है ।- 
इस काल में भी इस. पक्ष पर विशेष जोर“रहा 1-१ ६२१ से. १६३६ के अन्त तक. 
विदे शी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन चलता रहा । विदेशी व्यापार को 
इससे भी गहरा धक्का लगा और देश में आर्थिक चेतन के विकात के साथ 
ही औद्योगीकरण की और अधिक ध्यान ,गया । द्यपि इस काल के प्रारम्भ में 
ही भारतीय पंजी को सरकारी सहायता? और बढ़ाने मिले, लेकिन इसका 











म्या 
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पा णाम यह हुआ कि देश में भारतीय पूँजी की जड़े जम गई और 
उत्तोत्तर विकास अपने लही-स्वभाविक ढंग से होने लगा । राष्ट्रीय आन्दोलन के | 
आधिक पहलू से देश के उद्योग-धंधो को काफी बल मिला । | 


आर्थिक जीवन का एक पहलू और भी था जिसकी ओर इस काल में लोगों 
का ध्यान गया । वह था पूँजीवाद का विरोध और मजदूर वर्ग के उन्नयन की 
आकांक्षा तथा उनका शोषण मिटा देने का अभियान । भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी ने तथा जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि 
जसे कांग्र थियो ने इस दिशा में काम किया । ये लोग नवयुवक थे और समाजवादी 
अर्थ-व्यवस्था के पक्षधर थे । 


१९९८ ई० के आसपास मजदूर और किसानों को कम्युनिष्ट पार्टी ने 
जागरण का संदेश दिया । उनके निदे शन में ही किसान-मजदूर आन्दोलन जोर 
पकड़ रहा था। गुजरात की सरकार के खिलाफ वहाँ के किसानो का आन्दोलन 
सारे देश को इस दिशा में जगाने में समर्थ हो सका । मजदूरों की दशा चिन्त्य 
थी । वे अधिक काम करके भी नग्न, बुभुक्षित तथा रोग ग्रस्त थे । उनमें वर्ग 
चेतना का विकास हुआ । उन्होंने शोषण का विरोध किया, क्योंकि उससे विदेशी 


पूंजीपति ही ज्यादा लाभान्वित थे । मजदूरों की अशान्ति से आथिक व्यवस्था 
में एक नई चेतना जागी । 


वर्ग चेतना के फलस्वरूप बंगाल के जूट मिल में हडताल हुई । इसके अतिरिक्त 

टाटा आयरन वक्स तथा बम्बई की कपड़ा मिलों को भी हड़तालों का सामना 
| करना पडा । सरकार ने मार्च, १६२६ में मजदूरों की अशान्ति पर कड़ा रुख 
) अख्तियार किया और मजदूरों के कई नेता जेल में डाल दिये गये । इस प्रकार 
मजदूर चेतना के फलस्वरूप जहां एक ओर अंगरेजो की शोषण नीति का विरोध 
किया गया, वहाँ दुसरी ओर भारतीय पंजीपतियों का भी नुकशान हुआ और 


इस दिशा मे उनके कान खड़े हो गये । करबन्दी आन्दोलन शुरू हुआ तथा नमक 
कानून भंग किया गया । 
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का उल्लेख करते हुए पंडित चम्‌पति ने 'द कलचरल हेरिटेज आँफ इन्डिया' में 
ठीक ही लिखा है-- 


आर्य समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा फुसफुसिया जीव था । उसके 
मेरुदन्ड की हड्डी नहीं थी ।*“ किन्तु, आर्य-समाज के उदय के बाद, अविचल 
उदासीनता की यह मनोवृत्ति विदा हो गई । हिन्दुओं का धर्म फिर एक वार 
जगमगा उठा । आज का हिन्दू अपने धर्म की निन्दा सुनकर चुप नहीं रह सकता, 
जरूरत हुई तो धर्म-रक्षार्थ वह अपने प्राण भी दे सकता है ।' 

सचमुच ईसाई और ईस्लाम धर्म के आक्रमण की कठिनाइयों का सामना 
आर्य समाज ने किया और हिन्दु धर्म को जगाया, उसे प्रगतिशील बनाया । 
आर्यसमाज ने शुद्धि और संगठन का जितना महत्वपूर्ण कार्य किया उतना 
और किसी संस्था ने नहीं किया । हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय आर्थ समाज 
कोहोहै। 

सन्‌ १६२१ ई० में मोपला (मालावार) में मुसलमानों का भयानक विद्रोह 
हुआ । इस क्रम में उन्होंने आस-पास के हिन्दुओं को बल पूर्वक इस्लाम में 
दीक्षित कर लिया । आर्य समाज ने ढाई हजार भ्रष्ट हिन्दुओं की शुद्धि कर 
उन्हें पुनः हिन्दू बनाया । इसके उपरान्त राजस्थान के मलकाना राजपूतों की 
शुद्धि उसने की । मुसलमान इससे बौखला उठे और राष्ट्रीय एकता को इससे 
गहरी चोट लगी । जो हो, किन्तु, आर्य समाज हिन्दुत्व की खड्गधर बांह 
साबित हुआ । 

आर्य समाज ने हिन्दू धर्म की रूढ़ियों और जड प्रम्पराओं पर भी कठोर 
आघात किया । बहुत से लोगों की मूर्ति पूजा, ईइवर तथा अन्य जड़ मान्यताओं 
पर से आस्था खत्म हो गई । तर्क एवं बौद्धिकता की इस वेगवती धारा मे हिन्दू 
समाज की कुरीतियाँ मिटने लगीं और नये मूल्यों की अवतारणा होने लगी । 

महात्मा गांधी ने उपनिषद्‌, बौद्ध एवं जैन धर्म की अहिसा को अपनाया 
और व्यष्टि नहीं, समष्टि के धरातल पर उसका प्रयोग किया । इस तरह उन्होंने 
भारतीय संस्कृति को एक नयी चेतना प्रदान की । उन्होंने परम्परागत मूल्यों पर 
भी कूठराघात किया । वे धर्म को कंठी, माला, चंदन, होम, मंदिर तक ही 
सीमित नहीं रखना चाहते थे, वरत्‌ उन्होंने सम्पूर्ण जीवन को अपनी नई घामिक 
मान्यताओं से जगमगा दिया । उन्होंने धर्म के सम्बन्ध में कहा, 'नैतिकता के मुल 
सिद्धान्त और सुनियोजित बुद्धि के जो विरुद्ध है, उसे नहीं मादा ही धर्म है, 
चाहे वह कितना भी प्राचीन क्यों न हो ।' सांस्कृतिक नवोत्यात के साथ भातत 
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में वृद्धिवाद की जो चेतना आयी, उसे गांधी जी ने सर्वतोभावेन ग्रहण किया | ८ 


. अर 


उन्होंने कर्म का संदेश दिया और इसके द्वारा अकर्मण्य भारतीय जीवन को एकः 


नयी दिज्ञा प्रदान की । 


हि [सभा ने भी हिन्दू धम को अपने ढंग से ले चलने की कोशिश की ।. 


यह मुस्लिम लीग की विरोधी. संस्था कही जा सकती हे । इसने लीग की : 


पाकिस्तान की मांग का- जोरदार विरोध किया-ओऔर भारत की अखण्डता तथा 
एकता का समथन किया और यह व्यक्त किया कि हिन्दू भारत का विभाजन 
कभी वर्दाइत नहीं कर सके गे । उन्होंने आर्यावतं आर्यो के लिए बताया । हिन्दू 
हासभा के नेता वी० डी० सावरकर ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र मानते हुए भी 
उनके अलग राष्ट्र के सिद्धान्त का जोरदार विरोध किया । हिन्दू महासभा हिन्दू 
राज की स्थापना के पक्ष में थी । 
हुन पुनरुत्थान के लिए जो आन्दोलन चला रहे थे उनके साथ ही मुसलमान 
भी अपने को अधिक संगठित करते गये । प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की 
स्थिति को लेकर हिन्दुस्तान के मुसलमान सरकार के विरोध में आ खड़े हुए 


१९२० ई० में स्वराज्य और बिलाफत को लेकर हिन्दू-मुसलमान का संगठन . 


हुआ ओर वे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आन्दोलन में आगे बढ़े, किन्तु असह- 
योग और खिलाफत आन्दोलन चौरी-चौरा आदि की हिंसात्मक घटनाओं के 
कारण आगे नहीं बढ़ सका । इससे नौकरशाही ने प्रचार.किया कि हि मुसलः 
मानों के हित कै लिए कभी नहीं लड़ेंगे । इसका असर मुस्लिम कौम पर बहुत 
अधिक पड़ा, क्योंकि उसके बाद ही साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ देश में आई, जिससे 
राष्ट्रोवता छिन्नमुल शाखा की तरह बहने लगी । 


१९२४ में मोपला-बिद्रोह हुआ। हिन्दुओं पर जो अत्याचार वहाँ हुआ, 
उस दश भर कांप उठा और हिन्दू-मुस्लिम तनाव बढ़ गया । जो लोग खिला- 
फत एवं असहयोग के पक्ष मै थे,” उन्होने भी अपना दामन झाड़करं कांग्रेस से 


किनारा कशी कर ली । १९२५ ३० में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में खिलाफत 
के वीर सेनानी मुहम्मद अली ने कहा 
होगयाहे। 
जलने लगा और एकता के अभाव में देश की 
कांग्रेस ने बहुत प्रयत्न किया कि देश र 
कुछ नहीहुमा। ६ | 
सरकार ने राष्ट्रीय .. आ 

[र राष्ट्रोय, 3 के हासके लिए 

अपनाई और साइमन कमीशन की रिपोः म _ 














साम्प्रदायिक आवार पर पर्थक 
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निर्वाचन की प्रणाली अपनाने को सिफारिश की । राष्ट्रीयता के समर्थकों ते 
एकता के. लिये चेष्टा प्रारम्भ की और १९२८ ई० में सवदल सम्मेलन लखनऊ 
में हुआ, लेकिन लीग ने कांग्रेस के सुझावों को स्वीकार नहीं किया । 

० ई० के आन्दोलन में साम्प्रदायिकता बहुत कमजोर पड़ गई, लेकिन 
सरकार उसे मन्द होते देना नहीं चाहतीं थी और उसने गोलमेज परिषद्‌ का 
आवाहन किया, जितम साम्प्रदायिक आधार पर पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्ध 
पर विचार हुआ । इस परिपद्‌ मे प्रतिक्रियावादी मुसलमानों को ही सम्मिलित 
किया गया था । राष्ट्रीय मुसलमान भनु एवं प्रभावशाली होते हुए भो तहीं 
बुलाये गये । इससे सरकारी नीति स्पष्ट ही प्रकट हो जाता है । दूसरी गोल 
न्नेज परिषद्‌ में भा उस ही दुहराया गया । गार्था जी के अनेक प्रयत्नों के बावजूद 
साम्प्रदायिक एकता स्थापित नहीं हो झकी | वे निराश होकर ही भारत 
लोटे थे । 


लेकिन खिलाफत आन्दोलन को तरह ॥ १६३० ई० के सविनय आज्ञा 
आन्दोलन में मुसलमानों ने पुर उत्साह » साथ हिन्दुओं का साथ दिया। 
साम्प्रदायिक कटुता मिट गई । इस आन्दोलन की एकता से सरकार और उसके 
राजभक्त मुसलमानां को बड़ी चोट लगी । 


इस काल में साम्प्रदायिक कटुता उत्त समय अधिक बढी, जव आन्दोलन 
के समय साम्प्रदायिकता की आग शान्त ही रही लेकिन जितने दंगे इस काल मे 
हुए, उतने इसके पूर्व नहीं हुए थ । राष्ट्रीय मुमलमान भारत की स्वतन्त्रता के 
लिए लड़ते रहे, लेकिन प्रतिक्रियावादियो के प्रयत्ना थे दोनों जातियों के बीच 
कटता का भाव बढ़ता गया । 


शक्षा-दिष्यक-भारत में शिक्षा में क्रान्ति अंगरेजों के आते के वाद शुरू 
हुई थी और इसके फलस्वरूप अनक भारतीय शिक्षित हुये थे । अंगरेज भारत 
को शिक्षित बनाने के लिए नही. आय थवे, उनका ज्ञात बढ़ा नहीं आये थे और 
` नहीं उनकी शिक्षा पद्धति का यह उद्दशय था । अंगरेजी को शिक्षा भारत में इत 
उद्देश्य से चलाई गई थीं कि यहाँ के अंगरेजी पढ़े लिखे लोग तन से भारतीय 
किन्तु, मन से अंगरज हो जाये, जिससे अंगरजा का विरोध करते का उनकी 
इच्छा ही नहो।' किन्तु इतका फल उलटा ही हुआ ओर अंग्रेजी पड | 
भारतीय अपने अधिकारों की मागि करने लगे, राष्ट्रीय आन्दोलन करते लग । 


वास्तव में भारत का राष्ट्रीयता आन्दोलन पढे-लिखे लोगों से ही शुरू हुआ या। 
क्षा प्राप्त करते लगें, 





. आलोच्ग्रकाल में अधिकाधिक भारतीय आधुनिक शि 
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किन्तु १६२० के बाद विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्य ग्रन्थो 
में बेन्यम, कारलाइल और मिल जैसे विचारको के स्वतन्त्रता को उत्तेजित करने 
वाले लेखों के साथ शैली-सौंदर्य-विषयक लेख भी रखे जाने लगे । अंगरेजी भाषा 
के अध्ययन से अधिकाधिक लोग इस काल में प्रबुद्ध हुए। नारी जगत में भी 
शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार हुआ । 

इस काल में शिक्षण संस्थाओं की बहुत अश्क वृद्धि हुई । १९२१-२२ ई 
में ऐसी कुल संस्थाओं की संख्या १,८२,४५२ थी । १९३ ६-३७ ई० में यह संख्या 
२,७७,९५५ हो गई । १६२१-२२ ई में पढ़ने वालों की संख्या ७८, १८,७२५ 
थी, किन्तु यह संख्या १९२६-३७ ई० में १ ,१३,८९,५७४ हो गई । इस काल में 
विश्वभारती, कवे' द्वारा एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, काशी 
विद्यापीठ, जामिया मिलिया, गुजरात विद्योपीठ तथा तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ 
जनी संस्थाओं की स्थापना हुई । गैर सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय महाविद्यालयों 
को स्थापना मुख्य रूप से असहयोग में स्कूल-कालेज का बहिष्कार करने वाले 
छात्रों के अध्ययन के लिए हुई थी । 

इस काल में शिक्षा की दिशा में हुई अभुतपुर्व वृद्धि से राष्ट्रीय आन्दोलन 
में बहुत जाने आ गई थी । बहुत से विद्याथियों ने आई० सी० एस० की परीक्षाओं 
में भाग लिया तथा वे ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित हुए । 

बहिष्कार की भावना ने कुछ लोगों का ध्यान अंगरेजी शिक्षा की ओर से 
से विमुख किया और बे अंगरेजी का विरोध करने लगे । हिन्दी एवं संस्कृत को 
पुरी महत्ता देने का आन्दोलन भी शरू हुआ और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण 
कदम उठाये गये । छा यावाद के भ्रमु कवि ( पंत, प्रसाद, निराला ) भी उच्च 
ॐगरेजी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके | संभव है, बहिष्कार के फलस्वरूप ही 
उन्होंने उच्च शिक्षा न ग्रहण की हो । इन सबके बावजूद अंगरेजी शिक्षा का 
प्रसार एवं प्रचार बढ़ता ही गया । 


अन्यान्य--इनके अतिरिक्त प्रेस की गतिविधि में भी काफी परिवर्तन इसे 
काल में हुआ । अनेक पत्र राष्ट्रीय 


काम हुआ । 
(ख) निष्कर्ष : उपयुक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय चेतना 
पर समवेत प्रभाव 


आलोच्यकाल की राष्ट्रीय चेतना भूल 


में रूप से गांधीवादी विचारधारा से 
(तरे शित हुई। १०८ दशक सत्यअहिसा के द्वारा कर्म की नयी 
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चेतना जगानेवाले कर्मठ नेता का सहयोग प्राप्त हुआ । इसलिए इस युग गी 
राष्ट्रीय चेतना में कर्म का संयोग है, सक्रियता है । 

भारत की राष्ट्रीयता को इस काल में तोप और मशीनगनों का सामना 
करने के लिए गांधी जी ने अहिसा का अस्त्र दिया । उन्होंने उसे पशुवल के 
स्थान पर आत्मवल दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती गई । उन्होंने अहिसा का 
सहारा इसलिए लिया कि हिसा के द्वारा देश को स्वतन्त्र करने का अवसर 
नहीं था । तोपों के अभाव में सत्याग्रह का तप अपनाया गया । इसमें पशुवल 
नहीं, आत्मबल था । मगर गांधी जी के लिए अहिसा असहाय का सावन नहीं 
थी। 'अहिसा को गंवाकर वे भारत को स्थावीन करने के पक्षपाती नहीं थे! 
अपनी अहिसा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, मेरी अहिंसा अत्यन्त क्रियाशील 
` शक्ति है । उसमें कायरता तो क्या, दुर्बलता के लिए भी स्थान नहीं है ।' इस- 
लिए उनकी अहिसा अस्त्रहीनों का आत्मवल है, जिसमें पशु-बल से अधिक शक्ति 
है। उन्होंने अहिसा एवं सत्य के इसी ओज से राष्ट्रीयता को पवित्रता, त्याग 
एवं शक्ति दी । वह राष्ट्रीयता द्विवेदी-युग से अधिक सक्रिय अधिक सतेज, 
अधिक सवल और अधिक मुखर थी । गांधी इस युग की राष्ट्रोय चेतना के 
सफल सूत्रधार रहे । 

छायावाद युग की राष्ट्रीय चेतना सामान्य जनता का विदेशी शासनसत्ता के 
प्रति विद्रोह था । गांधी जी को देश के प्रत्येक वर्ग से सहयोग मिला । तिलक 
और गोखले को (दिवेदी-युग में) ऐसा सामूहिक सहयोग नहीं प्राप्त हो सका 
था और न उस युग में इतनी अधिक जनःचेतना जागरूक ही हो सकी थी । देश 
के प्रत्येक वर्ग के उद्धारक के रूप में गांधी जी आये और इसलिए उन्हें सब का 
समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो सका । पूँजीपति वर्ग, नौकरी करनेवाला मध्यवगं, 
किसान, मजदूर सभी वर्गो को भयमुक्त होकर अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते 
का संदेश उन्होंने दिया । पूँजोपति वर्ग भी उनके साथ था। इसलिए राजनीतिक 
तथा अन्य परिस्थितियों के प्रभाव के कारण देश में व्याप्त राष्ट्रोयता इस 
युग में बहुमुखी हो उठी । उसे जनबल की शक्ति भी आत्मबल के साथ ही 
प्राप्त हुई । 

भारत की राष्ट्रीयता प्रारम्भ से ही आथिक पहलू पर जोर देती रही है । 
आधिक स्थिति की विषमता के कारण ही राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही 
आधिक विकास की ओर भी उसका ध्यान या । भारत जैसे अनेक धम एव 
संस्कृतियों के संगम वाले देश में आथिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के उद्देश्य के 
सिवा और कोई लक्ष्य संभव नहीं था, जहाँ सब एक हों और सम्मिलित रूप से 











हि. 
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देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हौं । इसलिए प्रारम्भ से ही उसका रूप 
आथिक भी रहा । दुसरी ओर प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सुत्र- 
संचालन मध्यवर्ग ने किया । मध्यवर्ग में वनिया और व्यापारी ज्यादा थे । इसलिए 
उका ध्यान आथिक पहलू की ओर भी गया और अन्त तक उसे निभाया गया। 
स्वदेशी आन्दोलन राष्ट्रीयता का मात्र आथिक पक्ष ही था। इस पहलू के 
कारण ही गांधी जी को पूंजीपतियों तथा व्यापारियों का सहयोग प्राप्त हो 
सका था । ; 

पूँजीपति वर्ग सरकार की नीति के कारण असंतुष्ट था । इसलिए राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में उसने देश का साथ दिया । वह अपने विकास के लिए ही कांग्रेस के 
साथ रहा । यदि पूँजीवाद का भारत में प्रसार हो गया होता तो इस वर्ग 
का सहयोग हमें नहीं मिल पाता और तब राष्ट्रीयता का इतिहास कुछ दूसरा 
होता । १९२० से १९२८ ई० तक पूजीपतियो ने राष्ट्रीय आन्दोलनो का खूव 
समर्थन किया, किन्तु इसके वाद समाजवादी तत्वो के जन्म एवं विकास के कारण 
वे संशकित हो उठे और उनका अधिक सहयोग नहीं मिल सका । इसके उपरान्त 
पूँजीपति वर्ग एक ओर सरकार को प्रसन्न करने के फेर में था तो दूसरी ओर 
राष्ट्रीय आन्दोलन की सद्भावना खोना नहीं चाहता था । दो नावो पर सवार 
होकर यह वर्ग इस युग के उत्तराध में अपने स्वार्थ की मछली का शिकार करने 
लगा । इस प्रकार अन्य युगों को तरह इस काल में भी राष्ट्रीय चेतना में 
औद्योगिक चेतना प्रबल रही । स्वदेशो आन्दोलन इस कथन का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है, किन्तु यह कहना उचित नहीं ज्ञात होता कि 'भारत का 
राष्ट्रीय जागरण भारतीय पूँजीवाद के विकास की राजनीतिक अभिव्यक्ति है ।' 

इसके लिए हमें राष्ट्रीय , जागरण के. इतिहास की ओर इष्टिपात करना 
होगा । भारतेन्दु तथा द्विवेदी-युग में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के विकास का 
कोई अभियान हमारे सामने नहीं आता । 'भारतेच्दु-युग में सामन्ती अर्थ- 
ताका जजर रूप वर्तमान था। १५५७ ई० कीं स्वतन्त्रता की लड़ाई में 
सामन्ती व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से हार गई और टूक-दूक होकर देश भर 


में बिखर गई। पूंजीवाद शासक के रूप में वर्तमान था । भारतीय भुमि में 


उसफी कलम ee लगी थी। भारतेन्दु-युग में सामन्ती अर्थ व्यवस्था का अवशेष 
था । द्विवेदी युग में एंजीवादी अथः 


हद्योगिक विकास उन्हें इष्ट नहीं था। इसलिए 
' उनका कोई सम्मिलित प्रयास इस युग में 


| 
h 
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नहीं हो सका । छायावाद के विकास की प्रक्रिया ऐरी नहीं होती । पूँजीवाद 
औद्योगोकरण से बढ़ता है । भारत का औद्योगीकरण छायावाद युग तक उस 
सीमा तक नहीं हो सका था कि हम इसे पूँजीवाद के विकास का राजनीतिक 
अभियान कह सके । 

पूँजीवाद औद्योगीकरण के बाद की ऐसी अर्थ-व्यवस्था थी जिसका प्रचार 
एवं प्रसार सर्वत्र हुआ और भारत में भी सामन्तवादी व्यवस्था के वाद यह फैलने 
लगी । द्विवेदी-युग में ही वह जन्मी तथा छायावाद-युग में विकसित होने लगी । 
इसलिए राष्ट्रीय जागरण की कथा, जो भारतेन्दु युग से शुरू होती है वह इस 
युग में नहीं है । भले ही उसके छोटे इसमें आ गये हों । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक विकास भी देश के उद्धार एवं बल 
के लिए जरूरी है । इसलिए औद्योगीकरण की मांग के कारण भारतीय राष्ट्रीग्रता 
का पूँजीवाद के साथ गठवन्धन नहीं किया जा सकता । 


भारतीय पूँजी को औद्योगिक विकास के लिए अंगरेजी प्रभुत्व से'मुक्त करना 
था । स्वदेशो आन्दोलन के आचार के द्वारा प्रकारान्तर से उसे मुक्त कराने को 
चेष्टा की गई, लेकिन वह पूंजीवाद के विकास का प्रयत्न नहीं है । इपलिए यह 
कहा जा सकता कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण की कहानी पूंजीवाद के विक्रान 
को राजनीतिक कहानी है । 

भारत को राष्ट्रोयता संस्कृति से उत्पन्न हुई है । उसका रूप सांस्कृतिक 
भी रहा है, जितमें अतीत की ओर मुड़ने की पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति दीख पडती 
है। इन काल की राष्ट्रीयता में पुनरुत्यानवादी स्वर कुछ मन्द पड़ गया और 
विद्रोह को भावना अधिक तीव्र हो उठी । सुधार से भारतीय राष्ट्रीयता 
स्वराज्य की ओर अग्रसर हुई, जितमें क्रान्तिकारी भाव अधिक है, समभौते 
की, शान्ति की कम । लेकिन अहिंसा के कारण वह उतनी तीव्र नहीं हो पाई । 
साम्प्रदायिकता के निवारण के लिए भी सांस्कृतिक पक्ष को ओर ध्यान 
कम गया । 

इनके साथ कुछ अवरोधक शक्तियाँ भी आई । स्वतन्त्रता आन्दोलन की 
गति को साम्प्रदायिक भावना ने कुछ मन्द किया । दंगों ने इस आन्दोलन को 
पचास वर्ष पिछे ला खडा किया । देश की अखण्डता पर प्रश्‍नचिन्ह लगने लगा । 
अछुतो ने भी हिन्दू समाज को खण्डित करना चाहा, लेकिन गांधी जी के प्रयत्नो 
से अछूत हिन्दू समाज से अलग नहीं हो सके और भारतीय राष्ट्रीयता की एकता 
का बल कम नहीं होने पाया । 

१३ 
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कई कारणों से भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन इस छाल में कई बार 
असफल हुआ । इस असफलता के कारण लोगों मै निराशा आई, लेकिन वह 
निराशा स्थायी नहीं थी । शासकों की ओर से ऐसा काम होता रहा जिससे 
राष्ट्रीयता के रक्षक एक होकर उत्साहित एवं शक्ति सम्पन्न होते रहे । दमन 
के चक्र ने इस उत्साह को कम नहीं होने दिया; बल्कि उससे उसमें और तीव्रता 
आती गई । 

इत काल के उत्तरां में राष्ट्रीय चेतना में समाजवादी तत्वों का समावेश 
हुआ । उसने व्यक्ति की राजनीतिक समानता के साथ आथिक समानता को भी 
ग्रहण किया । उस समय तक देश में विदेशी पूंजी ही ज्यादा थी । इसलिए पूंजीवाद 
का विरोध विदेशी सत्ता का बिरोध था । लेकिन इस चेतना ने पूंजीवाद का 
बिरोध किया, चाहे वह देशी हो या विदेशी । इसलिए पूँजीपति वर्ग समाजवाद 
के जन्म एवं विकास के वाद राष्ट्रीय आन्दोलन में उतनी अधिक दिलचस्पी 
नही ले सका । 

शिक्षा एवे प्रेस के विकास से राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला । देश 
का कोना-कोना शिक्षा की ज्योति से आलोकित हो उठा । फलस्वरूप राष्ट्रीय 
भावना बलवती होती गई । प्रेसों ने इस भावना को और भी अधिक प्रचारित 
तथा प्रसारित किया । 

समग्रतः इस युग की राष्ट्रीय चेतना मध्यवर्ग की राष्ट्रीय चेतना थी। 
आशिक एवं सांस्कृतिक पक्ष से समन्वित राजनीतिक राष्ट्रीयता का विशाल रूप 
इस युग में दिखाई पड़ता है। अहिसा ने उसे आत्मिक बल दिया । समाजवाद 
तत्व ने उसे यथार्थ जीवन की स्थूलता दी, किन्तु साम्प्रदायिक भावना ने उसको 
शक्ति एवं ज्योति अवरुद्ध की । इस. काल की राष्ट्रीय चेतना के विराट्‌ रूप ने 
नौकरशाही को चितित कर दिया । वह समभौते की दिशा मै गतिशील होती 
“रही और देश स्वतन्त्रता की मंजिल की ओर गतिशील होता रहा । 

(ग) अभिव्यक्ति (म्र) काव्य विषय 

मध्यम वर्गीय चेतना की आत्माभिव्यंजना छायावाद की प्रबल आकांक्षा 
रही है । इस आत्माभिव्यंजना के लिए घर की सीमित चहारदीवारी को लांघ- 
कर आत्मप्रसार की अपेक्षा की । फलतः मध्यवर्गीय चेतना ने गतानुगतिफता 


के प्रति विद्रोह किया और वही विद्रोह छायावादी काव्य का उपजीव्य है । 
पूँजीवाद का.विकास, व्यक्ति-स्वातन्त्र,य, महात्मा गाँधी के आन्दोलन, सामाजिक 


स्वतन्त्रता की उत्कट भावना, कवीन्द्र रवीन्द्र के विश्वत्रन्छुत्व,- अंगरेजी रोमांटिक 
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साहित्य के प्रभाव से छायावदी काव्य में नवीन विषय आये, जो या तो द्विवेदी 
युग में नहीं थे या उनकी अभिव्यक्ति उस समय अल्प ही हो पाई थी । इसलिए 
विविध परिस्थितियों की प्रेरणा से आलोच्यकाल की कविता के विषय में 
अनेकता आई और उससे छायावाद को स्वर-वैविध्य प्राप्त हुआ । काव्य के 
अनेक क्षेत्रों में नवीन मान्यताएं स्थापित हुई और उन्हें नये रूप एवं दृष्टि से 
ग्रहण किया जाने लगा । वस्तु की यह विविधता राष्ट्रीय कविता में भी प्रकट 
हुई जिसका सभ्यक्‌ विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत करगे । 


(१) राजभक्ति-भारतेन्दु-युग में राष्ट्रीय चेतना के साथ ही राजभक्ति को 
चेतना भी वर्तमान थी । इसका कारण यह था कि स्वदेश प्रेम व्यंजित करने 
वाला वह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश ओर उत्साह का 
नहीं । इसलिए सरकार के प्रति अपने रोष एवं असंतोष का भाव वे नहीं व्यक्त 
कर सके । वे देश की हीन दशा के लिए देशवासियों की भर्त्सना करते रहे 
और ईश्वर तथा ईश्वर के लौकिक रूप सम्राट से अपनी दीन-हीन दशा ईर 
करने की प्रार्थना करते रहे। इस प्रार्थना के क्रम में उन्होंने सम्राट के प्रति 
अपनी अटल भक्ति एवं कृतज्ञता भी प्रकट की । द्विवेदी युग में शासन के प्रति 
असंतोष का भाव तो प्रकट हुआ, लेकिन राष्ट्रीय चेतना में क्रियात्मक शक्ति 
नहीं आ पाई थी । दूसरे जनता को अंगरेजी सरकार से आशाएँ थीं । इसलिए 
इस काल में भी राजभक्ति का स्वर सुनाई पड़ता हैं, लेकिन वह स्वर अत्यन्त 
क्षीण है । कांग्रेस नरमदल के हाथों में होने के कारण भी उत समय देश में 
विरोध का स्वर तीब्र नहीं हो सका। सुधार एवं समझौता की नीति 
राजभक्ति में प्रकट होती रही । राजनीतिक घटनाओं की प्रतिक्रिया का भाव 
न जगने के कारण राजभक्ति के रूप में प्रकट राष्ट्रीयता में आशावाद स्पष्ट 
दीख पड़ती है । 5 

छायावाद-युग में राजभक्ति का स्वर समाप्त हो गया और राष्ट्रीय चेतना 
शुद्ध रूप से विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह का काव्य बनकर फूट पड़ी । अनेक 
परिस्थितियों के सामंजस्य से ही राजभक्ति का स्वर हिन्दी राष्ट्रीय काव्य 
से समाप्त हो सका । प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त देश की निराशा, शासन की 
दिशा में अपर्याप्त सुधार, दमन की लोमहर्षक घटनाएँ आदि में सम्राट्‌ के प्रति 
भारतीय जीवन में प्रतिष्ठित आस्था को गहरी ठेस लगी । अफीका ९ ८ 
में गांधीं जी के सत्याग्रह आन्दोलनो :की सक्रियता तथा विजय हे. ग, 
जीवन को निर्भयता तथा उत्ताह प्रदान किया, जिससे दिवेदी युग १ प 
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वर्षो में ही राजभक्ति की भावना हिन्दी काव्य से समाप्तप्राय हो गई थी। 
आत्मत्याग के जोश ने राष्ट्रीय चेतना को ओज प्रदान किया, जिसमें राजभक्ति. 
का कहीं संकेत भी नहीं था । $ 

इस प्रकार छायावाद-युग में राजभक्ति की भावना हिन्दी काव्य से पूर्णतः 
समाप्त हो गई । राष्ट्रीय चेतना की तीव्रता, असंतोष से उत्कट संघर्ष से 
राजभक्ति समाप्त हो गई और उसके उपरान्त हिन्दी काव्य में उसका कहीं 
चिन्ह भी शेष न रहा । 

(२) देशभक्ति देशभक्ति को भावना राष्ट्रीय कविता का अनिवार्य तत्व है । 
इसलिए राष्ट्रीयता का पूरा प्रस्फुटन देशभक्ति की कविता में होता आया है । आरंभ 
काल से ही देश के प्रति प्रेम-भावना की व्यंजना कई रूपों में होती है, जिनका 
विश्लेषण अन्य अध्यायों में हुआ है । उसी आधार पर हम इस काल की देश 


2 1 भी मुल्यांकन करेंगे । 
अतीत-वर्णन--साधारणतः यह समभा जाता है कि अतीत-वर्णन वर्तमान 
संघर्ष से पलायन है । छायावादी कवियों के अतीत प्रेम का विश्लेषण करते 
हुए शंभूनाथ सिंह लिखते हैं कि वर्तमान जीवन के विकट संघर्षो से ऊब जाने 
पर इन्होंने अतीत की शीतल छाया में भी विश्राम किया, क्योंकि प्रकृति और 
अध्यात्म के क्षेत्रों की तरह अतीत का क्षेत्र भी  रहस्य-भावना और कल्पना के 
प्रचार के लिए बहुत ही उपयोगो सिद्ध होता है' । यह मत सर्वथा भ्रामक है। 
अतीत-दर्शन पुनरुत्थानवाद का अंग है, जिसके माध्यम से विजित जाति में 
राष्ट्रीय चेतना का उद्भव एवं विकास होता है । वर्तमान जीवन से हास और 
हीन भावना के तिरोभाव के लिए अतीत का ग्रहण होता है । इसके द्वारा देश को 
| नयी चेतना, नया उत्साह प्रदान किया जाता है । 
॥ हिन्दी काव्य में अतीत-प्रेम का यही रूप प्रकट हुआ है । इस माध्यम से 
अतीत को परम्परा एवं ऐतिहासिक अभ्युत्थान के प्रति श्रद्धा-भाव व्यक्त 
किया गया और इस तरह अतीत के पुनरुत्थान ने संपूर्ण देश मै एक जातीय 
अथवा राष्ट्रीय भावना का सूत्र पात किया ।' इस तरह हिन्दी काव्य के अतीत 
वर्णन ने पराजित एव' हीन भावना से ग्रस्त जाति मै आत्मगौरव की प्रतिष्ठा 


न शः और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया । तब इसे वतमान से पलायन कहता: 
क्रिसी तरह उचित ज्ञात नहीं होता । 


_ त-न के द्वारा पुनरुत्थान का दिशा संकेत भारतेन्दु-युग में प्रारंभ 
हुआ पार उनख्त्यान का आरंभ काल कहा गया है । द्विवेदी-युग में अतीत 


कै फक 


भन 
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दर्शन का विकास खूव हुआ । वर्तमान से भी अधिक बल इस युग में अतीत 
को दिप्रा गया है । इसे पुनरुत्थान का विकात कहा जाता हैं। छायावाद-युग 

को उतका उत्कर्ष काल माना गया है । 

अतीत-दर्शन को सांस्कृतिक राष्ट्रीय-चेतता का एक रूप कहना अधिक 

उचित जान पड़ा है । सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति अतौत-वर्णन 

के माध्यम से छायावाद-युग में भी हुई है । जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचरित 

उपाध्याय, सोहनलाल हिवेदी, दिनकर, गोपाल शरण सिंह, श्री सुरेन्द्र, हरिकृष्ण 
प्रेमी आदि कवियों ने अतीत की सुन्दरता को वर्तमान अधोगति की पृष्ठभूमि 
पर जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय भावना को बहुत बल दिया । 

प्रसाद जी में पुनरुत्थान परक जातीय भावना सवसे अधिक रही है। 

उन्होंने इसके लिए ऐतिहासिक नाटकों तथा कामायनी महाकाव्य की रचना की, 
और जातीय उत्कर्ष की भावना का उद्रोक किया । उन्होंने अंधकार में पड़े 
हमारे उज्जवल अतीत को प्रकाश दिया, राष्ट्रीय भावना की उद्दाम लहरों से 
देश को जगाया । उन्होंने 'पेशोला की प्रतिध्वनि', 'शेरसिह का शस्त्र समपंण', 
'अरी वरुणा की शांत कळार' आदि कविताओं के साथ नाटकों के गीतों के 
माध्यम से जातीय उत्कर्ष का भव्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया । स्कन्द 
गुप्त के एक गीत के द्वारा उन्होंने हिमालय के आंगन में बसे भारत-देश को 
"प्रथम किरणो' का गौरव प्रदान किया है । विश्व को भारत ने अनेक उपहार 
दिया है । भारत को ही सवसे पहले विश्व में जागरण का “गौरव मिला और 
उसे ही संघुण विश्व को जगाने का श्रेय भी है 


जो हम लगे जगाने विश्व, विश्व में फला फिर आलोक । 
व्योम तम पु'ज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक । 


इतना ही नहीं, प्रलय काल को कठिनाइयो को झेलकर सृष्टि के बीज की 
अपनी अरुण पताका लेकर 


रक्षा का गौरव भी भारत को ही प्राप्त है । भारत अप 

वरुण-पथ में भी निर्भय होकर बढ़ा है | शांति का भी संदेश विश्व को भारत 
के माध्यम से ही प्राप्त है । उन्होंने आत्मगौरव का उद्बोध करते हुए कदी 
ही साहस है वेसा ज्ञान । 

















बही है रक्त, वही है देश, व ह 
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आय संतान । 
“देशोला की प्रतिध्वति' में कवि ने स्वतन्त्रता के लिए लडनेंवाले महाराणा 


९ रि का किया ४ हे ४ 
प्रताप की जीवन-संध्या के ऊर्ज स्वित त्रा क. प्रतिबिस्व रूपायित "ह दै 
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इस माध्यम से प्रताप की ही स्मृति नहीं जागती, वरन्‌ सम्पूर्ण अतीत को 
गरिमा जाग उठती है । पैशाचिक साधना को उस युग में प्रताप ने अपने "प्त 
फूत्कार' से चूर-चुर कर दिया था । आज भी उस ओर संकेत करते हुए कवि 
कहता है :-- 
व साधना पिशाचों की बिखर चूर-चूर होके 

धूलि सी उड़ेगी किस दृप्त फूत्कार से? | 


शेरसिह ने अंगरेजों की अधीनता स्वीकार न कर अपनी स्वतन्त्रता का | 
झंडा फहराया था, लेकिन अस्तमित भारत सूर्य की यह किरण अंधकार न मिटा 
सकी और उसे शस्त्र समर्पण करना पड़ा था । भारत में इसके बाद भी विरोध 
एव विद्रोह हुआ । विविध माध्यमों से उसे दवा दिया गया, लेकिन शेर निह 
को अथवा बाद के विद्रोहियों की पराजय को कवि पराजय नहीं मानता । शेर- 
विह के माध्यम से अनेक हृदयो की यह भावना कवि व्यक्त करता हैः-- 


विजयी हो तुम 
और हैं पराजित हम 
तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, 
किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मन की- 
एक छलना है । ` 
वरुण की शांत कछार” में भी कवि ने भारत गौरव का गीत गाया है 
और इतिहास के आदर्शो की सजीवता से वर्तमान को अनुप्राणित किया है । 
निराला भी भारत के अतीत सौन्दर्य के प्रबल गायक रहे हैं । अपनी भव्य 
` परम्परा के गौरव गान के द्वारा उन्होंने जातीय जीवन को उद्बोधन प्रदान 
क्रिया है ॥ जागो फिर एक बार” शीर्षक कविता (१६२१ ई०) में उन्होंते 
सिखों अप्रतिम वीरता को पुनः एक बार जागरण का संदेश दिया । शेरों 
मांद में स्यारों (विदेशियों) के आने का क्षोभ उनमें जाग पड़ा 
श स्मरण कर उन्होंने वीरता उद्बुद्ध की । स्यारों को मार भगाने 
गीता वाणी को माध्यम बनाकर आत्मा 
मु ओर देह की तरह दीनभाव को 


ins 
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तुम हो महान्‌, 

तुम सदा हो महान्‌, 

है नश्वर यह दीन भाव । 


१६२२ ई० में उन्होंने "छत्रपति शिवाजी फा पत्र' शीर्णक कविता लिखी 
और शिवाजी में उद्दीप्त जातीय भावना के निष्कर्ण को भारतीय मानस में 


भी प्रतिष्ठित किया- 
व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाय, 


देखो परिणाम फिर, 
स्थिर न रहेंगे पेर, 
पस्त होसला होगा, 
ध्वस्त होगा साम्राज्य । 
'दिललली' में कवि भीमाजुन आदि की कोति, भीष्म के बरह्मचर्यं और 
श्रीकृष्ण के कर्म योग का स्मरण करता है, लेकिन ऐसे देश की अधोगति देखकर 
वह प्रश्‍न पूछता है कि क्या यह वही गौरव संयुक्त देश है ? सती संयुक्ता के 
अन्तिम आहवान के द्वारा वह अवनत सिर भारत के भाल पर बलिदान की रक्त 


रोली भी मल देता हैं-- 
७ उस सती संयुक्ता का 


अंतिम आह्वान 
ध्वस्त भारत के अविश्वस्त अवनत ललाट पर 
आत्म बलिदान से 
अपने ही रक्त का टीका लगाते हुए- 
निराला के तुलसीदास में भी र में भी राष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव व्यंजित हुआ है। ' 
तुलसीदास के रूप में निराला ने आधुनिक कवि के स्वायीनता सम्बल भावों 
है 


के उदय और विकास का चित्रण किया है । 4 
वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौ हार म और 


दिनकर भी इतिहास की ओर मुडे और उसके गौरव से वर्तमान को निर्भयता 
एवं शक्ति प्रदान की । सुभद्रा कुमारी चौहान i “झांसी की रानी, शीर्षक कविता 
छायावादी युग में ही नहीं, उसके बाद भी स्वातंत्र्य | बलिदानियो का 
उद्बोधन गीत रही है । यही स्थिति दिनकर की हिमालय 















. 
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भी है। झांसी की रानी लक्ष्मी वाई के शौर्य की आभा से कवयित्री ने नर-नारी 
दोनों में अप्रतिम तेज एवं उद्बोधन भर दिया-- 


सिंहासन हिल उठे, राजवंशो ने भृकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी, 
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, 


चमक उठी सन्‌ सत्तावन में 
वह तलवार पुरानी थी। 
बुन्देले हरवोलों के मुह 
हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मरदानी वह तो 
भांसीवाली रानी थी। 


१६३० के स्वतंत्रता संग्राम का यह राष्ट्रीय गीत कण्ठ-कण्ठ से उल्लास 
बनकर फूटा था । रानी लक्ष्मी बाई की स्वतंत्रता की लड़ाई ने भारतीय जनता को 
लड़ाई को अपुर्व प्रेरणा से भर दिया था । अंत में कवयित्री कह उठती है-- 


-जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनासी । 


इसी कार्य के लिए राष्ट्रीय कवियों का इतिहास-गौरव काव्य बनकर फूटा 

था और इस लक्ष्य की सिद्धि सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने खूब किया । 
रामधारी सिंह 'दिनकर' ने भारत के गौरव 'हिमालय' को याद किया और 
.; “हिमालय के प्रति” कविता लिखकर देश के गौरव को विराटता तथा दिव्यता 
॥ प्रदान की । हिमालय देश के गौरव का माध्यम है। कवि के शब्दों में विराट्‌ 
गौरव, पौरुष की ज्वाला तथा जननी के हिमकिरीट कीं महिमा का गान सुने 


युग-युग अजेय, निबन्ध, मुक्त 
युग-युग गर्वोन्तत, नित महान्‌, 
निस्सीम व्योम में तान रहा 
युग से किस महिमा का वितान । 






३ हिमालय के साथ हौ भारत देश का भी है, लेकिन 
की ज्वाल मोन है, समाधि लीन है । आज न जाने कितने 
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गौरव खण्ड-खण्ड हो रहे हैं, देश वीरान हो रहा है किन्त हिमालय मौन है । 
वह मौत त्यागे क? रे 

तू पूछ अवध से, राम कहाँ 

बृन्दा ! बोलो, घनश्याम कहाँ 

ओ मगध ! कहां मेरे अशोक 

वह चन्द्र गुप्त वलघाम कहाँ । 

संभवतः संस्कृतिक पुनरुत्थान का गान करनेवाले, अतीत के गौरव को 

महिमा कहनेवाले कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान और दिनकर ही ऐसे हैं, 
जिन्होंने न केवल हिन्दू संस्कृति के गौरव स्तंभों को ही स्मरण किया है, बल्कि 
मुस्लिम संस्कृति के प्रकाश-पिण्डों को जगाया है | दिनकर हिमालय के प्रतिः में 
ही कहते हो 





भारत का अंतिम ज्योति-नयन 
मेरा प्यारा 'सीराज' कहाँ ? 
अपने वर्तमान पराभव को कवि अतीत कौ मोहकता में भूल जाना चाहता 
है। इसलिए वह अपनी शक्ति का इतिहास प्रस्तुत करता है और अंत में इस 
निष्कर्ष पर आता है कि -८ 
जगती पर छाया करती थी 
कभी हमारी भुजा विशाल 
बार-बार भुकते थे पद पर 
ग्रीक-यवन के उन्नत भाल । 


किन्तु आज की परिस्थिति भिन्न है । आज चन्दधगुप्त का गौरवशाली 

एवं शक्तिशाली मगध घूलि धूसरित है तो दूसरी और वीर लिच्छवियों की 
विधवा वैशाली आंसू बहा रही है 

दाये पाइव पड़ा सोता 

मिट्टी में मगध शक्ति शाली _ 

वीर लिच्छवी की विधवा 

बामे रोती है वेशाली। 
___इसो प्रकार अनेक कविताओं में दिनकर ते अतीत के बीरों को स्मरण किया 
है और वर्तमान अघोगति से मुक्ति का संदेश दिया है । 








| 
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हरिकृष्ण प्रेमी के “रक्षा बन्धन' नाटक में भी मेवाड़ के गौरव का जीता-जागता 
इतिहास प्रस्तुत है । उसमें कई गीत ऐसे हैं जो भेवाड़ के पौरुष की महिमा 
व्यंजित करते और जागृति का संदेश देते हैं । 

सोहनलाल द्विवेदी भी वीर शिरोमणि मेवाढ़ देश को 
पद्मिनी, गोरा वादल आदि वीरों को जगाकर कवि वर्तमान 
वालों को भी चेतना देता है-- 


जगाते है । प्रताप, 
स्वतेत्रता के रण मत- 


ऐ रण मतवाले जाग-जाग। 
जोहर _ ब्रतवाले ` जाग-जाग 
हे स्वतंत्रता की आग जाग, 
है देश मुकुट मणि जाग-जाग। 


गोपाल शरण सिह पूर्व भारत! के स्वरूप का स्मरण कराते हें और उसकी 
महिमा गाते हैं-- टु 


जिसने जग को था मुक्ति मार्ग दिखलाया, 
जिने उसको था कर्मयोग सिललाया, 
था जिसका दिव्यालोक लोक में छाया, 
जिसका गुण सवने मुक्त कंठ से गाया, 
था जिसका सारा विश्व पुजारी, 
वह भारतभुमि क्या यही हमारी प्यारी । 


कवि भारत की अतीत की तुलना में वर्तमान दयनीय दशा को देखकर ही 
भारत के रूप को पहचान नहीं पाता और पूछ बैठता है, क्या यही हमारी भारत 
भुमि है ? राम चरित उपाध्याय ने भी “पुव रूप” (सरस्वती, जुलाई, १६२५) 


और 'देशिक धर्म” (सरस्वती, नवम्बर, १ ९२५) शीर्षक कविताओं में भारत के 
. अतीत गौरव को भभिव्यंजित किया है । श्री सु 
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है कि कवियों ने कहा*व्य स्वरूप की कल्पना कर उसके चरणों में अपने हृदय की 
रूप में उसके उत्थान व. 

कहां कि वह सुवर्ण काल कह। के अनुरूप मात वन्दना आलोच्य काल में भी हुई 

कहाँ आज वह दौकिक सौन्दर्य की व्यंजना की गई । इसमें भारत 

तुका ध्यान विशेष रहा है । “राष्ट्रीय गान 


दिनकर ने भी 'रेणुका' में इतिहास शर्मा ने.अपने प्रिय देश की रमणोयता 


वर्तमान के चित्रपट पर अतीत को संभावना ५ 

प्रिय दर्शन-इतिहास 7 हमारे देश। 

आज ध्वनित हो काव्य कै प्यारे देश । 

वर्तमान की चित्रपटी परी की 'जन्मभूमि' नामक 

भूतकाल सभाव्य वने । संयोग भी कर दिया 

स्पष्ट है कि कवि को यह मोह नहीं है कि यथातथूय ख्य कर चुकी थी । 

खडा हो उठे। वह तो वर्तमान परिस्थितियों की पृष्ठभुमि पर 
अवतरण चाहता है । इसलिये इस पुनरुत्थान भावना को प्रतिगामी ए 
जा सकता । इतिहास के उज्ज्वल आदर्श प्रेरणा बनकर आते हैं वतमाने 
धूमिलता को उजागर करने के लिए आते हैं, सामयिक परिस्थितियों के समाधान 
के लिए आते है और अते है हमारी हीनता को भावना को दूर कर हममें 
गौरव भरने के लिए । किन्तु सवके'मूल में है युगीन समस्या के समाधान का 
प्रश्‍न, जिसके लिए इतिहास को हमारे सामने कवि ले आता है । वर्तमान समस्या 
के समाधान के लिए ही दिनकर युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने देने तथा अजुन तथा 
भीम को लौंटाने की कामना व्यक्त करते हैं 

रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ 

जाने दे उनको स्वर्ग घीर 

पर फिरा हमें गांडीव गदा 

लौटा दे अर्जुन भीम वीर । 

'मंगल आह्वान” में दिनकर स्पष्ट ही वर्तमान सापेक्ष अतीत की ओर ही 

संकेत करते हैं-- 

गत विभूति भावी की आशा 

ले युग धर्म. पुकार उठ»: 

सिंहों की घनअंध गुहा में 

गति की टुकार ०० वती 


> 
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स्पष्ट है कि इस युग में अतीत का ग्रहण युग-धर्म कौ पुकार के लिए हुआ है, 
वह युग सापेक्ष अतीत ग्रहण है, अंध ग्रहण नहीं -1 

इसके अतिरिक्त पुवंवर्ती अतीत-दर्शन में भारत की संपूर्ण विभूतियों का 
व्योरेवार वर्णन किया गया है । वह वस्तु परिगणन के रूप में प्रस्तुत है। 
छापावाद का अतीत-गौरव-गान.. मुलतः शौर्य एव' पुरुषार्थ का उद्घोष है । 
प्राचीन खेवे के मेथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गोपाल शरण सिंह आदि 
ने उस प्राचीन रूप को 'इस युग में भी रूपायित किया, किन्तु छायावादी 
कवियों ने वस्तु परिगणन के स्थान पर किसी एक घटना अथवा वीर पुरुष का 
यदहा-वर्णन किया प्रसाद जी ने अलबत अपने नाटकों में उसी परम्परा को 
अपनाया, लेकिन वह नाटक के प्रसंग को लाचारी है! 


छायावाद युग में मात्र हिन्दू गौरव को ही नहीं अपनाया गया, वरत्‌ मुस्लिम 
गोरव को भी स्वीकार किया गया और इस प्रकार जातीय गौरव की एकांगिता 
को संपूर्णता प्रदान की गई । दिनकर तथा सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस दिशा 
में सफल प्रयत्न किये है । इस प्रकार उन्होंने सांस्कृतिक अभ्युत्थान की दिशा 
में एकता स्थापित करने की चेष्टा की, लेकिन इसे हम इस युग की सांस्कृतिक 
राष्ट्रीय चेतना का सूल स्वर नहीं कह सकते । इस युग में भी साम्राज्यवादी 


शक्ति की भेद नीति के कारण सांस्कृतिक पुनर्जागरण में दरार रही और हिन्दी 
कवि उससे नहीं बच सके । 


इतना तो स्पष्ट ही है कि इस तरह हिन्दू-पुनर्जागरण की कविताओ में 
भी वाहूय रूप से ही बिलगाव अथवा एकांगिता दृष्टिगत होती है । मूलरूप में 
उसका प्रणयन साम्राज्यवाद के विद्रोह के लिए ही हुआ है और जातीय एकता 
को पुष्ट एवं सशक्त बनाने को प्रेरणा दी गई है। छायावाद युग में अतीत की 
ओर किये गये संकेत बहुत कम हैं। उसमें वर्तमान स्वतंत्रता संग्राम का ही 
चित्रण बहुत अधिक है । 


छायावादी पुनर्जागरण-परक राष्ट्रीय काव्य में वर्तमान परिस्थितियों के 
कठोर यथार्थ का ही स्वर प्रमुख हे । कर्मयोग की 
रही है । इसके पुव कर्म की ओर उन्मुख 
दिखाई पड़ सकी थी । 














क 
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कवियों ने भारत के भव्य स्वरूप की कल्पना कर उसके चरणों में अपने हृदय की 
श्रद्धा निवेदित की है। १ 
द्विवेदी युगीन परम्परा के अनुरूप मातृ-वन्दना आलोच्य काल में भी हुई 
और भारत के भव्य रूप को, अलौकिक सौन्दर्य की व्यंजना की गई । इसमें भारत 
की प्राकृतिक शोभा वर्णन को ओर उनका ध्यान विशेष रहा है। 'राष्ट्रोय गान' 
शीर्षक कविता (१६२०) में. गिरिधर शर्मा ने अपने प्रिय देश की रमणीयता 
का उल्लेख करते हुए कहा है 
जय जय प्यारे देश । रम्य हमारे देश। 
दग के तारे, जग उजियारे, हिम के प्यारे देश । 
सरस्वती के जनवरी, १६२१ ई० के अंक में शर्मा जी की 'जन्मभुमि नामक 
कविता प्रकाशित हुई । उसमें उन्होंने जन्मभूमि में कर्म का संयोग भी कर दिया 
है । इसकाल तक गांधी की कर्म-चेतना संपूर्ण देश को अभिभूत कर डुंकी थी । 
उसकी सफल अभिव्यक्ति राष्ट्रीय भावना के कवियों में हुई-- 
जन्म भूमि जननी 
करम भूमि जननी 
धरम भूमि जननी 
जय विश्वतारिणी । 
इसके अतिरिक्त सूर्य चन्द्र की छटा से देश के सौन्दर्यं का अंकन भी हुआ हे । 
चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' ने जन्मभूमि के 'देश-दुख-दंभ-दुरित-दलनी' स्वरूप की 
व्यंजना की है। फिर उसके भव्यरूप को भी वे उसके प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ 
प्रस्तुत करते हैँ-- 
तेरे पद-नख-चारु-चन्द्र मणि- मंडित मौलि जलेश्वर का, 
हेरे काशमीर-कु कुम-कण-अंकित अंग महेश्वर का । 


धन्य धन-धुरी धर्म-धमनी । 
कवि ने इसी क्रम में उसे 'अवतारों की अवनी तथा "कमनीय कीति-करनी' 
भी कहा है और उसकी स्वरूपगत इकाई की शक्ति को काव्य के माध्यम से 
ध्वनित किया है । 
भारतवर्ष के देवी रूप के गायक 
वीरत्व का संकेत किया है-- 


श्री ढिजेद्ध ने तिर्भयता के साथ शौर्यं एव 
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पद तल पर विस्तृत हे सागर 

क्षण-क्षण में भीषण निनाद कर 

फेलाता आतंक जगत पर 

किसी का सह्य नहीं आमर्प । 
सागर के भीषण निनाद का आतंक कवि ने जग में व्याप्त - कराया, 
साथ ही हिमालय को निर्भय दुवार रक्षक तथा जयघोषणा करनेवाले के रूप 
में चित्रित कर जन्मभूमि के प्राकृतिक रूप में विजय एव' गौरव की भांकी 

प्रस्तुत की है-- 

फेलाकर निज वाहु हिमालय 

खड़ा अनादि काल से निर्भय 

करता है घोषित उसकी जय 

द्वार रक्षक है यह दुद्धपं। 


लोचन प्रसाद पाण्डेय ने तीस कोटि जन-सेवित भारत जननो का जयघोष 
किया है और उसके वीरत्व की महिमा गाई है । जननी से स्वतंत्रता के लिए हुंकार 
करने की प्रार्थना भी कवि कंठ से निकली हे। वह कहता है कि तुम' तो जगत्‌ में 
मुक्तिदायिनी रूप में ख्यात हो, तो तुम्हें बन्धन में कौन रखेगा ? इसलिए स्व- 
तन्त्रता के लिए हुंकार कर आत्म निर्णय का अधिकार ग्रहण कर लो-- 


तु ख्यात मुक्तिदायिनी अहो त्रिभुवन में, 

रक्खेगा तुकको कौन, अंब बन्धन में ? 

तू स्वतंत्रता हुंकार प्रखर हुंकारे, 

शुभ, सत्य आत्मनिर्णय का नियम सुधारे । 

| १९२७ ई० के पूर्व-पश्चातृ देश में द्वेष भाव बढ़ा और उसकी भयंकरता 
१ अनेक हिन्दू-मुसलमानों के खून के रूप में प्रकट हुई । ऐसे समय भारत के ऐसे रूप 
की अपेक्षा थी, जो प्रेम एव अभाव उत्पन्न करे । गिरीश जी ने १६२७ ई में 
राष्ट्रीय गीत लिखा और प्रेम-मुरलिस्वर उच्चारिणि' रूप को सामने रखा-- 


गवलरसाल-भुज  पंकज-पद 
नीरधि वसन-ललामे । 
परमपिता सैवासक्ते 
प्रेममुरलिस्वर उच्चारिणि है # 
जननि ! गिरीद्ध मुकुटधारिणि हैः 





> 





| 
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निराला को 'भारति, जय, विजय करे' शीर्षक कविता में भो माठृभूमि का 
उदात रूप व्यंजित हुआ है । अधिकार रहित मातृभूमि को हिमालय का मुकुट 
पहनाकर कवि ने उसके अस्त गौरव को पुनः भावरूप प्रदान किया है । प्रणव 
ओंकार को माठृभूमि के प्राण मानकर उससे दिशा-दिशा को मुखरित कवि ने 
किया और भारत भूमि को अपूव विराटता प्रदान की-- 
मुकुट गुभ हिम-तुपार, 
प्राण प्रणव ओंकार, 
ध्वनित दिशा: उदार, 
शतमुख - शतरव मुखरे 


निराला ते भारत भूमि को जड़ता में मुखरता भर दी और उसके शतरव 

को शत मुख से दिशा-दिशा में गूंजने का अवसर दिया है। यह स्पष्ट रूप से 
भारत के विराट्‌ राजनीतिक एव सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक ही है 

का वर्णन बड़े मनोयोग से 

। मौन तोड़ने का आग्रह भी 

स्वर में भी देश की तत्कालीन 


दिनकर ने भी मातृभूमिके किरीट हिमालय 
किया और उसके अतुल-बल एवं पौरुष को जगाया 
कवि ने हिमालय से किया है । इस प्रकार उनके स्व 
राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष ध्वनित हो उठा हे । 
प्रसाद जी ने परदेशिनी काने लिया के मुख से भारत के गौरव एवं शोभा का 
बडा सजीव वर्णन चन्द्रगुप्त नाटक-में प्रस्तुत करवाया है । प्रसाद की राष्ट्रीय 
भावना युग के प्रभाव से अंतरराष्ट्रोयता का भी स्पर्श इस नाटक में करती है। 
कने लिया के मुह से मातृभूमि के सौष्ठव की व्यंजना राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है । अपने अरुण मधुमय देश के प्रति 
अनुराग व्यक्‍त करते हुए कवि कहता हैत 
अह्ण यह मधुमय देश हमारा । 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 
[न क्षितिज को सहारा देती 


कचि के देश की अरुणिमा (अनुराग) अनजान । 
को भी एक आश्रय 


है । स्पष्ट ही प्रसाद की राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता 
और युगीन राष्ट्रीय भावना. को विश्वबन्धु के धरातल 
करती है । 'लहरें टकरातीं अनन्त की पाकर जहाँ किनारा में अंतर्रोष्ट्रीयता की 
ध्वनि और भी स्पष्ट हो गई है । 2 न 


ल॑पर प्रतिष्ठित 
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इनके अतिरिक्त सुमित्रानन्दन पंत, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों मे 
भी भारत जननी के विराट्‌ रूप को चित्रित किया है और उसको वन्दना कौ 
है, महिमा गाई है । 

छायावाद में जन्मभूमि के प्रति वर्णित अनुराग द्विवेदी युग से इस माने में 
भिन्न इष्टिगत होता है कि उस काल में भारत भूमि की मात्र प्रतिमा कबियों 
ने गढ़ी, उसमें जड़ता बनो रही । छायावादी कवि ने उस मातृभूमि को प्रतिमा 
में प्राण-प्रतिष्ठा की, उसे शतकंठ की हुंकार से संपूर्ण किया । इस तरह 
छायावादी भारत जननी का देवी रूप अपनीं सप्राणता में प्रकट हो उठी है । 

द्विवेदी युग में प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से व्यक्त भारत के भव्य रूप में 
इतिवृत्तात्मकता ही ज्यादा है । छायावाद ने इसे समाप्त किया और उस प्रकृति- 
चित्रण में जीवन्तता एव भव्यता का आधान किया । इस प्रकार वह वणन 
स्थूल नहीं है, बल्कि भावप्रवण और उत्तेजक हो गया है । 

इसके पूव जन्मभूमि के देवीकरण की प्रवृत्ति में उतनी उदात्तता नहीं 
दृष्टिगत होती और न विराटता ही लक्षित होती है । देश में राष्ट्रीय चेतना 
के विकास के साथ ही इस वर्णन में भी संकीर्णता नहीं रही । वह विशाल हो उठा 
और उसके अंतराष्ट्रीयता को भी अपना स्पर्श प्रदान किया । 

छायावाद की जन्मभूमि वन्दना में युग के अनुरूप परिवर्तत दीख पड़ता 
है । उप्षमें युग के विभिन्न नवजागरण की हल्को झाँकी भी मिलती चलती है 
जो इसे और भी मनोहर एवं उज्ज्वलता प्रदान करती हे । 

संपुर्णतः छायावाद के इस उदात्त और भावप्रवण देशप्रेम के संमुख पूर्ववर्ती 
युग का देश प्रेम बिना रंग भरे चित्र का रेखा-चित मात्र है। पूर्ववर्ती युग 
के चित्रण में सचमुच रंगीनो, वह संपूर्णता, वह सप्राणा और विराटता नहीं 
है जो छायावाद ने उसे दिया । 

वतमान की प्रतिध्वनि--१६२० ई० 
इतिहास को नयी दिशा मिली | 


गीवन से उतना नही था और न उसमें कर्म की: 
युग मे राष्ट्रीय भावना की लोक-शक्ति मिली 
और कम की गतिमयता प्राप्त हुई : ह 


॥ । इसलिए इस युग में रा ष्ट्रीय काव्य-धारा 
एक नयी शक्ति लेकर प्रवाहित होती है । टॅ त 
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आलोच्य काल के पूर्व राष्ट्रीय-चेतना में ब्रिटिश राज्य के प्रति आस्था वनी 
हुई थी। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग स्वयं इस आस्था का द्योतक 
हे । आलोच्य काल के प्रारम्भ में ही वह आस्था खंडित हो गयी, क्योंकि ब्रिटिश 
राज्य के कारनामो ने उस पर गहरा प्रहार किया । इस आस्था के मिटते 
ही राष्ट्र में क्रान्ति का आरम्भ हुआ, परिवर्तन की आकांक्षा बलवती हो उठी 
और दमन तथा अत्याचार का विरोध नये ढंग से करने की प्रक्रिया का जन्म 
हुआ । यह प्रक्रिया थी--सत्य और अहिसा की । गांधी जी इस नयी प्रक्रिया के 
जनक थे । उन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध करनेवालों को दो अचुक अस्त्र दिये । 
इस अस्त्र का प्रयोग भी बहुत कठिन था । यह अस्त्र असत्य का नहीं, सत्य का 
आग्रही था, हिसा का हिमायती नहीं, अहिंसा का अभ्यासी था । उन्होंने प्रतिपक्षी 
के रक्त बहाने की हिंसात्मक नीति का त्याग कर अपना रक्त देने की अहिसात्मक 
विधि का आलम्वन किया और इस प्रकार वलिदान की क्रॉत से राष्ट्रीय 
आन्दोलन को नयी दिशा दी । 


इस बलिदानी क्रांति-योग के अंतर्गत गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग का 
प्रारम्भ किया । १६९२० ई० की परिस्थितियां उसके लिए उपयुक्त थीं । इसके 
वाद यह आग दमन, फूट तथा अन्य कारणों से भले ही कभी मन्द पड़ गई हो, 
लेकिन यह बुझी नहीं और इससे ब्रिटिश राज्य का सिंहासन हिल गया। जन 
सहयोग की तुमुल ध्वनि ने इस आग को अनुकूल हवा दी । हिन्दी काव्य की 
राष्ट्रीय धारा ने क्रांति की विविध ध्वनियों को समेटा और लोक-चेतना में 
व्यापक स्वराज्य की आकांक्षा को, विदेशी शासन के प्रति विद्रोह को अधिक 
तेज एव शक्तिशाली बना दिया । 


वर्तमान परिस्थितियों की प्रतिध्वनि की जितनी अभिव्यक्ति छायावाद युग 
म हुईं, उतनी और किसी युग में नहीं हुई थी। इस काल में विद्रोह 
जता हिन्दी राष्ट्रीय कविता में हुई । यह विद्रोह अहिसक क्रांति के रूप में 
भ्रकट हुआ । 


विद्रोह की पहली अभिव्यक्ति हिन्दी काव्य में असहयोग के रूप में प्रकट 
हुई । यह असहयोग वर्तमान के प्रति क्षोभ ही है । हिन्दी कवि ने इस क्षोभ को 
अभीत होकर व्यक्त होने दिया । इस अभिव्यक्ति में उसके मन की पीडा प्रकट 
हुई-- 


वर्तमान की जय अभीत हो खुलकर मेरी पीर बजे, 
एक राग मेरा भी रण में, बंदी की जंजीर बजे | 
१४ 
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वर्तमान की जय असहयोग का तुमुल निनाद बनकर फूटी । भारत चैतन्य हो 
उठा । उसकी चेतना माधव शुबल के चैतन्य भारत में फूटी । नौकरशाही ने भारत 
के जीवन को क्षार कर दिया था, लेकिन असहयोग को अमृत धारा से उसका 
कायाकल्प हो उठा- 
नौकरशाही नक में पडकर सारा जीवन छार किया। 
असहयोग अमृत धारा ने हमें आज उद्धार किया । 


खिलाफत के मातम, पंजाब के गम और नौकरशाही के अत्याचार के अनेक 
जरूमों का एफ मात्र मरहम असहयोग को ही बताया गया--- 


मनाते हो घर घर खिलाफत का मातम, 
अभी दिल में ताजा है पंजाब का गम। 
तुम्हें देखता है खुदा और आलम, 
यही ऐसे जख्मों का है एक मरहम । 
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। 


यह असहयोग परवशता नहीं, बल्कि शक्ति की दृढ़ता रूप में व्यक्त हुंभा। 
उसमें निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि विद्रोह तथा क्रांति की कर्म-प्रेरणा भरी हुई 
थी । यह असहयोग विद्रोह ही था, क्रांति ही थी, लेकिन गौतम बुद्ध एवं गांधी 
की भूमि ने उसे अहिसात्मक रूप दे दिया था । यह दमन नीति का - विरोधी 
बनकर फूटा, लेकिन सहिष्णुता एवं त्याग की तपोभूमि पर। अत्याचार का 
विरोघ पाप-पुण्य का अनोखा युद्ध बन गया । जिसमें मर मिटने, लेकिन पाप का 
साथ न देने, का संकल्प किया गया । इस टेक पर चलनेवाली पन्द्रह करोड़ 
असहयोगिनियों के लंका कान्ड रचने की उद्दाम लालसा देखे-- 


पंद्रह कोटि असहयोगित्तियां, 
दहला दे. ब्रह्मास्ड सखी । 
भारत लक्ष्मी लोटाने को, 
रच दे लंकाकान्ड सखी । 


असहयोग में ब्रह्मात्ड को दहला देनेवाली तथा भारत लक्ष्मी लौटाते के 
लिए लका काण्ड रचने.की तत्परता स्पष्ट ही लक्षित होती है। 
असहयोग का ही मुलांस है सत्याग्रह । सत्याग्रह किसी से डरनेवाला नहीं 


है । वह अजर-अमर है। सत्याग्रह वह तलवार है जिसमें चारों ओर तीब्र 
चार है | 





|| 
| 
| 
| 
| 


शष 
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सत्याग्रह प्रेमास्त्र मनों को हरनेवाला, 
जिनसे परम विरोध उन्हें वश करनेवाला, 
क्या मनुष्य, वह नहीं काल से डरनेवाला, 
अजर-अमर वह, नहीं किसी से मरने वाला । 
कहते थे श्री गोखले 'सत्याग्रह' तलवार है । 
जिसमें चारों ही तरफ, धरी तीव्रतर घार है । 


सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर दृढ रहनेवाला । सत्याग्रह ने हिन्दी काव्य को 
दृढता दी । सत्याग्रही वीर की इसी अटल देश भक्ति का वर्णन करते हुए त्रिशूल 


कहत 


fu 


सत्याग्रह का ब्रती कष्ट कितने ही झेले, 
मारे उसके मन्द मूढ़ ढेले पर ढेले। 
समझे उसको दया-पात्र चोटें सिर ले ल 
मोह प्राण का छोड़ जान पर अपनी खेले । 
अपने पशु बल से कभी सत्यग्रही. न काम ले । 
आत्म बल की ढाल ही, निज रक्षा हित थाम ले। 


सत्याग्रह ब्रती राष्ट्रप्रेमियों का अस्त्र तोप-तलवार नहीं है; प्रेम का वम, 
कर्म की तलवार और अहिला की ढाल लेकर उसने दमन के हर वार का 
स्वागत किया । उसके हाथ रुके रहे, पर चरण अपनी मंजलि की ओर हमेशा 
बहते रहे । उसके सामने विमुख होने का प्रश्‍न नहीं है, प्रश्‍न विजय का, अथवा 


पमपुर की सेर करने का । ऐसी अहिंसात्मक लड़ाई ग्राम-ग्राम में छिड़ी थी। 
जप नारायण पांडेय के शब्दों में इसका अंकन देखे-- 


प्रेम का वर्म, धम” का जाल, कम” तलवार वार-पर वार, 
अहिसा की हो ऊँची ढाल, दमन का स्वागत हो हर बार। 
रूके हों हाथ, बढे बस पैर, न पीछे हटने का ले नाम! 
विजय है, या यमपुर की उर, विमुख होना कायर का काम। 
छिड़ा है ग्राम-ग्राम संग्राम, भिड़ा है शहर-शहर हर मर्द, 
हमारी बहने भी आराम छोड़कर मिलीं, हुई हम ददं। 


महेश प्रसाद ने 'स्वदेश सतसई मे अहिसा को पौराणिक पृष्ठभूमि पर 
"केर बताया है । विष्णु ने भुगु की लात सही, उन्हे क्षमा दी, इससे उनकी 
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महत्ता अनेक गुणी हुई । सत्यब्रती को शक्ति भर. इन्द्रिय दमन कर अत्याचार 
सहने की प्रेरणा देते हुए वे कहते हैँ 
बूता भरि जूता सहि छमहु सुसील। 
कृप्णहि भृगु-लातहु लहि, का भा ढील। 
सत्याग्रह कीं सक्रियता, उसके वलिदान ने देश को नयी शक्ति तो दी हो, 


इससे अधिकारी भी चिंतित हो उठे । नौकरशाही के दृढ़ हठ का हिमालय इतकी 
आग में गल गया- 


हुआ सशंकित राष्ट्र, भये चितित अधिकारी । 
उठा तुमुल तूफान सिन्धु बिच स्वेच्छाचारी । 
खन्ड-खन्ड हो गिरी प्रबल पालिसी सुरक्षित । 
दृढ़ हिमाद्रि गल गया पिधल कर चिर व्यवस्थित । 


सत्याग्रहियों ने दमन का स्वागत किया । राष्ट्र ने दमन के विरोध में सिर 
न उठाने की शपथ ली । उनका आग्रह था देश को स्वाधीन बनाने का अथवा 
मर मिटने का । तव दमन के दानव तेंतींस कोटि लाशों पर ही शासन करेगे। 
इस आशय की कविता (दमन स्वागत' के द्वारा माधव शुक्ल ने भारतीय जनता 
की सन्तद्धता का, त्याग एवं बलिद न का, स्वतंत्रता की अदम्य लालसा का 
बड़ा हृदयगाही वर्णन प्रस्तुत किया है-- 


दमन करो जितना जी चाहि हम नहि शीश उठायेंगे। 
अव तो अड़कर बेठ गये भारत स्वाधीन वनायेगे । 
या स्वतंत्रता लह्रायेगी, या तो होगा हिन्द मसान। 
` तेतिस कोटि लाश पर शासन तब करना सुख से मतिमान । 
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सत्याग्रह आन्दोलन की सहयोगिनी सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी दमन की 
निरंकुशता निर्भयता प्रकट की और हिसावृत्ति त्याग कर वीर एवं विजयी अशोक 
बन जाने का संकल्प व्यक्त किया-- 
ढीठ सिपाही को हथकड़ियां 
दमन नीति के वे कानून। 
डरा नहीं सकते हुँ हमको 
जर्दाप वहावे प्रतिदिन खून । 


हम हिरा का भाव त्याग कर विजयी, वीर अशोक वने । 
काम करेंगे वही कि जिससे लोक और परलोक वने । 


रामचरित उपाध्याय की वाणी ने राष्ट्रीय चेतना का निभयता से आख्यान 
किया । हथफड़ियां सत्याग्रही के भावों को और तीव्रतर करती हैं । जेल-यातना 
को वह सुखकर मान कर अपने देश-प्रेम की दृढ़ता का अद्भुत परिचय 
देता है-- 
जेज केलि वन, काल-कोठरी क्रीड़ा-गृह के सम होवे, 
पुष्प शयत से भूमि शयन भी भगवन ! हमें त कम होवे । 
कनक-कंकणों से भी बढ़कर हथकड़ियाँ नित सुखद रहें, 
देश-वेश को तजे नहीं हम कैसे ही भी क्लेशा सहें। 
वन्रो से! शोषक कविता में सियावर शरण हयकडियों को 'विजय-वलय , 
कहकर पुकारते हें और बन्दी के लिए उसके मंगलमय होने की कामना व्यक्त 
करते हैं-- 
जाओ प्यारे वन्दी | आई-- 
सुखद मिलन की घडियाँ । 
मंगलमय हों सदा तुम्हें ये 
विजय-वलय हथकड़ियाँ । 
माखनलाल चतुवे'दी ने हथकडियो को ब्रिटिश राज का गहना माना और 
कारावास में कोल्ह की चरमर में भी जीवत की तान सुनी है । मोट खचते 
हुए वो इस प्रकार ब्रिटिश राज्य को अकड़ का कुआं खाली करते हैँ 
हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिश राज का ग 
मिटटी पर अंगुलियों ते लिखे गाने। 
कोल्ह का चरमर चू ? जीवन की ताने । 
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हँ मोट खींचता लगा पेट पर जूआं, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूआं। 
इस प्रकार आलोच्य काल में अउहयोग और सत्याग्रह को धूम रही । जन- 
जन ने इस आन्दोलन में भाग लिया और देश की स्वाधीनता के लिए अपनी 
सेवाएं अपित की । दमन-चक्र की कटुता, विभीषिका ने वीरों के जोश को और तीव्र 
ही बनाया । उनमें इससे अधिक दृढ़ता एवं क्रांति-चेतना का ही विकास हुआ। 
छायावाद युग में स्वतन्त्रता की जो वलवती आकांक्षा व्यक्त हुई उसे हिन्दी 
राष्ट्रीय काव्य में पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है । दमन एवं अत्याचार सहने की 
इढ़ता, जो लोक जीवन में आई उसके मूल में राष्ट्र को स्वतन्त्र करने की भावना 
ही है । स्वतन्त्रता का अर्थ है सव कुछ अपना होना । आकाश, धरती सव पर 
देश की संपूर्ण जनता का अधिकार हो । रामनरेश त्रिपाठी इसी आत्म अधिकार 
के स्वराज्य की कामना करते हैं 'निशीथ चिन्ता' में 


अपना ही तभ होगा अपने विमान होंगे, 
अपने ही यान जब सिन्धु पार जायेंगे । 
जन्मभूमि अपनी को अपनी कहेंगे हम, 
अपनी ही सीमा हम अपने रखायेंगे । 
विक्रम ने भी स्वराज्य अथवा स्वाधीनता का विश्लेषण किया और कहा 
कि तब स्वराज्य होगा, जब धरती अपनी हो, आकाश अपना हो, पराई 
आशा न हो। ऐसी स्थिति को ही स्वाधीनता के नाम से पुकारा जा 
सकता है-- 
धरा अपनी, अपना आकाश, 
न होगी शेष पराई आश । 
सुखद होगा सब अपना राज, 
मिलेगा जब स्वाधीन स्वराज । 
निराला ने अपनी पराधीन जाति को पददलित होते देख अत्यन्त क्षोभ 
व्यक्त किया और इससे मुक्त होने के लिए निर्भय होने की प्रेरणा दी । निर्भय 
को ही उन्होंने स्वाधीन का पर्यायवाची माना और इससे संपुर्ण देश को 
उद्बुद्ध किया--- ५ 
समझा मैं 
भय ही व्यवस्था का जनक है । 
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निर्भय अपने को 
और दुर्बल समाज को 
करके दिखाना है-- 
। स्वाधीन का ही 
एक और अर्थ निर्भय है । 





यह निर्भयता स्वाधीनता के लिए विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह कर उठती है। Mf 
उसकी विद्रोह भावना क्रांति की चिनगारी बनकर फूटती है । स्वतन्त्रता का ॥ 
मूल्य है सिर का दान । इसलिए स्वतन्त्रता का भी छायावादी राष्ट्रीय कबिता का | 
द्रोही स्वर वलिदान का गीत वनकर फूटता है । 


आलोच्य काल की राष्ट्रीय कविता का मूल स्वर त्याग एवं बलिदान है । | 
इसके पूर्व बलिदान एवं त्यांग का भाव उतने तीव्र रूप में व्यक्त नहीं हो सका 
था । राष्ट्रीय आन्दोलन की अहिंसक क्रांति बलिदान के स्वर में इस युग में फूटी h 
और देश के कण-कण में जागरण भर दिया तया उत्सर्ग का अदम्य साहस | 
जगाया । अहिसक क्रांति खुन लेना नही जानती, वह खून देना जानती है। 
भारत के वलि पंथियों ने भी स्वतन्त्रता के लिए अपने खन की बाजी लगा दी! 
बलिदान की भावना से ओतप्रोत कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान केवल अपने 
को ही नहीं, सम्पूर्ण भूमण्डल को मातृभूमि की बलिवेदी पर उत्सर्ग कर देना 
चाहती है 





जय स्वतन्त्रिणी भारत माँ, 
यों कह कर मुकुट लगाने दो । 
हमें नहीं, इस भूमण्डल *को, 
माँ पर -बलि-बलि जाने दो। 





| स्वतन्त्रता का भी हृदय के बलिदान होते की अदम्य कामना भी सुभद्रा 
कुमारी ने व्यक्त को है । वह अत्याचार के नाश के लिए उत्सर्ग होते को व्याकुल 
हैं। मातृभूमि की पुकार पर वह अपने को बलि देने की उत्सुकता से भर कर 
कह्‌ उठती हैँ-- 





न होने दूँगी अत्याचार, 
चलो, मैं हो जाऊ बलिदान । 
मातृ मन्दिर में हुई पुकार, 
चढ़ा दो मुझको हे भगवान । 
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स्वतन्त्रता के ऐसे सूरमां रण-क्षेत्र में अपने शोश सहर्ष बो देते हैं जिसकी 
रक्षा जागृत जाति करती है । वे अपने स्नेह से स्वतन्त्रता का दीपक जलाकर 
विश्व को ज्योतिम॑य बना देते हैं-- 


बोते रण-खेत में हैं शीश वे सह, जिसे 
जाति है रखाती जागती, वे पड़े सोते हैं । 
जग में उजाला करने को निज शोणित सें 
दीपक स्वतन्त्रता का सुरमा संजोते हैं। 
स्वराज्य की कीमत है सिर का उत्सर्ग । प्राणों के मुल्य पर उसे अजित 
किया जा सकता है । बलिदानी का विजय मुकुट ही स्वराज्य हे । "स्वराज्य 
शीर्षक कविता में विक्रम ने बलिदानियो को प्रेरणा देते हुए कहा-- 
समर विजयी के सिर का ताज, 
बिका प्राणों के मोल स्वराज। 


'उद्बोधन' शीर्षक कविता में गुलाव शंकर जी पंड्या ने इस कीमत को 


पहचाना है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए मुल्य चुकाने को तत्पर होने तथा जन्म 
सफल करने के अवसर के सदुपयोग की प्रेरणा दी है-- 


तन-मन धन सव अर्पण कर दे, 
देश-कार्यहित आज सभी। 
जन्म सफल करने का ऐसा, 
अवसर होगा कभी नहीं। 


| हरिकृष्ण प्रेमी बलिदान के ऐसे अवसर को हाथ से जाने देने के पक्ष में 
नहीं है । अपने देश पर होने वाला अत्याचार उनके हृदय को वेदना-विह्वंल 
४, कर देता है और वे उसके प्रतिकार के लिए, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए, माता 
की परवशता के बन्धन को टूक-दक करने के लिए अग्रसर होते हैं । शरीर का 
मोह उन्हें नहीं, क्योंकि बह मां के. हृदय की ही धूल है। उसका स्नेह कभी 
अच नहा सकता । इसलिए करोड़ों शरीरों को उत्सर्ग करने के लिए आणे 
बढ़ता हे-- द 

देह जिसके उर की है धूल 

शल क्या सकते उसका स्नेह 1 

वार दे मां पर लाखों बार, 

: करोड़ों ऐसे-एऐसे देह । 
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मुग्धा नायिका का नायक रण-भेरी की पुकार सुनता है और वह श्व'गार- 
सजती प्रियतमा से विदा मांग कर बलिवेदी की ओर प्रस्थान करने को उद्यत 
हो उठता है । वह अपने यौवन में युद्ध की सज्जा कर आहुति से मातृभूमि की 
बलिवेदी को भर देने की कामना व्यक्त करता है-- 
यौवन के विकसित प्रभात में 
करने दे शुभ संगर-साज 
रुण्ड-मुण्ड की आहुतियों से 
भर टूँ बलि वेदी को आज | 
चण्डी प्रसाद हृदयेश भी भय त्याग कर देश की बलिबेदी पर वलिदान होने 
की प्रेरणा अपने बन्धुओ को देते हैं-- 
भीति तजि मीच की सनेह कुरु-खेत वीच, 
देश हित कीज बन्धु प्रान बलिदान आज । 
स्वतन्त्रता की कामना केवल नागरिकों की ही विरासत इस युग में नहीं 
रही । संपूर्ण देश इस वलिदान भावना से अभिभुत हो उठा और ग्रामीण देश- 
सेविकाओं ने भी अपने पतियों को उत्सर्ग के लिए उद्बुद्ध किया । देश-प्रेम से 
उद्भुत विद्रोह की ऐसी कामना और स्वतन्त्रता के लिए बलिदान की आकुलता 
का जसा भाव छायावाद में दीख पड़ता है, वह राष्ट्रीयता के इतिहास में अपूर्व 
स्थान रखता है । भारतीय ग्रामीण देश सेविका की चेतना भी बलिदान के लिए 
आकुल हे । वह अपने पति को प्रेरित करते हुए कहती है कि हे वीर, 
तुम अपने शरीर की गागर के जीवन-जल से स्वराज्य के विरवा फो सींच कर 
विकसित करो । प्रियतम, तुम तलवार हो और मैं उसकी धार वनूँगी । इस 
तरह विना हथियार के ही हम भारत की परतन्त्रता की बेड़ी को काट दे 
निज तन केरि गगरिया जीवत-नीर, 
सींचि स्वराज क बिरवा बढ़बहु बीर। 
प्रीतम तुम तरुअरिया, हम बनिधार, 
काटहि भारत-बेडियाँ विनु हथियार । 


ग्रामीणाओं की उक्तियाँ देश की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देती हैं । 
जागरण की ऐसी भावना आदर्श है, अद्वितीय है । R 
बलिदान के लिए आत्मिक शक्ति, टढता, धैर्य, त्याग आदि की जरूरत होती 
है और जरूरत होती है मातृभूमि के प्रति शाश्वत प्रेम की । मातृभूमि की 


मर्यादा अपनी कुर्बानी से भी नष्ट न होते देने की गोण की 





4 


4 
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स्वतन्त्रता के लिए बलिदान होने वालों के इन गुणों का वर्णन करते हुए कवि 
बलिदान को महानता के गीत गाता है-- 

स्वयं मिट जाते हैं वह बीर, 

न देते मातृभूमि का मान। 

दिव्य शुभ मातृ यज्ञ में वही, 

धन्य बलिदानं ! धन्य बलिदान ! 


माखन लाल चतुवे दी मुख्यतः वलिदान की महत्ता के गायक हैं । उनकी 
ने देश में उत्सर्ग-पवं ही अयोजित किया और स्वतन्त्रता पर मर मिटने 
षं की एक सेना तयार कर दी, जिसकी वि शाल शक्ति के सामने साम्राज्यवाद 
की नींव हिलने लगी । उन्होंने अपनी अदभ्य राष्ट्रीय भावना से देश के कण-कण 
को उत्सर्ग के लिए प्रेरित किया । उनके पुष्प की अभिलाषा प्रत्येक भारतीय के 
हृदय को अभिलाषा बन गई थी, जिसमें धन एवं सुख के प्रलोभन से मुक्त होकर 
देश भक्तों के मार्ग में बिछ जाने की आकांक्षा फूट पड़ी थी-- 





मुझे तोड़ लेना वनमाली, 
उस पथ पर देना तुम फेक, 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, 
जित पथ जाव वीर अनेक । 


कवि उत्सर्गं के सिद्धान्त के विश्लेषण-क्रम में बताता है कि जो मिटते हैं, 
वे ही फिर हरे-भरे होकर निकलते हैं । मिट्टी में मिल जाना ही बलि-पंथियों के 
जीवन का आदर्श है-- 


डौ मैंने मिट जाने में सीखा, 
१! है जग में हरियाना । 
| भेरी हरियाली दुनिया है, 
मिट्टी में मिल जाना । 


वह माँ की बलि बेदी पर हंस-हंस कर बलिदान होने में अपने जीवन की 
` लकीर की हरीतिमा देखता है-- 


> ::? माँ पर हंस-हंस बलि होने में 
0 ` खिच, हरी रहे मेरी लकीर। : 
वह ब हर 






। की भावना से इतना अधिक उद्बुद्ध है कि टुकड़ों पर जीने 





| 
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के बदले मर जाना श्रे यस्कर समभता है और इसके लिए वह उन्मत होकर 
बधिक का घर खोजता हे-- 


टुकड़ों पर जीवन की इवासे' ? कितनी सुन्दर दर है । 
हूँ उन्मत, तलास रहा हूँ, कहाँ वघिक का घर है? 


सचमुच, टुकड़ों पर जीवन का सौदा न कर वलिदान के लिए बधिक के 
घर को खोज करने वाले इस कवि ने कभी साम्राज्यवाद से समभौता नहीं 
किया । उसके हृदय में क्रांति की पुकार भी उठती है, पौरुष की हुंकार भी 
जगती है, लेकिन अहिंसा का अस्त्र उसके जोश को संतुलित कर देता है। 
बह हाथ न उठाने तथा सिर कटा देने की प्रेरणा देता है।कवि के हृदय की 
उत्सगं-भावना सचमुच आदर्श है, अदम्य है और नुशंत्ष सत्ता के हृदय को 
दहला देनेवाली । 


स्वतंत्रता की ज्वाला के सुलगने भर की देर है । कवि राष्ट्रीय युद्ध 
क्षेत्र का सिपाही है । इसलिए उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहों बलिदान 
के अतिरिक्त । मैं हूँ एक सिपाही” में उसने तत्कालीन स्वातंत्र्य आन्दोलन की बड़ी 
सजीव व्यंजना की है और अपने लक्ष्य का गौरवपूर्ण आख्यान प्रस्तुत 
किया है-- 


श्रम सीकर प्रहार पर जीकर बना लक्ष्य आराध्य, 
मैं हूँ एक सिपाही, बलि है मेरा अंतिम साध्य । 


प्रहारों पर जीना ही सिपाही का जीवन है और स्वराज्य के योगियों ने 
भी ब्रिटिश राज्य के अनेक प्रहार सहकर अपनी कुर्बानी मूक होकर अर्पित की । 
स्वतंत्रता का यह सिपाही उत्सर्ग-यज्च में अपनी प्रथम आहुति देने के संकल्प को 
स्पष्ट घोषित करता है-- 


ज्वाला जगी कि अपनी बलि 
हम पहले देगे प्यारे, 
हम से ही बनते देखे 
हैं दुनियां ने अंगारे। 
आहुति.-कामो कवि माखन लात का काव्य उत्सर्ग के प्रेरणा गीतों से भरा 


पड़ा है । उन्होंने स्वयं भी देश की इस लड़ाई में भाग लिया था । उनके हृदय 
को उत्सर्ग की आग ने राष्ट्रीयता की उदात्त भावना का प्रकटीकरण का हिन्दी 
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काव्य को नया जीवन दिया । ओजं की आग से चेतनाहीन हृदयों में भी 
बलिवेदी को प्रीति जगाई और कायरो को भी स्वतंत्रता आन्दोलन के युद्ध क्षेत्र 
मे लाकर खडा कर दिया । उः 


माखनलाल चतुवे दी की तरह ही बलिदान की कामना एवं क्रांति के चरण 
लेकर हिन्दी काव्य में दिनकर का आविर्भाव हुआ । उनके काव्य-तेज से शासन 
की भीति दूर हो गई और मृत्यु-पव की नयी ज्योति सर्वत्र फूड पड़ी । 

दिनकर ने आजादी के जीवन-दानियों के आंसू पोंछ कर मृत्यु से निर्भीक 
होने की प्रेरणा दी है-- 


जो अशेष जीवन देता है, उसे मरण-संताप नहीं, 
जलकर ज्वाला हुआ, उसे लगता ज्वाला का ताप नहीं । 


उस समय भारतीय जनता विद्रोह की ज्वाला में जलकर स्वयं ज्वाला बन 
गई थी । ऐसे ज्वलित मानव-पिण्डों को आत्मबोध कवि ने दिया । 
दिनकर ने बलि पंथियो को सिपाही माना और ऐसे बीरों की कोति- 
गाथा उन्होंने गाई । उन्हें इतिहास भूल जाता है, लेकिन कवि की वाणी ने 
अमरता दी । वह सेवानिष्ठ होता है, उसे यश-लोभ नहीं ग्रसता । जिस. माता 
ने उसे जन्म दिया, उसको मिट्टी में ही अपने आपको मिटा देना उसका एकमात्र 
कतव्य है— 
जग भूले, पर मुझे एक बस सेवा-धर्म निभाना है 
जिसकी है यह देह, उसी में इसे मिला मिट जाना है। 
कवि ने ऐसे नव-यूवकों को. अपनी प्रणति अपित की है जो कुर्बानी का 
न ढूँढ़ते हैं, जिनकी एक मात्र अभिलाषा जलन की है और जो मरण 
त्योहार मनाते हैं । ऐसे बीरों को उन्होंने अपने हृदय की श्रद्धा समर्पित 


! 


=-= 
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जला अस्थियां बारी-बारी 
छिटक्रायी जिनने चिनगारी 
जो चढ़ गये पुण्य वेदी पर लिये विना गरदन का मोल । 
कलम आज उनकी जय वोल । 


इस प्रकार अनेक कवियों ने वलिदान के गीत गाये और अहिंसक क्रांति 
की चिनगारी जलाई । देश का कोता-कोना इन कवियों के आह्वान, उद्बोधन 
एवं प्रेरणा से मुखरित हो उठा और मीनु-मुक बलिदान की शक्ति से देश को 
राष्ट्रीय चेतना अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही । 
छायावाद-युग की बलिदान भावना उग्र होकर क्रांति की रण-भेरी बन वज 
उठी । वर्तमान के प्रति क्षोभ एवं असंतोष क्रांति की कोपल वनकर फूटा । इन 
कवियों ने वर्तमान जीवन में परिवर्तन की कामना को । परिवर्तन ही क्रांति है। 
वर्तमान शासन की क्र,रता से ऊबकर ही उनके भावों ने उग्र होकर करवट ली । 
मुक वलिदान के लिए धैर्य की अपेक्षा है । दीर्घ काल मूक बनकर खून देते रहने 
की भावना का प्रतिकार नवयुवको ने किया और उन्होंने क्रांति का आह्वान 
किया । मूक प्राणों को हुंकार कर जाग उठने की प्रेरणा दो । दिनकर युग के सूक 
शैल का आह्वान करते हैं-- 
नये प्रात के अरुण ! तिमिर-उर में मरीचि संधान करो, 
युग के मुक शैल ! उठ जागो, हुँकारों कुछ गान क्रो । 


दिनकर की कविता का प्रधान स्वर क्रांति हे । ने मुलत कत ने की कविता का प्रधान स्वर क्रांति है । वे मूलतः क्रांति के गायक 
र का का 


। वे वर्तमान दलितों के मर्दत से रोमांचित हो उ ठते हैं और तब दलितों के 
हृदय में सोई चिनगारी को, युग मदिन यौवन की ज्वाला को क्रांति कुमारी के 








रूप में अवतरित होने को पुकार करते है-- क 
उठ बीरों की भाव तरंगिणि छर 
दलितों के दिल की 'चिनगारी दै रा 
युग-मदित यौवन की ज्वालां ` | 
जाग जाग री क्रांति कुमारी ! क ( 
प्रलय-वेला उपस्थित जानकर कवि नये युग की भवानी ळें हुंकार के लिए 
आकुल हो उठता है । उसके हृदय की वेदना लोचनों में लहू बनकर बोलती हे 
के लिए उद्यत हो/उठता है-- 


और उसका प्यार मत्यु का घूघट उठान 
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हृदय की वेदना बोली लहु बन लोचनों में, 

रट उठाने मत्यु का घूंघट हमारा प्यार बोला, 
| नये युग को भवानी आ गई बेला प्रलय की । 
दिगम्बिरि ! बोल, अम्बर में किरण का तार बोला। 


कवि का आह्वान खाली नहीं जाता । उसकी बिपथगा फूट पडतो है। 
हुकूमत की क्र रता के कारण उत्पन्न आहों में वह जागती है, वह कराहों में पलती 
है। दमन की दाहकता उसे निखार देती है, हथेली पर जान लेकर मर मिटने 
के आकांक्षी उसको जन्मभूमि हैं । भारत में इन सब स्थितियों का संयोग हो उठा 
था और तभी कवि को पुकार पर विपथगा आ पहुंची--- 
जब हुई हुकूमत आलों पर, जनमो चुपके मैं आहों में, 
कोडों की खाकर मार पली पीडित की दबी कराहों में 
सोने-सी निखर जवान हुई तप कड़े दमन की दाहों में, 
ले जान हथेली पर निकली मैं मर मिटने की चाहों मे, 
मेरे चरणों में खोज रहे भय-कंपित तीनों लोक शरण । 
कवि की विपथगा पापी शासन को, जुल्मी की तलवार को, दुनिया के पापी 
जार को तथा विसूवियस के ज्वाला-मुख पर बेठे अबोध संसार को सजग करती 
है कि न जाने दलितों के काल-सर्प कव फु'कार उठें-- 
अब की अगस्त की बारी है, पापों के पारावार ! सजग, 
बैठे-विसुवियस 'के मुख पर भोले” अबोध संसार ! सजग । 
रेशों का रक्त कृशान हुआ, औ जुल्मी का तलवार ! सजग । 
दुनिया के वीरों सावधान, दुनिया के पापी जार ! सजग । 
जाने, किस दिन फुकार उठे पद-दलित काल-सर्पो" के फन । 


दिनकर ने ताण्डव, भीरव, आलोक घन्वा, स्वर्ग दहन आदि अनेक कविताअ ' 
में दलितों की आह के ताप को अनुकूल पावन देकर आकाश-व्यापी बना 
विया है । 


१) 


माखनलाल चतुवे दी भी विद्रोह के कवि. 


हैं । वे परिवर्तन के पुजारी हैं और 
इसलिए रूढि के भार वाहक वे नहीं हें । नित 


नवीनता के वे आग्रही (स 
हम हैं नहीं रूढि की 
पुस्तक के पथरी ले भार, 

“नित नवीनता के हम हैं. 
जग के मौलिक उपहार । 


भ 


` पाए 


ew 
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विद्रोही कवि अपना £.वंस्व भू पर अपित कर देने का आकांक्षी है, पर 
अपना मस्तक वह सदा ऊपर रखना चाहता है, क्योंकि उसका गौरव मातृभूमि 
का गौरव है 
फल फेकेगे कभी, फूल भी 
फेकेगे हम भू पर, 
विद्रोही-पर अपना मस्तक 
किये रहेगे' ऊपर । 
उसकी विद्रोहिणी सिपाहिनी जूड़ियों को त्याग कर क्रांति के दुरुक्षेत्र में कूद 
पड़ने को आकुल है । वह तोर कमान तथा जिरह-वख्तर से अपने शु गार की 
लालसा प्रकट करती हुई कहती हैं-- 
चूड़ियाँ बहुत हुई क्लाइयाँ पर, 
प्यारे, भुज दण्ड सजा दो। 
तीर कमानों से सिगार दो, 
जरा जिरह बख्तर पहना दो। 
वालकृष्ण शर्मा नवीन भी क्रांति की तान छेड देते हैं और परिवर्तन की 
आग में वर्तमान क्षोभ को नप्ट-भ्रष्ट कर देना चाहते है 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाय । 
एक हिलोर- इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये | 
प्राणों के लाले पड़ जायें त्राहि-त्राहि रव नभ में छाये। 
नाश और सत्यानाशों का धुवांधार जग में छा जाये। 
न्द्र शर्मा ने भी शिव से निर्दय जग पर ताण्डव नृत्य करने की प्राथना 
की है । कवि चाहता है कि रुद्र चिता की चंचल लपटे' धारण कर ज्वाला के 
पर्वत बन जाँय और अन्याय का आडम्बर मिटा दें । धरती उनके रुद्र नृत्य से 
मरघट बन जाय-- 
नाचो, शिव, इस निर्दय जग पर, 
अन्यायी के आडम्बर पर, 
“| ज्वाला के भूधर से नाचो, 
पहन चिता के चपल लपट-पट, 
निखिल विश्व हो अवघट मरघट, 
नाचो, रुद्र, नृत्य प्रलयंकर । | 
नाचो, ताण्डव नृत्य भयंकर, 
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न्होंने भारत के रुद्र रूप को भी कल्पना की और भारत की भावी क्रांति की 
ओर संकेत किया-- 
एक साथ हिल उठे निमिष मं 
दिग्‌ दिगन्त, भु सातौं शागर, 
एक साथ फिर करवट वदले, 
सुधि ले वे त्रिशूल धारी हर । 


हरिक्रृप्ण प्रेमी भी अग्निगान' गाते हैं और आकाश में आग लगा कर 
आकाश के तारे नोच कर, सागर को उदरस्थ कर, पर्वतो को उखाड़कर संसार 
मे प्रलय मचा देना चाहते हैं-- 


मैं लगा दूँ आग नभ में, मैं नोचूं नभ के तारे, 
मैं सागर को पी जाऊं मैं शेल उखाड़ सारे । 
पृथ्वी पर प्रलय मचाने बढ़ जाऊं बिना विचारे । 


एक आलोचक ने छायावाद युगीन इस क्रांति भावना को 'अराजकतावादी 
प्रलय आह्वान कहकर उसे लक्ष्यहीन घोषित किया है । इन क्रांतिकारी कवियों 
का प्रलय आह्वान वर्तमान की प्रतिक्रिया है । तत्कालीन अत्याचार से विद्रोह 
इस काल में दीख पड़ता है । इसलिए इस क्रांति का कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । यह क्रूर शासन-व्यवस्था के उन्मूलन की ही भावना है जो 
सक्रिय संघर्ष की चेतना बनकर प्रकट हुई । यो इस क्रांति पर तत्कालीन आंतक- 
वाद और अराजकतावाद का प्रभाव प्रकट रूप से है, पर यह क्रांति अराजकता- 
वादी नहीं है । स्वेराज्य स्थापित करना उसका लक्ष्य है, जिसकी अभिव्यक्ति भी 
कई कवियों ने की है । 'विप्लव गायन? में प्रदीप कहते हैं-- 


गा, वह विप्लव गायन पुनीत, 

उस महाप्रलय का विजय गोत, 
छटपटा रही नव सृष्टि 
बनी बन्दिनी ०००००००००० ७ 
शीघ्र कर मुक्तदार। 


इसलिए मुक्तिकामना प्रलय का आह्वान करने वाली कविताओं का मूल 
उद्देश्य है । हाँ, यह सही है कि इन कवियों ने भविष्य का चित्र, प्रलयोत्तर 
जीवन का विधि विधान नहीं व्यक्त किया हे । यह आवश्यक नहीं भी था 
वे मुक्तिकामी थे, इसलिए उन्होंने मात्र मुक्ति की आकांक्षा की और भविष्य 
क 
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का रूय सामने नहीं रखा । अतः उन्हें अराजकतावादी विद्रोही नहीं कहा जा 
सकता । 4 

इस काल में आह्वान गीत तथा प्रयाग गीत भी खूब लिखे गये । ये गीत 
"स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए लिखे गये। 
प्रसाद का प्रयाण गीत 'हिमाद्रि तुंग श्यूृग से! ऐसे गीतों का आदर्श रूप 
प्रस्तुत करता है । 
'  छाय्रावाद की विद्रोडिणो कविता ने भूमि के साथ जन की एकता की 
महिमा का गान भी किग्रा और प्रत्येक भिन्न जाति को एकता का राग उठाया । 


एक बात यह भी दीतर पड़ती है कि भूमि की महत्ता का गान करने वाले | 
कवियों ने एकता के दिए भी आवाज उठाई। गिरिधर्‌ शर्मा ने 'जन्मभूमि' को 
वन्दना में एकता का सूत्र भी प्रचारित किया-- । 

आर्य जाति. सब महान, : |: 


हिन्दू जैन ओ मुसलमान f 
तव ध्वज को नमें देवमान : 
जग उद्धारिणी। 7 
इपी प्रकार अन्य कवियों ने भी हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष की रुक्षता को मिटाने 
की चेष्टा की और जन-एकता फी भावरा प्रसारित की । राष्ट्रीय 
जीवन में विद्वेष के कारण जो पृथकता आ गई थी, उसे मिटाने की यह चेष्टा 
` इलाघय एवं श्रेयस्कर है । | 
 काले-गोरे के विभेद को मिटाने के लिए भो इस काल में स्वर उठाया गया । 
गोरे हारा अपो को श्रेष्ठ समझने की भावतां का प्रतिकार हुआ और इसमे 
` अधिक रोष प्रकट कियो गया । ' 
_ इम काल में ईश्वर से भी प्रार्थनाये' भारत को स्वतंत्र करने, अधोगति 
' मिटाने के लिए की गई, लेकिन संघर्ष एवं विद्रोह के इस काल में यह स्वर 
। अत्यन्त विरलं एवं क्षीण है। इस युग में अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास 
किया गया । इसखिए अन्य देवी शक्ति के आश्रय की ओर कवियों का ध्यान 
। ` बहुत कमं गया । दुसरे, विज्ञान की प्रगति ने भी इस भावना को मिटांया और 
_ जनता अपनी शक्ति एवं संघर्ष के प्रति अधिक निष्ठावान दीख पड़ने लगी । 
जसा कहा गया है कि १९९८ ई० के बाद देश में समाजवादी तत्वों का 
, जागरण हुआ । इसने भी साम्य्र का उद्घोष किया और राजनीतिक क्षेत्र म 
राष्ट्रीय चेतनो को बल दिया । साम्राज्यवाद के प्रतिरोध की शक्ति जनवादी 
१५ 
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तत्वों से भी देश को मिली । इसके मूल में आथिक शोषण का विरोध तथा 
आथिक साम्य का समर्थन ही विशेष दृष्टिगत होता हे । इसलिए इसका विश्तार 
से विश्लेषण आथिक राष्ट्रीन चेतना के अंतर्गत किया जायगा । हां, संघष एवं 
विद्रोह को भावना से दीप्त जनवादी चेतना ने भी प्रलय का आह्वान किग्रा 
और एक नये जीवन के स्वप्न को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो रूस में 
साकार हो चुका था । इस भावना के फलस्वरूप स्वराज्य चेतना को वल मिला । 


(३) श्राथक शोषण 


हिन्दी राष्ट्रीय कविता प्रारम्भ से ही आथिक शोषण का विरोध और देश 
की आथिक दशा को उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने की मांग करती आ रही 
है । इस काल में राष्ट्रीय काव्य चेतना के आथिक पक्ष को अधिक विस्तार मिला, 
क्योंकि इस युग में आथिक स्वतंत्रता के लिए अर्थ-व्यवस्था में आमूल पा वरत 
को आवश्यकता महलस की गई । विदेशो अर्थ परतंत्रता से मुक्ति के साथ 
पू जीवाद के शोषण के विरोध में भी स्वर उठाया गया । इस काल के उत्तरार्ध 
की कविता में साम्य का सपना और शोषण के प्रति विरोध भाव व्यक्त होता है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ग-संघर्ष का चित्रण इस युग के काव्य में विशेष 
रूप से हुआ । 


आलोच्य काल की राष्ट्रीय काव्य-चेतना के दो रूप दीख पड़ते हैं, प्रथम 
विदेशी आथिक दासता से मुक्ति के लिए स्वदेशी आन्दोलन और दूसरा, पुजीवाद 
से मुक्ति की कामता के साथ आथिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने का 
संघर्ष । यह संघर्ष ही वर्ग-पंघ्ष के रूप में प्रकट हुआ । 

स्वदेशी आन्दोलन भार तेन्दु-युग की देन है । उस काल से ही अपने उद्योग 
धंधों को विकसित करने की मांग तथा प्रार्थना की जाती रही है । हिवेदी-युग 
में वह मांग विशेष मुखर दीख पड़ी और उसका व्यावहारिक रूप भी सामने 
आया । छायावाद युग में भी स्वदेशी अन्दोलन विदेशी सत्ता के विरोध का एक 
अंग रहा । 

स्वदेशी आन्दोलन मुख्य रूप से आथिक दासता से मुक्ति का आन्दोलन है । 
इस आन्दोलन के फलस्वरूप देश के उद्योग-घंधों का विकास हुआ और पूणी- 
पति वर्ग की स्थापना होने लगी । पु जपति वर्ग का स्वार्थ राष्ट्रीय आन्दोलन 
के साथ रह्ने के कारण उसका भी सहयोग राष्ट्रीयता के विकास की दिशा में 
प्राप्त हुआ । कभी-कभी तो ऐसा भासित होता था कि पूजो ने राष्ट्रीय 


नै आन्दोलन को पूर्णतः जकड़ लिया है: । 
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इतना सही है कि राष्ट्रीय कविता मे स्वदेशी का स्वर अधिफ तीव्र रूप से 
इस काल में गूंज उठा । स्वदेशी का रूप इस काल में चर्खा और खद्दर के 
प्रचार ने ले लिया । इसलिए चर्खा और खादी के गीत अधिक सुनाई पडे । 

स्वदेशी का पर्याय इस काल में खादी मानी जाने लगी। इसी दृष्टि से 
लोचनप्रसाद पाब्य ने प्रत्येक घर में 'खादी' की पावगता प्रसारित करने की 
आकांक्षा व्यक्त की है 


कषक रहे त्रण मुक्त सब, हो शिक्षित सच्चरित्र, 
पति गृह को पावन करे, खादी' वस्तु पवित्र । 


रामचरित उपाध्याय उसे ही 'हितेपी' मानने को तैयार हैं जो प्रण करके 
स्वदेशी वस्तुओं का उपपोग करे-- 


जो भारत में बसे वस्तु भारत की वते प्रण करके । 


बेडा पार' शीर्षक कविता में वे भारतेन्दु के स्वर में स्वर मिलाकर स्वदेशी 
को ग्रहण करने का आग्रह करते हैं, लेकिन व्यंग्य के माध्यम से । विदेशी वस्त्रों 
का उपयोग करने से देश की सम्पत्ति विदेश «लो जायगी और तभी भारत का 
क्लेश दूर होगा । यह है उनका विदेशी वस्त्र के आग्रहियो पर व्ययः 


वस्तु विदेशी का व्यवहार, 
करते रहिये बारम्बार । 
कभी स्वदेशी वस्तू न छूना 
हा. बढ जायेगा दुख दूना । 
सम्पति जावे चली विदेश 
तब भारत को मिले न क्लेश । 


स्वदेशी के गायकों ने अपने देश की बस्तुओं का उपयोग कर संपत्ति देश से 
बाहर न जाने देने का आग्रह ही व्यक्त किया है । इस युग में जैसा कहा गया 
है, स्वदेशी-प्रचार खादी की ओर प्रवृत्त हुआ । स्वदेशी का रूप खादी के महिमा 
गान के रूप में व्यक्त होता है। पवित्रता की निशानी, विवशता को दुर करगे 
बानी, हीनता एवं दुख को मिटानेवाली, समानता की प्रतिष्ठा करनेवाली, सर्वे- 
गुण सन्त खादी पट रूपी पाट की पटरानी है-+ 


कोमल अमल अति मंजुल मनोहर है, 
शुद्ध माएता की सुचिता को या निसानी है। | 
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दौलत प्रदानी देखि. दारिद. उबिलानी जाहि 
बसता विवसता को. दूर, बिलगानी. है। 
हीनता हैरानी दुखः दीनता दुरानी सबे,. 
समता-स्वतंत्रता . की तान, मुदुतानी है). 
सर्वगुन खानो, कवि करव बखानी. (पट. 
पाट पटरानी यह खादी महरानी है।, 


खारी के महात्म्य का वर्णनःबड़े विस्तार के साथ करव ज़ी ने किया है। 
उसे उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की दूतिका, स्वराज्य की सूतिका, 'दरिद्रता विनासिनी 
दवा,” भारत की बर्वादी मिटानेवालो, परतंत्रता को मारने वालो, भारत 
आजादी की परिचारिका कहा है । ऐती खादी ने विदेशों में धूम मचा दी और 
उसकी बिभीषिका <.वंत्र छा गई है-- 


पुरन स्वतंत्रता की दूतिका बनी है कंधों 


सूतिका स्वराज्य केथो सोभा राष्ट्रबादी को) 


कंधों दरिद्रता विनासिनी दवा है कंधों 
वासिनी हे भारत की नेकी बरबादी की ॥ 
पाप परतंत्रता को मारिका अचूक केघो, 
प्यारी परिचारिका हैं भारत आजादी को। 


लादी जान देस में विदेस में मचा दी धूम 
विषम विभीषिका है छाई आज खादी की। 


खादी के उत्पादन का आधार--अस्त्र है चर्खा । इसलिए खादी के साथ 
चर्खा को भी भारत को स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना और आथिक स्वतंत्रता 
प्राप्ति का रास्ता बताया गया । लेकिन चर्खा के द्वारा स्वराज्य लेने की बात पर 
लोग हसते रहे) केवि दीनदत्त ने'भाथिक स्वतंत्रता के लिए इसे अनिवार्य 
बताया-_-- " ( ८ ; F 


+ 


यदि चाहते सुख आप हैं तो शीघ्र चर्खा लीजिये । A 
स्वाधीनता आथिक मिलेगी, दख चर्खा कोजिये । 


चर्खा न चलने से देश की सम्पत्ति प्रतिवर्ष विदेशी वस्त्रो की खरीद के कारण 
विदेश चली जाती है । इसलिए चर्खा के द्वारा स्वदेशी उद्योग को प्रारंभ कर 
दुरिद्रता मिटाने को चर्चा भी कवि ने की है-- . 
हक " 





= \ 





ह्लायरीवाद ) २२९ 
चेली जात पंरदेस अमित सम्पत्ति प्रति वषं । 
दीन दीनता दूर करे चलि घर घर चर्ख । 


इपनारार्यण पांडेय ने चर्खा को चक्र-सुदर्शन बताकर अत्याचार निवारण 
करनेवाले कृष्ण के सांथ संयूक्त किया और जनता के सुख-स्बराज्य का सावन 


ताया -* 


यहं चर्खा चंक्र-सुंदर्शन है, 
मनोहर जिसका दर्श है। 
किया विश्वकर्मा गांधी ने इसका पुनः प्रचार, 
दिया जनादन जनता के वर करने को उद्धार 
थहो सुख स्वराज्य साधन है, 
थह बर्खा चक्र-सुदर्शन हे! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वदेशी प्रचार का माध्यम खादी को बनाया 

शा और उसका अस्त्र बना चर्खा ३ चर्खा स्वदेशी ग्रामोद्योग का पर्याय हुआ। 

इसके माध्यैम से आथिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का महामंत्र युग पुरुष गाथा 

हमें दिया १ इस तरह विदेशी अर्थ तंत्र को मुक्ति की कामना इस गुण में 

खादी और चर्खा के प्रचार के द्वारा व्यक्त को गई और आथिक परतंत्रता दूर 

करने को येह अस्त्रे चल पड़ा ३ न 

आथिक परतंत्रता के अन्तर्गत विविध रूपों में भारत की जनता का शोषण 

हुआ । इससे जनता भंखी और नंगी होकर तड़प उठी और उसकी आह कवियों 

को रचनाओं में वर्ग-चेतना वन फूट पड़ी १ ऐसे भूखे-नंयों को पुकार पर स्वतंत्रता 
के जन्मे का रहस्योद्घाट्न विदग्ध ने किया हैः 


भखे भिखमंगों- नंगों के तड़प रहे इजहारो पर 
स्वतंत्रता का जन्म हुआ डेंके की चोट नगारा पर) 


त्रिशूल जी वर्ग-चेतना से पूर्ण अवगत हो चुके हैं । वे समाज में दो वर्गो 
को देखते हें । समाज की आर्थिक विषमता के अंतर्गत वे देखते हैं कि कुठ नंगे" 
अखे रहकर मात्र हड्डी बच रहे हैं, कुछ लोग इतना खा जाते हैं कि उन्हें 
अजीर्ण हो जाता है) इस स्थिति का करुणामय वणन बे प्रस्तुत करते हैँ 


अखों पर रहे महातनु - शौ्ण हुआ ce 
कुछ इतना खा गय कि घोर अजीर्ण हुआ है 1“ 


4 


4 
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ऐसा यह  वैयम्य भाव अवतीर्ण हुआ है। 
जोर्ण हुआ मस्तिष्क, हृदय संकोणं हुआ 

कुछ मधु पीकर मत्त हो, आँचु पीकर कुछ रहें । 
कुछ लुट तंसार-सुख, मरते जाकर कुछ रहे । 


इपलिए वे समानता चाहते हैं 1 इस समानता के .ट्रॉरा बै ॐचःनीच कौ 
भावना को मिटा देने के आग्रही हैं । उमतल जन की तरह वे सवको एक रुप 
देखना चाहते हैं-- 


समता सरि की वाढ में, ऊच नीच' बह जायगा । 
समतल जल ही की तरह एक रूप रह जायंगा | 


शोषक पूंजीवाद के भयानक रूप की चर्चा नाथराम शंकर शर्मा ने की है! 
बे पूंजीपतियों पर व्यंग्य करते हैं और उनके शोषण का पर्दाफाश करते 


न कंकाल का पिन्ड छोड़ा करो 
लहू लीचड़ों का निचोडा करो । 

` कहो दाल यों छातियो पर दली | 
न विज्ञान फुला न विद्या फली । 


शोषित-पीडित मानव का नग्न चित्र प्रस्तुत करते हुए नरेन्द्र शर्मा ने उसे 


॥ शोषण-दग्ध अस्थि-पंजर-शेष दिखलाया है | ऐसे दीन कंकाल दर-दर 
धुमते हैं-- 

कंश कंकाल 

नकषों के नीले जाल, 

अस्थि-पंजर निष्प्राण, 

शून्य दवासों के भार, 

यही हैं बे नादाने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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। ऐसे ग्राम में मानवं पंगु वनकर पिस रहे हैं और नारियाँ गुजाम | 
। पैदा होकर मरजाना ही उनका एक मात्र काम है । इस करुणा | 
ली व्प्रवध्या का मार्मिक चित्र देखे-- 


ग्रो उठा है 
परदा करतो हैं 
इत्पन्न के व 
पशु वनकर नर पिस रहे जहां 
नारियाँ जन रही हें गुलाम, | 
पैदा होना, फिर मर जाना, | 
चस थह लोगों का एफ काम । 
कवि नगर के तॉहुकारों को गिरहफट और चोर कहता है । वहीं भेसागाडी | 
बर लदा मानव बढ़ता जाता हूँ 1 | 
दिनकर ने विषमता का और तीज एवं करुण चित्र प्रस्तुत किया है । वह | 
देवत! है कि कुंतों को दूध वस्त्र मिलते हैं, लेकिन मानव-पुत्र भूख से व्याकुल | 
होते हैं १ वे वस्त्रहीन माँ की हड्डी मे चिपक कर, ठिठुर कर जांडे की रात बिता | 
देते हैं । व्याजे चुकाने के लिए युवतियों की लज्जा बेच दी जाती है, लेकिन पूंजी- डा 
पति तेल और फुलेल पर वनेपानी की तरह' बहाता है । तब कबि का रक्त | 
खीज उठता है और पापी का दर्प उसे क्रांति का आमंत्रण देता है, 


ब्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैँ 
माँ की हड्डी से चिपक,ठिठुर जाडे की रात्र वितात हैं, 2 
युवती के लज्जा-वसन बच भब व्याज चुकाये जाते है 
मालिक जब तेल फुललों पर पानी-सा द्रव्य बहाते दै, | 
हलों को अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण | । 


पापी मह 
हुंकारे' की 'हाहाकार' शीर्षक कविता में दैन्य एवं शोषण जनित विरूपता 
या गया है । ये स्थितियां उसे 


का और भी कण चित्रण कवि द्वारा प्रस्तुत कि 
लाचार करती हैं कि बह वेषम्य के अंत के लिए संघर्ष करे और उस संघष का 
हुंकार फूट पड़ती है-¬ 

हृटो व्योम के मेघ, पंथ से, 

स्वर्ग लूटने हस आते हँ 

दूध, दुध” ओ वत्स! तुम्हारा 

दुध खोजने हम जाते हैं। । 

~ 

स्वर है, जो अनीति के संकेतो पर चलती है, 
ही नही है, दीनता-नाशक संघर्ष के 


ह... आ मनन 


` संघर्ष का यह स्वर क्रातिका 
'फूटती है । कवि मात्र दीनता का गायक 


ST ०० TREES - = ~ 
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लिए भी हुंकार कर उठता है । दिनकर में लोक मंगल से अनुप्राणित होकर 
भानव के देन्य मिटाने का. आग्रह विशेष दीख पड़ता है 

निराला में मानवीय चेतना रही है और प्रारम्भ से ही उन्होंने उसकी दीन्ता 
से उत्सन्न करुणा का अंकन किया है । भिखारी शीर्षक कविता में देन्य का जीता 
जागता रूप देखिये-- 


७ पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 


छट चल रहा लकुटिया टेक, 
१2५ मुटठी ७ नर दाते को, 
भुख मिटाने को 


मुह फटी-पुरानी भोली का फैलाता 


इसी प्रकार अनामिका' में भी कई कविताएं दीनता की कहानी प्रस्तृत करती 
हैं । 'दान' शीर्षक कविता में पूंजी पलि दवारा गरीबों को दुतकार कर, बन्दर को: 
पुए खिलाने . का चित्र प्रस्तुत है । इस तरह पूंजीवाद की दान-भावना पर करारा 
व्यंग्य कवि करता है-- 


कोली से पुए निकाल लिए 
बढ़ते कवियों के हाथ दिए, 
देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर 
पंत ने भी मानव की महत्ता को स्वीकार किया और वर्ग-विद्वेष कौ वाणी 
दैकर मानव मंगल की दिशा में अपना स्वर-यॉग दिया है । 
इस प्रकार आलोच्यकाल की राष्ट्रीय कविता नै एक और स्वदेशी की 
प्रचारित किया तो दूसरी और वर्ग्व षम्य को तीब्रतर किया । वर्ग संघर्षको 
पक” ब्रेकर करने वाली भावना भी मूलत: राष्ट्रीयता का ही रूप है, क्योंकि इसमें 
भी मार [मंगल की कामना है 1 वसे राष्ट्रीय चेतन की प्रकट रूपरेखा इसके 
व्य भ नहीं हैं, लेकिन वह संघर्ष भी राष्ट्र के आर्थिक उन्नयन के लिए 


ही उद्भुत है, इमेलिए भी राष्ट्रीय काव्यवारा की एक झाला के रूप में यहाँ 
ग्राह्य हुआ हूँ ? 4 





राष्ट्रीय काव्य के. लरत अर्थिक उन्नयन की माँग भारतन्दु यग से ही होती . 
आई है । उसमें विदेशी शोषण का विरोध हुआ है । छायावाद का आर्थिकः प्ल 
अंगरेजी शोषण की प्रतित्रि य ही) र्‌ है ही, प॒जीवादी शोषण का भी विरोध उसमें 
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ध्वनित है । इस विरीध' मे राष्ट्र के शीषितों के ऑर्थिक विकास की कामना | 
भी व्यक्त है । | 


| 4 (४) सामाजिक एवं धार्मिक सुधार 


, अन्य कालों की तरह आलोच्य काल में भीँ सामाजिक नांगरणे की दिशा! | 
क्री ओर कवियों का ध्याने गयी । सामाजिक क्षेत्र में एक ओर जहाँ जड़ मूल्या 
को त्याग कर नये सामाजिक मूल्यों की त्थापता के लिए प्रयत्ने हुए, वहाँ दूसरी. | 
और भारतीयता न हांगने का संदेश भी कविों ने दिया । इस काल में वैज्ञामिक् । 
यथार्थवाद के प्रकाश में पुरातन परम्परा का त्यांग किया गया, लेकिन राष्ट्रीय 
भावना की तीव्रता के कारण सामी जिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की स्वीकार 
करने का आग्रह नहीं दीखतां | जडता एव रूढि कै त्याग पर ही अधिक जोर | 
दिया गया, लेकिन उभे मॉस्य्ताओं को, जो उचित एवं तक संम्मंत प्रतीत हुः 
उन्हे ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बल शिया गया | भारतीयता छौड़ने वालों की 
उप्तक गौरव बताकर श्रीपतिं कंविरत्न ने उम न त्यागने की प्रेरणा दी है -- 


जिये भारतीयता का ध्यान था-गुमान नम्ह. 
वेह भौरतोय़ंता बौ तुमने बिञारी हे ! 


लेकिन कुछ भारतीय भारतीयती का गौरव न वषा मके और पॅकलेची बन 
बैठे । यह उत्होने या तौ पशन के लिए किया थो गोरों की प्रंतिछा पाने कै 
लिए, लेकिन दोनों स्थितियों में भारतीयता का त्याग हुआ ! रामचरित उपाध्याय 
णम लोगों पैर ब्पग्य कसते हैं -- 


2.2 ७३ 


हैट पेट के होकर भक्तै 
पगड़ी धोंती कर दं त्यक्त । 

चर्न त दै मले बस सोप | 
तैब भारत का हों दुख लीप । 


IS 


शत की फाँसी मै ज्पाध्याय जो है गी की गहत्ये दिया है, वेयोकि 

फैशन को फाँसी में ज्पाध्याय जी ने सौँदगी कॉ महत्व दिया है, 
पारगी भारतोयता की आत्मा है 1 इसको छौड फँगी पॅरस्त होते के करण हों 
कश का धन-धान्य नमात हुआ और हमा अविवेक्रल्त हों ग 


पर माइगी को छौड हॅम जँव फैशनिबल हो गये, . 000 
धन बाला हम चौ गये. अवितेकेःतिशि हम सो गंये। 
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विदेशी पठ्नावा के अतिरिक्त विदेशी शिक्षा का भी विरोध आर्य परम्परा. 
जोदियों दारा किया गया । इसे भीख माँगनेवालीं शिक्षा कहा गया है— 
लेते रहो विदेशी शिक्षा । 
करो नोकरी, माँगो भिक्षा । , 
'बेंडा पार' शीर्षक कविता में व्यंग्य के माध्यय से उस्होंने भारतीयों की 
अकर्मण्यता पर चोः की है । 
सामाजिक क्षेत्र में प्रेत का मार्ग भो प्रशस्त हुआ, वह मार्ग था मानव-प्रेम । 
मुस्लिम एकता के संथ अळतोंद्रार के लिए भी अनेक कविताएं इस काल 
लिली गई । अछतों में भी इसकाल में जागरण हुआ और वे अभिजात हिल 
उग से पृथक्‌ अस्तित्व की कामना करने लगे, लेकिन यह देश को एकता के लिए 
ज यस्कर नहीं था । इसलिंए कवियों ने दिनू जाति को अखंडित रखने के लिए 
अछुतोद्धार का नारा लगाया-- 
छाये रहें उर में अवनि के अछत भाव, 
बनत अधूत ना अछूत जन छुएते। 
मावुरो-॥पादक ने १६२३. में ही अर्थतो के अपनाने का निवेदन किया । 
उन्दने बताया क्रि वे अपने सभाज के हो अंग हैं । यदि इन्हें नहीं अपनाया गया 
छो जाति अडिति होकर मर जायगी और स्वराज्य की साधना भी सफल नहीं 
हो सकेगी-- 
अपना ही अंग हैं ये ' अंत्यज असंख्य, इष्हे, 
गले न लगाया तो अवश्य पछताओगे । 
मंमता के मंत्र से विपमता का विष जो, 
उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पाओगे । 
पक्षाघात पाडित समाजँ जो रहेगा पंगु, 
उन्नति को दौड़ में कहाँ से जोत जाओगे । 
साधना स्वराज्य की सफल कभी होंगी नहों 
अगर अछुतो को न अंपनाओगे । 
प्रकार अछतोद्धार की तान इस युंग के सामाजिक सुधार की एक 
र है । यह स्वर पहले भी था, लेकिन इतनं जोरदार नहीं था । 
गी. अंधिक रहा । एक ओर तारी 
ओ 


हि 
' मे 
















जन्त 
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बैरियों बल का दिवाला निकलेगा, यह-- 
रण में उदडित इगी हो झुक जा गी। 
गर्जब करेगी घोर संगर लडे'गो अब, 
मरंद बनेगी मंरदानगी दिखा गी। 


सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी नारियों को ललकारा और कहाँ कि 
प्रह करोड़ असहय़ोगिनियां भारत लक्ष्मी लौटाने के लिए ब्रह्माण्ड दहला दे, 
लंका काण्ड रच दे-- 


पन्रह कोटि अँमहयोंगिनिंयाँ, 
दहला दे ब्रह्माण्ड सनी । 
भारत लक्ष्मी लौटाने को, 


4 


रच॑ दे लंकां काण्ड सखी | 
इतना ही नहीं, वे तो यहाँ तक कहती हैं किं यदि पुरुष भीरु बम तों 
भवलाएं धमासान युद्ध के लिए उठ पड़े-- 


सैवल पुरुष यंदि भीरु बने, 
तो हमको दै बरदान सखी | 
अबले उठे पड़े देश में; 
केरे युद्ध घमासान सखी। 


लेकिन भारतीय गौरव छौंडकर विदेशी शिक्षा लेते वाली तथां विदेश अरमण 
करनेवाली नारियों पर व्यंप्य भी किया गया-- 
शोता. ांबित्रोःसी नारी. 
न हों यहाँ, यह साध हमीरी | 
ग्रौजुएट होवे भबलाएँ, 
थौरप अमरीका में जाई! 
हीवे' वहाँ पहुंच केर पास । 
भारतं का भगे जावे त्रास | 
साडी, चादर, चूड़ी आदि को भारतीय परम्परा छोड़कर विदेशी संस्कृति कै 
अनुरूप वस्त्र धारण करनेवाली तथा पति परं शासनं करने वीली नारिथौं पर 
उन्होंने 'बैड़ा पार' मे व्यय किया ह~ 








| 
| 
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साड़ी चादर को रख दूर, 
और चूंडियों को कर चुर। 
रंग पर ऐनक पग में बूट, 
धारण करो देवि! न्यू तुर! 
पति पर छड़ी तुव्हारी चले । 
फिर न देश क्यों न फूले फले । 


विदेशी संस्कृति के अनुसार भारियों के अनेक पुरुषों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने, घरं पर पति को रखकर' हाट-बाजीर में जाने, पंति द्वारा बिच 
की देख भॉल और पली के सभा में जाने का विरोधं भी उसी कविता मे 
अश्होंने किया» 


होवे व्याह नरो. की एक, 
और स्त्रियौ के त्याह अनेक । 
- पुरषं अगोरे निजे घर-बार, 
स्त्रियां करे सब हांट-बाजार । 
शिशु को धर पर पुरुष खेलावे' । 
स्त्रियां सभाएं करने जावे । 
नारी जागरण उपाध्यांप जौ चाहते थे, लेकिन वे. स्त्रियों को सोती-सांविश्री 
के रूप में जाग्रत देखना चाहते थे । साथ ही वे अबलोओं को विव्रबापन के इष्टं 
से भो मुक्ति देने के दक्ष में थे -> : 
सावित्री सौ पतिव्रता से भूषित हो यह देश . दद 
अबला | अब सहे में ईश्वैर ! विध्रवाप॑न के केस, | 
विंदुर्षियोँ गार्गी सी होवे 
दख निजं कुल के वे खो 
प्रकार बह विवाह, बुद्ध विवाह का विरोध भो कर्वियों ने किग्री ओर 
स्थिति मार्मिक वर्णन किथा। विंषवाओ की मामि 





| 
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धामिक जीवन की रूढ़ियों को कटु आलोचना इस काल में हुई और उसमें 
। सुधार की मांग की गई । मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को शुद्ध किया गया तथा 
। अन्य दिशाओं में नयी मान्यताएँ स्थापित की गई ॥ घामिक सुधार की चर्चा इस 
| काज़ में उतनी नही सुनाई पड़ती, क्योंकि एकता स्थापित करने की आवश्यकता 
विशेष रही और उसके लिए आवश्यक था कि धार्मिकता की ओर ज्यादा 
ध्यान न दिया जाय । कळियो ने युग को इस मांग को समभा और धामिक 
सुधार की ओर उनका ध्यान कम गया ) हाँ, श्याम नारायण पाण्डेय जसे कुछ 
लोगों ने अपनी धामिकता का परिचय हल्दी घाटी लिख कर दिया और 
साम्प्रदायिकता को अधिक बल दिया, लेकिन ऐसे उदाहरण भी विरले हैं । 


PS SPO नी रेन 


वीर पूजा के अंतर्गत इस काल में अनेक राष्ट्रीय वीरों को प्रशस्तियां 
गाई गयां और जन-जीवन को प्रेरणा दी गई । महात्मा गांधी, जवाहर, तिलक 
गोखले, लाजपतराय ऐसे ही आदर्श थे, जिनको कवियों ने श्रद्धापूवंक स्मरण ४ 
किया और राष्ट्र के अनुराग में और तीखापन ला दिया ) 


(५) भाषा का उद्धार 


प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय जीवन का एक अंग भाषा के उद्धार का प्रश्न भी रहा 
है । अंगरेजो ने हमारी भाषा को भी मिटाने तथा हीन बनाने को चेष्टा को 
और उसका विरोध हुआ अपनो भाषा के. प्रचार के द्वारा हिन्दी कवियों ने 
सदा से अपनी भाषा अपनाने का नारा लगाया हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए 
उसकी भी अपेक्षा है । Sse कद 
1 आलोच्य काल में भी भाषा का प्रश्‍न , महत्वपूर्ण रहा हैं ।“नाथुराम शंकर 
शर्मा ने देश की भाषा त्याग कर विदेशी भाषा का दामन थामने वालों की 
1भत्संना की और उन पर करारा व्यंग्य किया है- 


हिन्दी पढ़ो न -हिन्द की, हिन्द्र बनकर आय, 
मांगो 'शंकर' गाड से, सुपद मिस्टराचायं। 


रामचरित उपाध्याय ने भी पर-भाषा पर लट्टू रहनेवाले को घिक्कारा, 
क्योकि वह देश की भलाई नहीं कर सकता । सचमुच, जिसे अपनी भाषा से 
अनुराग नहीं होगा वह देश से कैसे अनुराग कर संकेगा । उपाध्याय जी के 
शब्दों में देखिये-- 


NT 
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जो पर-भाषा-भुपा पर 
हरदम रहता है लट 
छी देश-भलाई वह क्या 
कर सकता कभी तिखट्ट ? 


इस तरह छायावाद युग ने भी भाषा के महत्व को पहचाना और उसको 
स्वतंत्रता के लिए आवश्यक समझ उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दी। एक 
वात और है कि अंगरेजी का विरोध ज्यादा इस काल में नहीं दीखता, क्योंकि 
अधिकतर कवि अंगरेजी पढ़-लिखे थे । इसलिए अपनी साठृभाषा के स्नेह रहने 
के बावजूद अंगरेजी भाषा की कटु आलोचना उन्होंने नहीं को । भाषा का 
प्रश इसलिए उतना तोब्र इस काल में नहीं हो सका, लेकिन इस ओर ध्यान 
अवश्य रहा । 


(प्रा) काव्यकला-हाव्य रूप, भाषा, छंद आदि पर 
राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव-- 


छाप्रावाद युग में प्रवन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचे गए। 
मुक्तकों से तत्कालीन राष्ट्रीय घटनाओं की प्रतिक्रिया अधिक व्यक्त हो सकी, 
जबकि प्रवन्थो में प्रताक रूप में ही उसकी व्यंजना हुई । 'कामायनी', 'साकेत 
आदि प्रवन्ध काढ्यो में राष्ट्रीय ध्वनि अभिव्यंजित हुई है । मुक्तकों में राजनीतिक 
घटनाओं की हलचल अभिव्यक्त हे । 

राष्ट्रीयता का जन-सामान्य में जितना आ क व्यापक प्रभाव था, छायावादी 
काव्प्र-भाषा में उतनी सामान्यता नहीं आ पाई । व्यंजना एवम्‌ ध्वनि की 
प्रधानता के कारण राष्ट्रीय काव्य की भाषा भी द्विवेदी यग की भाषा से 
(पूर्णतः भिन्न हो गई । द्विवेदी युग की भाषा में जो रुक्षता थी वह छायावादी 


की काव्य-धारा कही जा 
स्वर उठाया गया | 


ह. 


“यु 


शे 








| 
| 
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राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय काव्य समझौता एवम सुधार की द्विवेदी युगीन 
प्रवृत्ति का त्याग कर गांधी के पूर्ण स्वराज्य की ओर गतिशील हुआ । उनमें 
पूर्ण स्वराज्य लेने का अदभ्य उत्साह जागा; अत्याचार के विरोध की भावना 
उदित हुई, लेकिन गांधी जी के सत्य ओर अहिंसा के सिद्धान्त ने उसे संयम 
दिया । इसलिए विद्रोह के संयमित रूप में प्रकट हआ। इस काल की कविता 
का मुख्य स्वर त्याग एवं वलिदान हे 

शासन की अनाति के विरोध कों तीव्र भावना क्रांति की ओर भी गतिशील 
हुई और छायाबाद के उत्तराध में हिन्दी कविता बलिदान के क्षेत्र में आगे वढी 
और क्रांति का आह्वान करने लगी । इस क्रांति का उद्देश्य परिवतन था 
वर्तमान का नाश था, अधोगति से मुक्ति था । यह उद्देश्य हीन क्रांति नहीं थी, 
हां भविष्य का स्वरूप इसमे अवश्य था । 

वरग-तंघष की भावना आशिक वेषम्य के फलस्वरूप उत्पन्न हई । इस 
भावना ने पूँजी का विरोब किया, उसके शोषण के प्रति क्षोभ प्रकट किया और 
साम्यवाद को स्थापना का <.केत किया | इस काव्यधारा ने क्रान्ति की ओर 
भी कदम बढ़ाये, क्योंकि वर्तमान आथिक व्यवस्था को मिटाने का आग्रह उसमें 
दीख पड़ता हे । 

गांवी जो द्वारा संचालित परिचालित आन्दोलनो की निराशा ने राष्ट्रीयता 
का स्वर कभी मंद नहीं होते दिया, वल्कि निराशा के कारण क्रांति की तीव्रता 
हिन्दी कविता में आई । इससे राष्ट्रीय काव्य-धारा मै अधिक तेज और अधिक 
शक्ति का समावेश हुआ । 

आर्थिक शोषण ने खादी का रूप लिया, चर्खा को अस्त्र रूप में अपनाया 
और विदेशी आथिक दासता के विरुद्ध लड़ाई की ध्वनि हिन्दी कविता में 
गज उठी । 

पूंजीवाद का विरोध हुआ और मजदूरों के उन्नत जीवन की कल्पना को 
जाने लगी । 

सामाजिक एवं धामिक सुधारों ने राष्ट्र की जडता को मिटाकर नई चेतना 
का संचार किया और देश का कोना कोना राष्ट्रीयता के स्वर से ध्वनित हो 
उठा । नई शिक्षा तथा रा!ट्रीयता के लिए होरेवाले आन्दोलनों ने जनता को 
अपनी और आक्रुष्ट किया तथा इसे सामूहिक बनाया । 

दंगे एवं साम्प्रदायिकता का दौर इस काल में विशेष रहा, लेकिन इसके 
बावजूद राष्ट्रीयता गतिशील एवं तीव्र होती रही । 














सप्तम अध्याय 


'प्रगतिवाद-युग (११३७ से ११४७ के मध्य तक) 


काल-सीमा का निर्धारणा-युक्तियां-नामकरण 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रगतिवादयुग की काल-सीमा १६३६ ६० से 
१६५२ ई० तक मानते हैं ।. डा० रवीन्द्र सहाय वर्मा ने प्रगतिवाद-युग का 
प्रारम्भ प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के उपरान्त से माना हैं। 
इस संघ को..स्थापना १६३६ ई० में. हुई थी । “राष्ट्रीय चेतना के विकासक्रम 
की हृष्टि से «प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रगतिवाद का प्रारम्भ काल १६३७ ई० को 
स्वीकार किया है। १६४७ ई० के :१५ अगस्त को भारत ने चिरकांक्षिंत 


स्वतन्त्रता प्राप्त की । उस दिन भारतीय. जनता को भारत का शासन-सूत्र 


हस्तान्तरित किया गया । इस तरह इस काल-विन्दर पर हिन्दी काव्य में राष्ट्री- 
यता का नया रूप उदभूत हुआ । इसलिए प्रगतिवोद का विस्तार राष्ट्रीय 


काव्य के परिवर्तन की. दृष्टि से १६४७ ई० के १५ अगस्त तक मान लिया 
गया है || 


हिन्दी काव्य में प्रगतिशील तत्वों का समावेश १६३० ई० के आस-पास 
हुआ'। १९२७ ई० में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी । इस 
काल के उपरान्त भारतीय जीवन में समाजवादी दृष्टिकोण एक निश्चित अथवत्ता 
लेकर प्रकट हुआ । फलस्वरूप औद्योगिक हलचले' प्रारम्भ हुई । 


कांग्रं स में भी समाजवादी दृष्टिकोण के समावेश से १६३४ ई० में कांग्रेस 


समाजवादी दल की स्थापना हुई और राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक 
जीवन की विषमता को नयी पृष्ठभूमि पर देखा जाने लगा। . 


आरत के राष्ट्रीय जीवन में यथाथवाद और समाजवाद का प्रादर्भाव 
स राष्ट्रायता में उग्र क्रांतिवादिता आयी । इस काल में 'राष्टीय स्वतन्त्रता के 
लिए भारतीय जनता का संघर्ष अधिक सैनिकवादी हुआ, नयी ऊंचाइयों.की ओर 
उठा और नये रूप में सामने आया ।' वह सरकार से सहयोग न कर संकी। 
इसी कारण गोलमेज परिषद की बैठको मे कांग्रेस का सहयोग सरकार कों 
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नहीं प्राप्त हो सका । इस तरह ग्र असहयोग 
हा 1 हो ह १६३६ तक कांग्रेस की नीति असहः 

१६३५ ई० में नये संविधान के लागू किये जाने की घोषणा हुई । इस 
संविधान में भारतीय जनता को बहुत अधिक अधिकार तो नहीं दिये गये थे 
लेकिन प्रान्तों को अपने शाऽन की स्वतन्त्रता मिली । यह राष्ट्रीय संघर्ष की एक 
महत्वपूर्ण घटना है ॥ 

१६३६ ई० में कांग्रेस ने नये संविधान के अनुसार छुनावौं में भाग लिया 
और कई प्रान्तों में उसका बहुमत रहा। इस प्रकार निर्वाचित कांग्रोस के 
सदस्यों ने १६३७ ई० में मन्त्रिपद ग्रहण किया और सरकार से सहयोग के लिए 
कदम बढ़ाया । इसलिए १६-७ ई० राष्ट्रीयता के इतिहास में नये मोड़ का 
सूचक है । इस काल से सरकार के साथ सहयोग का अध्याय भारतीय राष्टीयता 
ने प्रारम्भ किया। यही कारण है कि राष्ट्रीय विकास क्रम की दृष्टि से 
१६३७ ई० से प्रगतिवाद का प्रारम्भ माना गया है, यद्यपि प्रगतिशील लेखक 
संघ को पहली बैठक १६३६ ई० में हुई थी औरं उस काल से ही उसका प्रारम्भ 
बहुधा स्वीकार किया जाता है । 

१६४७ ई० की १५ अगस्त को सत्ता हस्तान्तरण हुआ. । इसलिए इस काल 
के बाद राष्ट्रीय चेतना नयी प्रवृत्तियों से संयुक्त हुई । अब राष्ट्रीयता विदेशी 
शासन के विरुद्ध संघर्ष करने से अलग होकर राष्ट्रीय उत्थान की दिशा में 
गतिशील हुई । इसके पूर्व वह विदेशी दासता से संघर्ष करती रही थी । 
इस कारण १६४७ ई० के मध्य तक ' प्रगतिवाद का विस्तार स्त्रीकार किया 


गया है । 


प्रगतिवाद का भारतीय भूमि पर अवतारण ढाका की प्रगति” नामक 
पत्रिका के १९२७ ई० में प्रकाशन से हुआ । लेकिन हिन्दी में प्रगतिवाद की खुले 
आम चर्चा १९३६ ई० के सम्मेलन में हुई जिसके सभापति प्रेमचन्द जी थे । 
हिन्दो काव्य ने पंत की 'युगान्त' की घोषणा से प्रगतिवाद के प्रतिफलन को व्यक्त. 
किया । इस तरह राष्ट्रीय काव्य ने प्रगतिवाद की उग्र क्रान्ति भावना को अनेक, 
रूपों में ग्रहण किया । ॥ 

इस काल मैं राष्ट्रीयता ने बहुमुखी उन्नति की । इसके मार्ग में अवरोध भी 


` हुआ, लेकिन:जन-सहयोग से वह नित्य विकसित' तथा उग्र होती गई । इसलिए 


इस काल का नामकरण प्रगतिवाद राष्ट्रीय भावना के विकास को दृष्टि से सार्थक 
हे हिन्दी काव्य में इस काल का स्वीकृत नाम भीयहीहै॥ | 
१६ ~ कि. 











२४२] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 
गय (के) परिस्थिति 


राजनोतिक---आलोच्यकाल को राजनीतिक परिस्थितग्रो का प्रारम्भ कांग्रेस 
के सरकारी सहयोग से: होता. है ,१९२५ ई० के भारतीय -विश्वान के अनुसार 
सभी. प्रान्तों में निर्वाचन हुआ 7 काँग्रेसको मद्राक यू० पी०, सी०' पी०, बिहार 
और उड़ीसा में प्रवल बहुमत प्राप्त हुआ । बम्बई, बंगाल, . आसाम और उत्तरी 
पश्चिमी: सीमा प्रान्त में- वह बहुमत. प्राप्त दल के.रूप में थी । : पंजाब तथा सिन्ध 
में वह कुछ ही स्थानों के.कारण ::बुहुमत न पा. सकी और इस प्रकार अनुल्लेस्य 
अल्पमत में थी.। (इस चुनाव के सिलसिले में. जनता के प्रिय नेताओं ने तीव्र 
राष्ट्रीय: भावनाःसे.भरे ओजस्वी भाषण देशभर में दिये । - कांग्रेस-तथा राष्ट्रीय 
“चेतना. पुनः तीब्र एवं सक्रिय हो;उठी । उसमें विश्वास एवं आशा प्रकट हुई । 
लेकिन इस विश्वास में बलिदान, एवं उत्सर्ग के स्थान पुर विधान का आग्रह था । 
प्रतिक्रियावादी तत्वो को इस राष्ट्रीय चेतना . की प्राणवत्ता से बड़ा आघात 
पहुंचा । उनकी गति अतरुद्ध हो गई । जो लोग भारत की राष्ट्रीय चेतना को 
समाप्त-प्राय चेतना मानने लगे थे, उनकी स्थापना व्यथ सिद्ध हुई । इस राष्ट्रीय 
चेतना की उग्रता एवं जागरूकता के वातावरण में कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल में 
प्रवेश किया । 


तत्कालीन वायसराय लाड लिनलिथगो ने जून, १६३७ ई० में एक वक्तव्य 
प्रकाशित कर कांग्रेस को सरकार का पूर्ण सहयोग देने का आश्वाउन दिया! 
उनका रुख समभोतावादी था । जुलाई, १६३७ ई० में कांग्र स ने ६ प्रान्तों में 
अपनी स्वतन्त्र सरकार बनाई और दो प्रान्तों में संयुक्त सरकार की स्थापता की। 
इस प्रकार जो लोग पहले सरकार के घोर विरोधी थे, १६३७ ई० में हिज 
मजेस्टी' के शासन के; सूत्रधार बने किन्तु आगे - हम देखेंगे कि दैथ शातन के 
फलस्वरूप कांग्रेस के मागं में. अनेक कठिनाइयां आयीं .जिनके कारण वह कोई 
महत्वपुण काय नहीं कर सकी । 


१६३८ ६० में कांग्रेस में विभेद का जन्म हुआ । इस विरोध का कारण 
था कांग्र स का सुधारवादी और समभौतावादी दृष्टिकोण तथा कार्य । बहुतेरे 
ऐसे कांग्रेसी थे जो मन्त्रिमण्डल बनाने के पक्ष में नहीं थे । इस विरोध के बावजूद 
सुधारवादियों ने सरकार को सहयोग दिया । इससे क्षोभं की आग और तीव्र हो 
उठी भौर उसका प्रकटीकरण ,१ ९३८६०मे हुआ । 


सुधारवादी नेता गांधी-सम्प्रदाय पर विश्वास करते थे, पर ब्रिटिश : साम्रा 
ज्यवाद को मिटाने की दिशा में राष्ट्रीय जीवन शक्ति का उपयोग नहीं 
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करना चाहते थे । इस विचारधारा के प्रबल समर्थक राजा जी तथा सरदार॒ 
पटेल थे । वे सहिष्णुता एवं धेर्य के सिद्धान्त को मानने वाले थे और सरकार 
की हर तरह से सहायता करने को प्रस्तुत थे । वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध 
से नाजीवाद के कदमों को मजबूत करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे वे ब्रिटिश सरकार को जनतंत्र का पक्षधर तथा समर्थक मानते थे 


इसलिए उसकी सहायता के लिए वे उसके साथ भादरपूण ढंग से समभौता करने. 


को तैयार थे । 
वामपंथी दल के प्रबल पक्षधर सुभाषचन्द्र वोस थे । वे उदारवादियों की, 
सुधार एवं समझौता नीति के कारण, भत्संना करते थे। अन्तर्राष्ट्रीय 


परिस्थितियों के विश्लेषण से उन्होंने यह जान लिया कि महायुद्ध अनिवार्य 


था । उसमें इंगलैण्ड पर बहुत बड़ी-बड़ी विपत्तियां आने की संभावना थी। 
नाजीवाद को बढ़ती हुई ताकत जव साम्राज्यवादी ब्रिटेन पर आक्रमण करे उसी 
समय उसे एक धक्का देकर वे समाप्तं कर देना चाहते थे । वादों की चिन्ता उन्हें 
नहीं थी । वे विदेशी शासन भारत से दुर करना चाहते थे और इसके लिए 
हिसात्मक कार्यो को भी अपनाने को तैयार थे । शोषण की विभीषिका उभाइ 
कर मजदूर-किमान का असंतोष देश भर में फैले, यह उनका उद्देश्य था। 
साम्यवादियों और समाजवादियों ने भी गांधीवाद के विरोध में उनका साथ 
दिया । प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता जी० अधिकारी ने लिखा कि कांग्रेस का 
रास्ता भीरूतापू्ण तथा समभोतावादी पूंजीपतियों का था । 

उदारवादी कांग्रेसी ब्रिटेन के विनाश से स्वतन्त्रता पाना नहीं चाहते थे 
और न स्वराज्य के लिए वे सरकार की अंतिमेत्थम्‌ देने के पक्ष में थे। इस 


विरोधी परिस्थिति ने १६३६ ई में त्रिपुरी अधिवेशन के सभापति के चुनाव को. 
बहुत उलभनपूर्ण और सनसनी खेज बना दिया । श्री बोस ने काँग्रेस अध्यक्ष 


पक्ष के लिए पुनः खड़ा होने की इच्छा प्रकट की । वामपंथियों ते उनसे इसके 
लिए आग्रह किया । उदारवादी यह नहीं चाहते थे । वे कांग्रेस को सभमौता- 
वादी नीति में किसी वामपंथी अध्यक्ष को रखकर अडंगा आने देना नहीं चाहते 


थे, लेकिन प्रगतिशील बामपंथी इस नीति के अन्त के लिए सुभाष बाबू को ही 
अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे । उदारवादियों ने डा० पट्टाभि सीतारमैया को 


उनके विरोध मे खडा किया और खुलकर उनके पक्ष में प्रचार किया । 
बिरोध की विषम परिस्थितियों के बीच अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ । सुभाष 

चन्द्र वोस २०३ के बहुमत से अध्यक्ष डुन लिएं गए । गांधी जी ने श्री नस 

के चुने जाने से प्रसन्नता प्रकट की, पर पट्टाभि को हार को अपनी हार कहा! 


० ०० टर य दा 
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गांधीवादी उदार पंथियों का त्रिपुरी अधिवेशन में बोलबाला रहा और उन्होने 
बापपंथियों के मनोनुकूल नहीं होने दिया । सुभाष बाबू अपनी बीमारी के कारण 
कुछ कर न पाये । गांधीवादियों को जनता तथा धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था | 
इसलिए त्रिपुरी कांग्रेस में उनका प्रभुत्व और बढ़ गया और १६०७ ई ते 
चलने वाला बामंपथी तथा उदारवादी विचारों का संधर्ष समाप्त-प्राय हो गया । 
सुभाष बाबू इससे बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने कांग्रेस से अलग कारवाई 
बूलाक की स्थापना की । 

सितम्बर, १६३६ ई० में द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ । भारत के गवर्नर 
जनरल ने केन्द्रीय धारा सभा कौ सम्मति लिये बिना ही भारत को इस युद्ध में 
घसीट लिया । इस अनुत्तरदायी कार्य का गाँधी जो ने विरोध नहीं किया । कांग्र स 
कार्यसमिति ने सरकार से युद्ध नीति की घोषणा की माँग को । उसने युद्ध में 
भारत का सम्मिलित होना इस शतं पर स्वीकार किया, यदि उसके बाद उसे 
स्वतंत्र जनतांत्रिक राज्य घोषित किया .जाय । सरकार की ओर से इत तरह का 
कोई आश्वासन नहीं मिला । कांग्रेस कार्यसमिति के आदेश पर कांग्रेस मंत्रि- 


मण्डल ने नवम्बर, १९३९ ई० में इस्तीफा दे दिया और सभी प्रान्तो में गवर्नरों 
का शासन प्रारम्भ हो गया । 


१६३५ ई० में काग्रेस ने साम्राज्यवाद से समझौता कर. मंत्रिमण्डल में 
जाना निश्चित किया था, लेकिन यह कदम बहुत स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि इसने साम्प्रदायिक धरातल पर शासन हस्तगत करने की होड़ को जन्म 
दिया । इससे मुस्लिम सम्प्रदायवादियो को यह कहने का सुनहला मौका मिला 
कि कांग्रेस हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहती है और उन्होंने इसका खूब 
प्रचार भी किया | इस तरह हिन्दु-मुसलिम विरोध बढ़ता गया और एकता के 
| क्षेत्र में अनेक विषमताएँ उत्पन्न हुई । कांग्रेस राज्य समाप्त होने पर मुस्लिम 
लोग ने २२ दिसम्बर, १६३६ को मुक्ति दिवस मनाया । 


हिल्दू-मुसंलमान के बिगड़ते हुए सम्बन्ध को साम्राज्यवाद ने भारत की 
| स्वतन्त्रता अस्वीकार करने का आधार बनाया । लार्ड लिनलिथगो ने कहा कि 
| | अल्पमतवालों, देशी राजाओं और पूँजीपतियों की सुरक्षा के प्रश्‍न से सरकार 


एक निश्चित नीति की घोषणा नहीं कर पां रही है। जनवरी, १६४० में 
उन्होंने गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी समिति. का बिस्तार कर कुछ राजनीतिक 
नेताओं को लेने की घोषणा की । कांग्रेस के सुझाव एवं मांग को इस दिशा 
में वे नही स्वीकार कर सकें । सदैव की तरह इस बार भी कांग्रेस के लिए 
असहयोग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया। | 
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अप्रैल, १६४० में रामगढ़ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण 
स्वराज्य के बदले और कोई वस्तु न लेने की घोषणा की गई । इसमें भ रत के 
लिए विधान निर्मात्री सभा की माँग हुई, जो भारत का विधान स्वतन्त्रता, 
जनतन्त्र और राष्ट्रीय एकता के आधार पर बनाये । सम्पूर्ण राष्ट्र को स्वतन्त्रता 
के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने का अनुरोध भी जनता से किया 
गया । नवम्बर, १९४० ई० में युद्ध-विरोध के लिए आन्दोलन शुरू हुआ । अनेक 
सत्याग्रही जेल भेजे गये, यह एक निष्क्रिय संघर्ष था । इसलिए यह अंगरेजी 
सरकार को सज्जनता को हिला न सका और १६४१. ई० तक समाप्त 
हो गया । 

राष्ट्रवादी नेताओं के अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने भी युद्ध के प्रा रम्भिक 
दौर में साम्राज्यवाद विरोधी जन-संघष प्रारम्भ किया था । इस काल तक युद्ध 
में जनतांत्रिक और तानाशाही साम्राज्यवादी शक्तियां ही लड़ रही थीं। तब 
तक रूस युद्धग्रस्त नहीं हुआ था । किन्तु जब नाजौ जमंनी ने रूस पर चढाई 
की, ब्रिटेन आदि जनतांत्रिक साम्राज्यवादियों ने रूस के साथ युद्ध-समभौता 
कर लिया । इसके बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का रूख बदल गया । उसने 
रूस के सम्मिलित होते ही युद्ध को जन-युद्ध की संज्ञा प्रदान की और ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिए किये संघर्ष का विरोध करना शुरू किया । 
राष्ट्रीय जन-संघर्ष से दूर रहकर तथा उसका विरोध कर कम्युनिस्ट पार्टी ने 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघण को घोखा दिया ।' 

कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीयता को वर्ग-चेतना के माध्यम रूप में स्वीकार 
किया । उसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर राज्य स्थापित करना था । 
इसलिए उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय था । उसका प्रकाशः 
स्तम्भ मास्को में था । इसलिए मास्को की ओर उसकी दृष्टि सदा रहीं । उसके 
निर्देश पर उसने अपनी नोतियों का निर्धारण किया । रूस उसका सहायक 
तथा आदर्श था । इसोलि! रूस के युद्ध में सम्मिलित होते ही विश्वयुद्ध जनता 
का युद्ध हो गया । 'जन-युद्ध की ज्वरोम्मत्तता में उसने सुभाष बोस को पा 
स्वतंत्रता का गद्दार", जापानी साम्राज्यवादी का पिट्ठ्‌' और 'जापानी 
तानाशाही के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता' कहकर संबोधित किया था; जन 0 
का हर स्वतंत्रता कामी उन्हें श्रद्धा एवं प्रेम देता है, राष्ट्र का स्वत 
आधार मानकर उनकी पुजा करता है । १९४२ ई० की अगस्त RUE 
बिरोध भी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी आधार पर किया। ड 

इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता संघष को इस काल में 
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गतिशील नहीं होने दिया । वह उसमें बाधा ही डालती रही । इस दृष्टि मे 
कम्युनिस्ट पार्टी अराष्ट्रीय कही जा सकती है । 

इसी बीच जमंनी ने सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की । छुरी राष्ट्र 
के आक्रमण के शिकार रूस और चीन के प्रति भारत कीं जनता के हृदय में 
सद्भावना; जाग्रत हुई और सहानुभूति सम्वन्धी अनेक प्रदर्शन १६४१ ई में 
हुए । जापान भी इसी समय युद्ध में कूद पड़ा । जापान की प्रारंभिक विजयों से 
साम्राज्यवादी बौखला उठे । भारतीय जनता भी भयाक्रान्त हो गयी, क्योंकि 
अब खतरा भारत के द्वार पर हीं आ गया था। 

भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की विचारधारा पर इस घटना का प्रभाव 
पड़ा औरं उनकी नीति में परिवर्तन हुआ । जवाहरलाल नेहरू और राजा जी 
देश में उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार बनने की शर्त पर अव सरकार से सहयोग 
करने के पक्ष में थे । काँग्रेस कायंसमिति भी इसी पक्ष में थी । 

१६४२ ई० के प्रारम्भ में श्री और श्रीमती मार्शल च्याँगकाई शेक भारत 
में पधारे और एक साथ ही ब्रिटेन तथा भारत से शत्रुओं का विरोध करने की 
दर्दभरी अपील की । जापान की भयानक विजय से साम्राज्यवादी शक्ति भयभीत 
हो उठी । मित्र राष्ट्रो की स्थिति खतरे से पुण थी । इस दशा मै सबसे बडा 
सवाल था एक होकर लड्ने का, शत्रू का मुकाबला करने का .और इसलिए 
सहयोग की दिशा में चचिल की सरकार के कदम वढे.। 

११ माच, १९४२ को स्टेफड क्रिप्स के राजनीतिक. मिशन पर भारत जाने 
को घोषणा हुई । हाउस आफ कामन्स में दिये वक्तव्य में. चिल ने युद्ध के 
बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन दिया । इस समय तक 
जापान ने सिगापुर, जावा और वर्मा पर कब्जा कर लिया था । 


क्रिप्स भारत के लिए अपरिचित नहीं थे । वे अनेक बार भारत में आ 
चुके थे । मिशन का भारत में स्वागत ही हुआ । २३ मार्च को वे भारत में आये 
और कहा कि यह समय नष्ट करने तथा लम्बे: .वार्तालापो का नहीं है । वे 


२५ माचे को उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से बातचीत की और हे २९ मार्च को 
घोषणा को कि वे मारत में संघीय शासन चाहते हैं जो गृह तथा परराष्ट्र के 


भक्ति प्रकट करते हुए अन्य उपनिवेशो की र 


Es 
( 
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विधान-निर्माण में सम्मिलित करन की वात थी । कामनवेल्थ के साथ अपने 
सम्बन्ध का निश्चय करने का अधिकार भी भारतीय संघ को दिया गया 
था । युद्धकाल में सुरक्षा का अधिकार सम्राट्‌ को ही दिया गया था। सुरक्षा 
का पद क्रिप्स सभी दलों के बहुमत के बावजूद भारतीय हाथों में सौपना नहीं 
चाहते थे । इस संघ में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार प्रांन्तों को दिया 
गया था । , न 

डा० पट्टाभि के अनुसार क्रिप्स का प्रस्ताव अनेक रुचियों के तोष के लिए 
अनेक प्रस्ताओ से संयुक्त था । इसमें मुसलमानों और देशी रियासतों को तुष्ट 
करने की चेष्टा थी । कांग्रेस ने कहा कि - वह स्वतन्त्रता तथा विधान निर्मात्री 
परिषद्‌ की घोषणा चाहती है । क्रिप्स इस तरह का कोई; आश्वासन नहीं दे 
सके । इसीलिए क्रिप्स मिशन असफल हो गया । वे सत्ता हस्तान्तरण को कोई 
निश्चित तिथि नहीं बता सकते थे । . कांग्रेस शीघ्र ही सत्ता का हस्तान्तरण 
चाहती थी । लीग भी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कोई चीज उसे 
नहीं दी गई थी । ११ अप्रौल को क्रिप्स प्रस्ताव के वापस ले लिये जाने की 
सरकारी घोषणा हुई । 

२७ जुलाई, १९४२ ई० को क्रिप्स ने एक ब्राडकास्ट में बताया कि काँग्रेस 
की माँग को मानना मुसलमानों और दलित वर्ग पर हित्दू राज्य कायम करना 
है । उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि गांधी जी ने अंगरेजो से भारत को अशान्त 
स्थिति में ही छोड़कर चले जाने की माँग की है । स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने 
अधिकाधिक दवाव देने की भी धमकी दी है । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ८ अगस्त 
को कांग्रेस का 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव आया | कांग्रेस ने अंगरेजों से साम्राज्य 
छोड़ने और युद्ध जीतने को कहा । टोरी सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं 
किया । फलस्वरूप कांग्रेस को इस राष्ट्रीय माँग के लिए सम्पूर्ण अहिसात्मक 
कायों' के हारा अपनी .शक्ति का परिचय देने को सरकार ने बाध्य किया । 
अंगरेजी सरकार गांधीवाद के इस रुल को पूर्णतः नहीं समर सकी । ह 
भारत को स्वतन्त्र करना स्वीकार नहीं किया । कांग्रेस भी करोया मरो का 
सिद्धान्त अपयाये हुए थी । उसे विश्वास नहीं था कि युद्ध साम्राज्यता श 
को समाप्त करने के लिए लड़ा जा रहा था । इसलिए वर्ह हर स्थिति में प्रतिरोध 
के लिए तयार थी । 

सरकार चुप नहीं रही । उसने & अगस्त को प्रातः 
को गिरफ्तार कर लिया । अचानक गिरफ्तारी ते लोग 
वेणा दिया । आन्दोलन हिंसात्मक हो उठा । कम्युनिस्ट 


बम्बई में सभी नेताओं 
ओ को पागल और क्रुद्ध 
स्ट पार्टी के सदस्यों के 
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अतिरिक्त सभी कांग्रेस कमियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया । अगस्त आन्दो- 
लन में सरकारी घोषणा के अनुसार २५० स्टेशन, ५०० डाकघर, और १५७ 
थाने नष्ट किये गये । बिहार और पूर्वी यू ० पी० में रेलवे आवागमन कई सप्ताह 
तक बन्द हो गया था । टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के बीस हजार मजदूर 
हडताल से तभी काम पर लोटे जब व्यवस्था ने राष्ट्रीय सरकार को स्थापना 
के लिए प्रयत्न करने का वचन दिया । और स्थानों में भी व्यापक रूप से मजदूरों 
की हड़ताले' हुई । 

मिदनापुर तथा सतारा जिलों में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई । 
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी दल ने गुप्त रूप से विद्रोहात्मक 
कार्यवाही शुरू की । 

व्यापारियों के सहयोग से 'नौकरशाही ने वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न 
किया । व्यापारियों के लोभ के सुनहले अवसर से उसने लाभ उठाया । 
११४३-४४ ई० में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें १५ से २० लाख 
व्यक्ति मौत के शिकार हुए । व्यापारियों ने मनुष्यों के जीवन के मुल्य पर बे- 
हसाब लाभ किया। 

ब्रिटिश सरकार धुरी राष्ट्रों से हार खाकर तिलमिला उटी और कहा कि 
कांग्र स से नाजियों का गठबन्धन है। यह गलत प्रचार भारतीय राष्ट्रीयता को 
अंगरेजों तथा अमरिकियो की दृष्टि में हेय एवं निकृष्ट सिद्ध करने के लिए डा 
किया । महात्मा गांधी का झुकाव कभी नाजियों को ओर नहीं रहा । उन्होने 
युद्ध शुरू होने के पहले हिटलर के नाम एक पत्र में कहा कि 'यदि युद्ध हुआ 
तो हिटलर की 'सबसे बड़ी भूल होगी' । जापान के युद्ध में आने को भी उन्होंने 
अक्षम्य गलती माना । वे यह नहीं चाहते थे कि जापानी सेना से सामना करने 
के लिए अमेरिका तथा इंगलैण्ड से फोजे' भारत में भेजी जायं, लेकिन वे अंगरेजों 
का भारत में रहना भी नहीं चाहते थे, क्योकि उनकी उपस्थिति जापान को 
भारत पर आक्रमण करने कां उत्साह प्रदान कर रही थी । 

` भारत के राष्ट्रवादी नेता धुरी राष्ट्रों की सहायता नहीं चाहते थे, क्योंकि 

उधका अर्थ नये साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसना था । इसलिए धुरी राष्ट्रों की 
ओर कांग्रेस अथवा महात्मा गांधी का झुकाव नहीं था । 

जिस समय १९४१ के दिसम्बर में जापान विश्वयद्ध में सम्मिलित इञा 
मलाया में साठ हजार भारतीय सेना अमरीकी, आस्ट्रेलियन और अंग्रेजी 
दुकडियो के अन्तगंत थी । वेतन और सुविधाओं में विभेद होने के कारण भारतीय 
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| सेना असन्तुष्ट थी और जापानियों का आधे दिल से विरोध कर रही थी, इसी- | 
। लिए सुदूर पूर्व मै जापान की इतनी तीव्र प्रगति हुई । | 
| उस समय रासबिहारी बोप्त नाम के प्रसिद्ध और पुराने क्रांतिकारी जापान 

में देश निकाले की सजा-सी भोग रहे थे । उन्होंने जापानी अधिकारियों के 

सामने भारतीय युद्ध कैदियों की एक देशभक्त सेना बनाने का प्रस्ताव रखा । 

उनके प्रस्ताव को जापानियों ने मान लिया और भारतीय राष्ट्रीय मेना का 

गठन १९४२ ई० के सितम्बर महीने में हुआ । जावा, मलाया, बर्मा आदि में 

रहने वाले अनेक नागरिक भी इस सेना में भर्ती हो गये । 


सुभाषचन्द्र बोस जनवरी, १६४१ ई० में जेल से भाग निकले और 
अफगानिस्तान होते हुए जमंनो पहुँचे । बाद में वे जापान गये और जुलाई, 
१६४३ ई० में भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए । उनके निदे'शन में यह 
सेना एक उच्चकोटि की लड़ाकू सेना बन सकी । उन्होंने कहा कि किसी भी देश 
का इतिहास यह नहीं बताता कि वहाँ की जनता ने विदेशियों की सहायता के 
बिना स्वराज्य पाया है । इसलिए हमें भी ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रुओं को 
सहायता लेने में नहीं झिझकना चाहिये । 

उन्होने बनाया कि वे आराम कुर्सी वाले राजनीतिज्ञ नहीं है जो संघर्थ से | 
भागकर समझौता करते हैं । वे आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा देश का स्वाथ ! 
चाहते थे । इसलिए उन्होंने जान पर खेल कर राष्ट्र के लिए यह कार्य किया । । 
वे ब्रिटिश शासन से समझौता करना नहीं चाहते थे । भारतीय राष्ट्रीय सेना 
उनके निर्देशन में १६४३ से ४५ तक लड़ती रही । | 

१९४४ ई० के मध्य में महात्मा जी जेत से रिहा कर दिये गये, लेकिन | 
भारत में व्याप्त राजनीतिक गतिरोध इस रिहाई से खत्म नहीं हो सका । जून, 
१९४५ ई में अन्य काँग्रेसी नेता जेल से मुक्त हुए । श्री नेहरू ने मुक्त होते 
ही देश की जनता की प्रशंसा उसके अदम्य उत्साह और सक्रियता के लिए की । 
सरदार पटेल “भारत छोड़ों' के नारे से बढ़कर एशिया छोडो' तक पहुँच । 
साम्यवादियों की आन्दोलन विरोधी एवं अराष्ट्रीय कार्यों के लिए भर्ना 
की गई । 


१९४५ ई० के जून में युद्ध समाप्त हो गया और भारतीय 
के कैदी भारत लाये गये । कांग्रेस ने उनकी मुक्ति के लिये प्रयत्य 
लन शुरू किया । जवाहरलाल नेहरू भी इन बन्दियो की सुरक्षा के तिन 
हुए । दिल्ली का लाल किला, जहाँ इन कौदियों का मुकदमा देखा जा रहा था, 











राष्ट्रीय सेना 
तथा आन्दो- 
गोल 
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राष्ट्रीय जागरूकता का प्रतीक बन गया । देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले 
इन सैनिको के प्रति असीम उत्साह एवं श्रद्धा देश मैं जोंगी, जिसने भारतीय 
राष्ट्रीयता की शक्ति को बल दिया । सुभाष बोस की मृत्यु विमान-दुघंटना में 
हो जाने की खबर ने १९४५ ई० में. देश को शोक से अभिभूत कर दिया। 
सुभाष का विद्रोह असफल हुआ, किन्तु इसने युद्धोत्तर काल में राष्ट्रीय चेतना 
में अपुर्व शक्ति का संचार किया जिससे भारतीय स्वतन्त्रता का सपना सत्य के 
बहुत निकट आ गया.। 


युद्ध समाप्त होते ही टोरी दल का प्रभाव इंगलेण्ड में कम होने लगा और 
समाजवादी प्रभाव बढ़ने लगा | इसलिए ,मजदूर दल. जनप्रियता प्राप्त करने 
लगा, क्योंकि उसने स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के आधारः पर साम्राज्य के गठन की 
योजना प्रस्तुत की । टोरी दल उसकी बढ़ती हुई ताकत से घबरा .गया था। 
चर्चिल की सरकार भारत के मामले में अपने कार्यो. को सही सिद्ध कर ब्रिटिश 
मतदातओं की नजरों में भारत के. नेताओं को गिराना चाहती थो । इसलिए 
वह भारत की परिस्थितियों के ` समाधान के लिए नये : प्रयास .की- ओर बढ़ी । 
लाड वावेल ने १४ जून, १६४५ ई० को एक नये प्रस्ताव की-घोषणा की और 
२५ जून को एक कास्फरेन्स शिमला में बुलाई, जिसमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के भूतपूव 
प्रधान मन्त्रियो तेथा नेताओं, मुस्लिम लीग, दलित जाति तथा सिखों के नेताओं 
को बुलाया गया । 


ऐसा विश्‍वास किया जाता हैं कि मुस्लिम लीग सदा से ब्रिटिश सरकार की 
ढुलारी रही है और उपके निर्देशन में ही उतने भारतीय, राष्ट्रीय चेतना के 
विकास के रास्ते में रोड़े.अडकाये । उमने दो राज्यों के सिद्धान्त का प्रचार भी 
उती के संकेत के अनुसार शुरू किया । 


कहा जाता है कि इस्लाम राज्य की कल्पना सबसे पहले महाकवि अकवर 
के उपजाऊ दिमाग में पैदा हुई। १६३० में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन Ft 
उन्होंने मुसलमानों की अलग मातृभूमि की चर्चा को । १६३३ ई० में कम्बर में 
कुछ मुसलमान विद्याथियो ने पाकिस्तानं की माँग करते हुए कुछ पचे" बाँटे । पहली 
वार पाकिस्तान का शाब्दिक अस्तित्व उस समय स्थापित हुआ । पाकिस्तान में 
उन लोगों ने पंजाब, उत्त--पहिचिम:या अफगान का सूबा; कइ्मीरं, सिन्ध्र ओर 
बलूचिस्तान काँ सम्मिलितः करने 1 को. मांग प्रकट को । उन लोगों ने बंगाल ओर 
आसाम के सूबे मिलोकर बंगें इस्लाम ओर हैदराबाद की मुस्लिम रियासत से 
उस्मानिस्तान नामक दो अन्य मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव किया । 
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१६३५ ई० के बाद ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग शुरू की | 
१६३७ के चुनाव में मुस्लिम लीग वेतरह हार गई । लीग अपने ४०२ स्थानो में 
से ११० पर ही सफल हो सकी । इससे उनके उत्साह पर थोड़ा ठंढा पानी पड 
गय । लेकिन इकबाल ने उन्हें एक पत्र लिखकर पाकिस्तान माँगने का सुझाव 
दिया और अक्तुवर, १९३८ में जिन्व प्रान्तीय मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्ना 
ने भारत के विभाजन की माँग को और १९४० ई० में लाहौर अधिवेशन में 
उन्होंने इस सिद्धान्त को और विस्तार एवं वि हास प्रदान किया । 

मुस्लिम लीग भारत को हिन्दू क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्र में बांट देना चाहती 
थी । उसके १९४१ ई० के मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान की माँग को गयी, 
लेकिन तव भी माँग बहुत. स्पष्ट नहीं थी । लेकिन हिन्दू-मुस्लिम समस्या के 
अन्त के लिए कुछ राष्ट्रवादी नेता विभाजन के लिए तैयार हो गये। राजा जी 
ने इसे स्वीकार कर लिया. । 

अंब मुस्लिम लीग ने एक और काँग्रेस और दुसरी ओर सरकार से मोल- 
तौल करना शुरू किया । शिमाला कान्फरेन्स में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हं 
सको, क्योंकि जिन्ता अंतरिम सरकार तभी बनाने के पक्ष में थे जब मुस्लिम 
जनता को.आत्मनिणय का अधिकार दिया जाय । वाइसराय ने उन्हें वताया कि 
अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने में पाकिस्तान की माँग पर कोई आंच नहीं 
आती । तब उन्होंने कहा कि मुसलमान सदस्य भी एक तिहाई के बदले हिन्दुओं 
के वरावर रहेंगे.। इसका समाधान होने पर उन्होति कॉसिल में सभी सदस्यों को 
मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा । काँग्रेस और खिजरहयात खाँ के विरोध के 
कारण वाइसराय इसे स्वीकार न कर सके ऑर ब्रिटिश प्रतिक्रियावादियो दवारा 
आयोजित धोखाधड़ी समाप्त हो गई । शिमला कान्फरेन्स असफल हुई । 

१९४५ ई० के मध्य में मजदूर दल की सरकार इंगलेंड में वनी और इससे 
भारत-ब्रिटेन सम्बन्ध में अधिक स्नेह एवं सद्भाव आया । एटली ने बावेल को 
बुलाकर वार्तालाप किया और वहाँ से लौटने पर उन्होंने १९४५-४६ में केन्द्रीय 
और प्रान्तोय विधान सभाओं के चुनाव की घोषणा की । उच्होंते यह भी कहा 
कि सम्राट्‌ भारत के लिए एक विधान निर्मात्री संस्था चुनाव के बाद बनाना 
चाहते हैं । 

इस प्रस्ताव का सब जगह स्वागत हुआ और भारतीय जनता . को म 
दलीय सरकार की सदीच्छा पर विश्वास होने लगा । पैथिक लारेन्स ने घाषिणा 
की कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देना तय कर चुकी है और ताव 

बाद वाइसराय संयुक्त सरकार बनायेंगे 1 सिव, बंगाल और पंजाब के 


मजदूर 
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अतिरिक्त इस चुनाव में काँग्रेस का सर्वत्र बहुमत रहा और उसकी 
सरकारे' बनीं । 

१९४६ ई० राजनीतिक घटनाओं से परिपूर्ण वर्ष रहा । २३ माझ, 
१९४६ ई० को कॅबिनेट डेलीगेशत भारत में आया । उसका काम था, विधान 
निर्माण के आधार के लिए प्रबन्ध करना ओर अंतरिम सरकार बनाना । मिशन 
का काम बहुत कठिन हो गया, क्योंकि लीग ने पाकिस्तान की मांग को और 
उसे प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कारवाई का निश्‍चय किया । उसने मुसलमानों 
के लिए पृथक प्रभुसत्ता राज्य और विधान निर्मात्रि परिषद्‌ कौ माँग की। इस 
दशा में ही वह अंतरिम सरकार में शामिल होने को तैयार थो । 


कैबिनेट मिशन ने १ अप्रैल से १७ अप्रौल तक विभिन्न दल के नेताओं सै 
बातचीत कर ईमानदारी से दोनों सम्प्रदायो मै समझौता कराने की कोशिश 
की । लीग विभाजन पर अडी रही । मिशन इस प्रस्ताव से प्रभावित नहीं था। 
उसके मत से यह अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं था । इससे देश में 
अशांति ही बढ़ेगी । 

अन्त में मिशन ने संयुक्त संघ सरकार के अन्तर्गत हिन्दू इकाई और मुस्लिम 
इकाई राज्यों का प्रस्ताव किया । साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए 
भो उसमें व्यवस्था थी । उसने दोनों जातियों में एकता स्थापित करने को 
कोशिश की । 


२६ जुलाई, १९४६ को लीग ने पाकिस्तान लेने के वैधानिक ढंग को 
छोड़कर प्रत्यक्ष कारंवाई शुरू की । प्रत्यक्ष कार्रवाई कलकत्त में शुरू हुई और 
नौआखली में फैल गई । अनेक हिन्दू मुसलमान इसमें मारे गये । 

काँग्रे ने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार किया और ४ अगस्त को लार्ड वावेल 
ने मंत्रियों के नामों की घोषणा की। २ सितम्बर, १६४६ को काँग्रेस के 
सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए । अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में लीग भी 
इसमें शामिल हुई । लार्ड वावेल का रवैया ठीक नहीं था। अतः अंतरिम 
सरकार निष्क्रिय होती गई । | १ 

दिसम्बर १६४६ में एटली ने मुस्लिम लीग और काँग्रे स दोनों को लन्दत 
में आमंत्रित किया । तीन दिनों के वार्तालाप के बावजूद किसी निष्कर्ष पर वे 
नहीं पहुँच सके । 'लन्दन कन्फरेन्स में भारतीय राष्ट्रीयता ने भारतीय एकता 
को अन्तिम लड़ाई लड़ी, पर हार गई ।' 


६ दिसम्बर, १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह देश के 
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अल्पसंख्यकों पर कोई विधान लादना नहीं चाहती । इससे विधान निर्मात्रि सभा 
की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न हो गया । 

कलकत्ते में दंगा प्रारम्भ हुआ । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप देश के दूसरे भागों 
में भी साम्प्रदायिक दंगे फूट पड़े । लीग की कार्रवाई ने पंजाब में सरकारी मशीन 
मार्च-अप्र ल, १६४७ में ठप कर दी। साम्प्रदायिक दंगे से पुरा प्रान्त टूट 
गया । 

२० फरवरी, १६४७ ई० को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह जून, 
१९४८ के पहले ही भारत को सत्ता हस्तान्तरित कर देना चाहती है । गांधी जी 
ने सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा को । 

२३ मार्च, १६४७ को लाड माउन्टबेटेन भारत में आये। कांग्रेस ने 
पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लौ । माउन्टबेटेन ने घोषणा की कि १५ 
अगस्त, १९४७ के पूव ही सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपना चाहती है और 
भारत हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जायगा । बंगाल और 
पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को देने के लिए सीमा-कमोदान की 
नियुक्ति हुई । 

महात्मा गांधी विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू और पटेल माउन्ट- 
बेटेन के प्रस्ताव को मान चुके थे । भारत का विभाजन १४ अगस्त को हुआ और 
१५ अगस्त, १६४७ से भारत दो हिस्सों में बंट गया । 

सामाजिक--आलोच्यकाल की सामाजिक परिस्थितियां अनेक कारणों से 
मुख्यतः वे ही रहीं जो इसके पूर्व थीं, लेकिन उनमें प्रगतिशील तात्वों के संयोग से 
तीब्रता आती गई । वैज्ञानिक प्ररिप्रेक्ष्य मै सारी सामाजिक मर्यादाओं का पुन- 
मुल्यांकन होने के कारण अंध-विश्वासों से जनता की सामाजिक चेतना दूर 
हटती गई और बौद्धिकता के प्रकाश में सभी सामाजिक सम्बन्धों में उपयोगिता 
हढी जाने लगी । 

आर्य समाज आदि संस्थाओ ने जाति-भेद, छुआछूत, बहुविवाह, दंभ, लोभ, 
क्रोध आदि के प्रति अनास्था भाव पहले ही उत्पन्न कर दिया था, लेकिन उसके 
मूल में घामिकता का आग्रह विशेष था, बौद्धिकता का आधार कम । 

राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती हुई शक्ति ते सामाजिक रूढ़ियों पर भो कठोर 
आघात किया, लेकिन इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य समाजबाद ने किया । उसते 
नयो सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की और पुरानी व्यवस्था की निष्कियता पर 
फेरारी चोट की । परिणाम यह हुआ कि जाति-पांत, छुआार्छूत आदि के बाह.या- 





२५४ ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


डम्बर समाप्त होने लगे और समानता सामाजिक क्षेत्र में बढ़ने लगी । २ 
मानव को समान मानकर उन्हे सामाजिक दिशा में समान अधिकार दिया 
जाने लगा । 


हिन्दू समाज का एक वर्ग ऐसा था जो वहुत अधिक पिछड़ा हुआ था । इस 
वर्ग पर उच्चवर्ग का ही प्रभुत्व प्रारम्भ काल से रहा है । वर्ग-चेतना ने इस दिशा 
में पिछड़ी जातियों को एक होने की प्रेरणा दी और उच्च वर्ग के प्रभुत्व एव 
शोषण वृत्ति के बिरुद्ध बोलने का मौका दिया । इस प्रकार समाज के एक ब्ग ने 


दूसरे के विरुद्ध विद्रोह किया । लेकिन इससे एक हानि यह हुई कि हिन्दू जनता 
में बैर एव द्वेष की धारा बह चली और आर्थिक विषमता के आधार पर उाने 
वाली वर्ग-चेतना सामाजिक विषमता के आधार को लेकर फूटी, ` जिससे प्रगतिः 
बादी तत्त्वों की क्षति हुई । 


तिलक-प्रथा का जोर विशेष बढ़ा और उसके विरोध में आवाज उठाई गई । 
बहुविवाह, बाल-विवाह आदि के विरोध में भी स्वर उठाये गये और विधवा- 
विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान की गई । नारी-जीवन में भी समानता का 
आलम्बन किया गया और नारो-जागरण इस दिशा में जोर पकड़ने लगा । 

रूढ़ियों को, परम्पराओं को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उखाड़ 
फेकने की कोशिश की गई । जन-चेतना का विकास इस काल में बहुत 
अधिक हुआ । 


इस काल में किसानों में भी जागरण ओर १९३९ ई० में अखिल भारतीय 
किसान सभा की स्थापना की गयी । किसानो की अपनी समस्याएँ और मुसीबत 
थी और उनके समाधान के लिए उन लोगों ने संगठन किया । किसानों 
ने न केवल अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठायां, बल्कि 
राष्ट्रीय अन्दोलन को प्रगति में भी योगदान किया । 


मजदूर आन्दोलन इसकाल में भयानक हो उठा और पूंजीवाद से उसका 
अनेक बार संघर्ष हुआ । मजदुर अपने हित के लिए एकत्र एवं संगठित हुए तथा 
अपने वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए आगे बढ़ते रहे । 


. आथिक--आलोच्यकाल में भारत की आथिक स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाव 


आये भौर उनके कारण देश की आथिक: दशा हीन होती गई। महायुद्ध कै 
आथिक बोझ ने तो देश की कमर ही तोड़ दी थी । 
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अधिकाधिक बढ़ता गया । १६४५ ६० में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार इंग्लैण्ड भारत 
से. हर साल १३५० लाख पौण्ड खिराज वसूल करता था । इसके साथ ही बक 
पूजी से हुये मुनाफे हारा शोषण का आधार भी बढ़ रहा था । 
यों धीरे-धीरे भारत का ओद्योगिक विकास हो रहा था, लेकिन वह विकास 
कपड़ा-उद्योग की दिशा में हौ विशेष रहा । औद्योगीकरण में महत्व होता है 
भारी उद्योगों का जैसे, लोहा, इस्पात, मशीन आदि के उत्पादन का । इस' दिशा 
में' विशेष प्रगति भारत में नहीं हो सकी । विवेच्यकाल में उद्योग-घन्धों का अधिक 
विकास न हो सका, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने उसका विकास अवरुद्ध कर 
दिया । भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पँजी का आधिपत्य वना रहा। कारण यह 
था कि बक-व्यवस्था पर अंगरेजो का नियंत्रण था और भारत के औद्योगिक 
तथा स्वतंत्र आर्थिक विकास में-सदा वाधा डालते रहे । 
युद्धकाल में भारत का औद्योगिक विकास तनिक भी.नही हो सका । इस 
काल में इसका अनेक प्रकार से शोषण किया गया । भारत की राष्ट्रीय आय 
का एक तिहाई तक सैनिक रक्षा में खर्च किया गया । युद्ध का विशाल खर्च 
मुद्रा-प्रसार के द्वारा पूरा कया गया । १६३६ ई० से १६४५ ई० के बीच 
भारत में ६ गुने ज्यादा नोट जारी हुए। इससे फौजी ठेकेदारों और मिल 
मालिकों को वेहिसाव लाभ हुआ ;। युद्ध का: अपार खर्च भारत की निरीह जनता 
पर पड़ा और भुखों मरती जनता इस भार से. कराह उठी । खांने-पहनने को 


'चीजों का अभाव, अकाल, तबाही और वरबादी की स्थिति से जनता को गुजरना 


पड़ा, लेकिन मंहगी से जनता की आमदनी में कोई. बढ़ोतरी नहीं हुई । मुद्रा- 


प्रसार से उत्पन्न मंहगी का सामना करती हुई जनता को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । 


महायुद्ध की आथिक विश्व खलताओ ने इंगलैण्ड की भी हालत नाजुक बना 


८दिया । राजनीतिक क्षेत्र में अंगरेजों की हालत खराव थी ही, आथिक क्षेत्र में 


भी उसकी दशा बिगड़ती गई । ब्रिटिश पूंजीवाद बहुत कमजोर हो उठा । इस- 
लिए इस दिशा में अंगरेजी पूँजी ते भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियो से 
समझौता शुरू किया । इस प्रकार के समझौते १६४५ के बाद विशेष रूप से 
हुए । बिड़ला-नफील्ड, टाटा-इम्पीरियल केमिकल, बिड़ला-स्टुडीबेकर, बाल चन्दा 
केइसलर्‌ आदि समझौते विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

भारत में पूंजीवाद की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण-वृत्ति का विरोध समाज 


“वादी संस्थाओं द्वारा छायावाद-युग में हौ प्रारम्भ हो गया था । पूंजी और श्रम 


का विरोध बढ्ने लगा था और वर्ग-चेतनाः तीब्र हौ: उठी थी । प्रगतिवाद झम 
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वर्ग-चेतना तीव्रतर हुई । इसका कारण यह था कि महायुद्ध के कारण महो 
बढी और मजदूरों तथा किसानों को दशा दिन-व-दिन बदतर होती गई | पूंजी- 
पतियों और व्यापारी-वर्ग के शोषण से वे काँप उठे और तब विरोध का स्वर 
तेज होने लगा । 


किसानों पर होने वाले चौतरफा शोषण से उनकी दशा खराब होती गई | 
उन्हें अपनी कुल आमदनी का एक तिहाई भाग लगान के रूप में दे देना पड़ता 
था । किसानों पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। १६२१ ई० में किसानों 
पर कुल कर्ज ४० करोड़ पौण्ड था । १९३७ ई० में वह १३५ करोड़ पोण्ड 


हो गया । 


महायुद्ध काल में बर्मा से चावल आना बन्द हो जाने के कारण देश अकाल 
ग्रस्त हो गया । बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें, प्रो० के० पी० चट्टोपाध्याय 
के अनुसारः ३५ लाख आदमी मोत के शिकार हुए । १२ लाख आदमी विभिन्न 
बीमारियों से काल कवलित हुए । इस प्रकार किसानों का आथिक जीवन छित्र- 
भिन्न हो उठा था । महंगी का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि १९४२६० 
में जो चावल ६ २० मन था, वह १९५३ में ४० ₹० मन हो गया । देहातों में 
तो उसकी कीमत १००: रु० मन तक थी । अकाल की मार से सेती भौर 
ग्रामोद्योग को भी बड़ा कठोर आघात लगा । 


आलोच्यकाल में मजदूरों की संख्या में आशातीत वृद्धि दृष्टिगत होती है । 
१९३८ में अनुमानतः मजदूरी करके जीने वालों की संख्या ६ करोड़ थी । भारत 
में मजदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय थी । वे वर्ग-चेतना से अभिभूत हो उठे ये। 
इस दिशा में ट्रेड युनियनों का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता रहा । कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डलों की स्थापना के साथं ही ट्रेड यूनियनों के कार्यों में एक नया जोश 
दील पड़ा। १९३७-३८ में हड़तालों की एक बड़ी लहर देश में आई । १९३७ 
ई० में हड़तालों की संख्या ३७९ थी । - 

१९३९ ६० का द्वितीय महायुद्ध छिंड जाने पर मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय 
आन्दोलन में महत्वपूर्ण कदम उठाये । जबकि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता-गण अभी 
टालमटोल करने में ही लगे हुए थे, सबसे पहले मजदूर वर्ग ने साम्राज्यवादी युद्ध 
के खिलाफ लड़ायी का बिगुल बजाया । २ अक्तूबर १६३६ को साम्राज्यवादी 
युद्ध के विरोध मैं बम्बई के नब्बे हजार मजदूरों ने हड़ताल की ।' इस प्रकार 
मजदुर वर्ग, ने साम्राज्यवाद बिरोधी, एक महान्‌ शक्ति के रूप में आगे बढ़कर 
राष्ट्रीय आन्दोलन को नयीशक्तिदी। - 
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लड़ाई के दिनों में मजदूरों को दशा और भी निन्त्य हो उटी । रहन-सहन 
का खर्च तो बहुत बढ़ गया, लेकिन उस अनुपात में मजदूरी न वढ्ने के कारण 
अनेक मजदूर भीषण स्थितियों का मुकावला कर रहे थे। युद्धजनित भयंकर 
अर्थ-भार के खिलाफ मजदूरों ने आवाज उठाई और मंहगाई आदि के लिए 
देश भर में हड़ताल शुरू हुई । ज्ञातव्य है कि उस समय तक वस्तुओं की कीमत 
मे ३७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 

इस प्रकार एक और जहाँ साम्राज्यवादी शोषण के कारण देश की दशा 
दिन-दिन बदतर होती गई, वहीं दूसरी ओर युद्धजनित मंहगी और अकाल 
ने देश की हालत जर्जर कर दी । आथिक दृष्टि से देश एकदम टूट गया । ' 


वर्ग-चेतना का विकास इस काल में अधिक हुआ। देश और विदेश के 
धू'जीपतियों के विरोध में मजदूर वर्ग ने संगठित होकर संघर्ष किया और 
शोषण समाप्त कर अपनो आथिक दशा सुधारने की चेष्टा की । 

धामिक तथा सांस्कृतिक--प्रगतिवाद युग में धामिक क्षेत्र में विशेष 
परिवर्तन नहाँ दीख पड़ा, किन्तु मुस्लिम लीग की पाकिस्तान अथवा पृथक्‌ 
इस्लाम राज्य की मांग से हिन्दू जनता में साम्प्रदायिक दष-भाव बढ्ने लगा । 
जैसा कि पहले कहा जा छुका है, साम्प्रदायिक विरोध को अंगरेज इसलिए 
प्रश्रय देते रहे कि वे शोषण तथा साम्राज्यवादी व्यवस्था की रक्षा कर सके । जो 
हो, मुस्लिम लीग के कारनामो से हिन्दू जनता में भी जाति एवं सम्प्रदायगत 
भावनाएं तीब्र हुई और दोनों जातियों के वीच को घाई बढ़ती गई । 

१९४६ ई० में मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कारवाई ने देश में दंगों का 
सुत्रपात किया और प्रतिक्रियास्वरूप पंजाब, बिहार और बंगाल में जबर्दस्त दंगे 
हए। निरीह जनता के खून से धरतो रंग उठी । दोनों सम्प्रदायो के पागलपन से 
धनजन की अपुर्व क्षति तो हुई हो, अनेक व्यक्ति बेघर-बार हो गये, अनेक 
स्त्रियों का सतीत्व खंडित हुआ और राष्ट्रीय एकता भी कई दशक पीछे चली 
ग । इस प्रकार इस काल में धार्मिक पागलपन का प्रदर्शन विशेष रूप से हुआ, 
जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता की मंजिल कोसों दूर ही गई । 


सांस्कृतिक दिशा में इस काल में अनेक निर्णायक परिवर्तन हुए । इस परि- 
पतन का कारण था हमारी संस्कृति में जटिलता एवं विविधता का समावेश | 


जिटिलता के निराकरण की दिशा में दो विदेशी मतीषियों की विचारधाराओं 
'का प्रभाव भारतीय जीवन पर विशेष पड़ा । प्रथम, मार्क्स और दूसरे फ्रायड । 


१७ 
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माक्स ने सामाजिक समस्याओं की भौतिकवादी, व्याख्या की और समरण 
जनता को शोषक और शोषित, दो वर्गों में विभाजित कर दिया । उसका 
उद्देश्य शोषित वर्ग का संगठन कर शोषक वर्ग को समाप्त कर राजनोतिक 
शक्ति हस्तगत कर लेने का था । साथ ही समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति 
को सुख-सुविधाए पहुँचाना भी उसका लक्ष्य रहा है। 

यों तो १६२७ ई० के बाद से देश में प्रगतिशील शक्तियों का स्वरूप 
सामने आने लगा था, लेकिन १६३७ के बाद इस दिशा में विशेष प्रगति दील 
पड़ी । समानता के सिद्धान्त से जन-समाज अभिभूत हो उठा और जनवादी 
मूल्यों के आधार पर सारी समस्या का समाधान ढ़ड़ा जाने लगा । 

माक्संवाद रूढ़ियों एवं परम्परा का कट्टर शत्रू, था । उसने ईश्वर के 
अस्तित्व को आस्वीकार किया और बताया कि वह शोषक वर्ग द्वारा निमित 
एक अस्त्र है जो शोषितों को दासता की शृला में जकड़ने के लिए काम में 
लाया जाता रहा है । इसलिये शोषितो के लिए वह ईश्वर नहीं है । इस अनी- 
इवरवादी विचार-धारा का व्यपक प्रभाव देश की जनता पर पड़ा । इसके अतिरिक्त 
अन्य रूढ़ियों और परम्पराओं पर भी मार्क्सवाद ने करारी चोट की । इस प्रकार 
जीवन में जनवादी मूल्यों की स्थापना हुई । 


मार्क्स के बाद फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद ने हमारी विचारधारा को नयी 
दिशा दी । फ्रायड के अनुसार जिन इच्छाओं की पूर्ति सामाजिक वर्जनाओं के कारण 
चेतन जीबन में नहीं हो पाती; वे दमित होकर कु'ठित हो जाती हैं। ये कुण्ठा 
अधिकतर यौन-सम्बन्धी हैं । ये इच्छाएँ अवसर पाकर नग्न अथवा अर्घ नग्न हुए 
में हमारे सामने आती हैं। इस विचारधारा ने कामसम्बन्धी हमारी पुरानी 
मान्यताओं को झकझोर कर जगा दिया और इन समस्याओं के नये मृत्यो कै 
आधार पर देखा जाने लगा । 


इन यूरोपीय विचारधाराओं के बावजुद भारत जैसा परम्परावादी देश अपने 
पुराने मूल्यों को पूर्णतः छोड़ न सका और परम्परा पर से एकाएक विश्वास 30 
नहीं गया । एक धारा सांस्कृतिक क्षेत्र में पुरानी मान्यताओं की रही है, जो 
छुआछूत तथा पुराणपंथीपन को कायम रखने की कोशिश करती रही । 

इन सब परिस्थितियों का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि भौतिकवादी 
दृष्टिकोण को प्रधानता. जनजीवन में बढ़ने लगी । बुद्धिवाद का स्पष्ट एव 
व्यापक प्रभाव मुखर हो उठा और तर्क के आधार पर सारे मूल्यों का परीक्षण 
प्रारम्भ हुआ । जिन मूल्यों की उपयोगिता नहीं सिद्ध हो सकी वे टूटने लगे और 
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नयो जनवादी स्थापनाएँ एवं मान्यताएँ प्रसार पाने लगीं । इस प्रकार भारतीय 
संस्कृतिक जीवन को एक नया धरातल इस युग में मिला और उसके आधार पर 
नयी चेतनता का क्रमशः विकास होता गया । 

शिक्षा-विषयक---आलोच्यकाल में शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार एवं 
प्रसार हुआ । अनेक लोग विदेश में भी शिक्षा प्राप्त करने गये । ऊँचे पदों पर 
भी अनेक व्यक्ति नियुक्त किये गये । नारी-जगत में भी शिक्षा का विकास हुआ । 
पाश्चात्य विचारों से भारतीय जीवन का सम्पर्क शिक्षा के माध्यम से ही हुआ । 
इस प्रकार इस काल में शिक्षा की व्यापक उन्नति हुई । इससे राष्ट्रीय भावना 
के विकास को बहुत बल मिला । 

अन्यान्य--प्रगतिवाद-युग में प्रेस की बहुत उन्नति हुई । हिन्दी भाषा में 
अनेक मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र प्रकाशित हुए, जिनके माध्यम 
से राष्ट्रीय चेतना विकसित होकर तीव्रतर होती गयी । रेडियो आदि ने भी 
भारतीय विचार-धारा को प्रभावित किया । इसो प्रकार डी० एच० लारेन्स, 
टी० एस० इलियट आदि के विचारों ने भी हमें सोचने-समभने की नयी 
दिशा दी । अतियथार्थवादी सिद्धान्त की प्रतिक्रिया भी भारतीय जन-मानस 
में हुई । 
(ख) उपर्युक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय चेतना पर समवेत प्रभाव 


आलोच्य की परिस्थितियों का भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में निर्णायक 
स्थान था । उक्त काल की घटनाएँ स्वतंत्रता का आन्दोलन के अन्तिम दौर में 
आती हूँ और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक जोरदार धक्का देकर देश के 
बाहर निकाल दिया और अनन्तकाल से अभिलषित स्वतंत्रता प्राप्त को । 

इस काल की परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन को शक्ति और विकास 
प्रदान किया । छायावाद युग में राष्टीय चेतना का जो विद्रोह उभरा था, वह इस 
युग में परिपक्व हुआ और क्रान्ति-विन्दु तक पहुँचा । 

प्रगतिवाद-युग में राष्टीय चेतना का विकास जीवत के प्रत्येक क्षेत्र मे हुआ । 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दिशा में उसकी 
गति अवाध रूप से बढ़ी । इस तरह पूव वतीं राष्ट्रीय भावना इस युग में आकर 
अनेकमुखी हो उठो और उन सबके सम्मिलित संघर्ष को सम्राज्यवादी शक्ति 
संभाल न सकी । 


_ इस काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भयानक युद्ध में फंस गया था। इसलिए 
उसकी सारी शक्ति तानाशाही शक्तियों से लड़ने में लगी हुई थी । इसलिए भारत 





२६० ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विका! 


के विविध आन्दोलनो के कारण उसने सुधार का रास्ता अपनाया । उसने भारतीय 
जनता को सुविधाएँ प्रदान कर अपने साम्राज्य को बचाना चाहा । 


किन्तु भारतीय राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विषय परिस्थितियों 
से अवगत थे । वे ब्रिटेन की इस विषय स्थिति के अवसर पर ही अधिकाधिक 
लाभ प्राप्त करना चाहते थे । वे इस अवसर पर साम्राज्यवाद विरोधी संपूर्ण 
असन्तोष जन-संघर्ष में परिवर्तित कर देना चाहते थे जिससे वह क्रांतिकारों 
नहो। 

कांग्रेसी नेता देश में मजदूर आन्दोलन बढ़ने देना नहीं चाहते थे । उन्हें डर 
था कि मजदूर वर्ग की क्रान्ति मात्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खात्मा करके हो 
समाप्त नहीं होगी, वरन्‌ भारतीय पूंजीपतिवग को भी समाप्त कर देगी। 
पूँजीपतिवर्ग के. सहयोग से कृतज्ञ क्रांग्रेस उनका विनाश नहीं चाहती थी । 
इसलिए उसने क्रान्ति या मजदूर आन्दोलन को कभी प्रश्नय नहीं दिया । 

किन्तु कांग्रेस के विरोध के बावजूद युद्धकाल में तथा उसके उपरान्त 
मजदूरों का वर्गसंघ५ं तीव्रतर होता गया, क्योंकि युद्धजनित परिस्थितियों के 
कारण उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े । मजदूरवग का अस्तोष समय-समय पर 
प्रकट होता है । पुलिस, सेना आदि भी असंतुष्ट हो उठी । इस प्रकार साम्राज्य 
विरोधी तथा पूँजीवाद विरोधी आन्दोलन होते रहे । 

अगस्तःक्रांन्ति, त्ताविकों का विद्रोह तथा सुभाषचन्द्र बोस की भारतीय 
राष्ट्रीय सेना ने गांधी के अहिसावाद को चुनौती दी । इन घटनाओं ने राष्ट्रीयता 
का नया रूप साम्राज्यवादी ब्रिटेन के सामने प्रस्तुत किया । संवैधानिक सुधार से 
ही अब काम चलने वाला नहीं था । भारतीय राष्ट्रीयता के इस उग्र रूप ने 
भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में ब्रिटेन को सोचने को लाचार किया । 


कांग्रेसी नेता समभोता के द्वारा स्वतंत्रता चाहते थे । इसलिए उन्होने इन 
क्रान्तिकारी घटनाओं के विकट रूप को कभी स्वीकार नहीं किया । कुछ उग्र 
विचार के कांग्र सी भी थे, जो इस प्रयत्न की सराहना कर रहे थे । जवाहरलाल 
नेहरू का नाम ऐसे लोगों में विशेष उल्लेख्य है । 
` इसके पूर्व वामपंथी विचारों में - सक्रियता एवं विद्रोहात्मकता नहीं आई 
थी । इस युग में कांग्रेस के भीतर तथा बाहर के 'वामपंथियो त्ते प्रकट. विद्रोह 
का नारा लगाया और साम्राज्यवाद की जडे हिला दों । सुभाषचन्द्र वोस द्वारा 
भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन तथा भारत पर चढाई आदि बामपंथी कार्यों 
नै राष्ट्रीयता की भावना से देश को इतना अधिक, प्रभावित किया कि. क्रान्ति 
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के लिए मचलने लगा । साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने इस स्पष्ट खतरे को देखा और 
अपने हित के लिए उचित समभा सत्ता हस्तान्तरण । 

इस काल में साम्राज्यवाद को खुलकर चुनौती दी गई और उसके विरोध 
भै मजदूर और किसान आन्दोलन ने संघष भी किया । मजदूर आन्दोलन का 
मुख्प उद्देश्य पू जीवाद का विरोध था, लेकिन भारत में साम्राज्यवाद का मुख्य 
रूप पू'जीवादी हीं था । इसलिए साम्राज्यवाद ने वर्ग-चेतना की व्यापकता के 
स्पष्ट खतरे का अनुभव किया । 

धर्ग-चेतना की आँच में भारतीय राष्ट्रीय चेतना में राजनीतिक तथा आथिक 
क्रान्ति की आग भड़की और उसने साम्राज्यवाद के विरोध में संघर्ष किया । 

सममौतावादी दृष्टि भी राष्ट्रीय आन्दोलन में कुछ लोगों की थी और वे 
नेधानिक सुधारों का स्वागत या विरोध समय-समय पर करते रहे । 

आलोच्यकोल की राष्ट्रीयता प्रारम्भ से ही मानवतावादी रही है; किन्तु 
माक्संवाद तथा समाजवाद के प्रचार-प्रसार के कारण इस काल में उसमें जनवादी 
विचारधारा विशेष रूप से आयी । फलस्वरूप राष्ट्रीयता के पथ में नये मोड़ 
आये, उसमें संघर्ष की तपन आई । उसने शोषण का विरोध किया और समता! 
का नारा लगाया । इस तरह वह मानवतावाद के सुदृढ आधार पर खड़ी हुई 
और क्रान्ति की ओर गतिमान हुई । 

राष्ट्राय आन्दोलन का अवरोध भी इस युग में हुआ । हिन्दु-मुस्लिम सम्बन्ध 
में तनाव आ जाने के कारण दोनों जातियां बहुत अधिक दूर होती गई भोर 
एक समय ऐसा भी आया जब साम्राज्यवाद के सहयोग से उसने देश में रोमांच- 
कारी दृश्य दंगे के द्वारा उपस्थित कर दिये । दोनों जातियों का द्वेष इस सीमा 
तक बढ़ा कि राष्ट्रवादी हिन्दुओं ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली और 
पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही हमारी राष्ट्रीयता के भी दो खण्ड हो गये। 
यह स्पष्ट है कि “साम्प्रदायिकता ने भारतीय राष्ट्रीयता को जर्जर कर दिया 
था'., और इपके फलस्वरूप ही देश की राष्ट्रीयता खंडित होकर दो राष्ट्रो में 
विभक्त हो गई । 

(ग) अभिव्यक्ति 


(अ) काव्य-विषय--प्रगतिवाद का मूल आधार यथार्थवाद है । 
ही सर्वप्रथम साहित्य में यथार्थवादी चेतना का समावेश किया \ समाज की 
विभिन्न विकृतियों का विनाश कर नयें मानव की स्थापना उसके यथाथ का 
केन्द्र विन्दु है । वर्ग-संघषर की पृष्ठभूमि पर नयी मानवता का विकास प्रगति- 


उसने 
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बाद का लक्ष्य रहा है । इसकी प्रे रणा उसे मार्क्सवाद से प्राप्त हुई है । इसलिए 
जनवादी तत्वों को संघटित कर माक्सवाद से तथा भौतिक यथार्थवाद के आवार 
पर नये मुल्यो की स्थापना को और वह वढा । प्रगतिवाद प्रोलितारियत सत्ताशाही 
से अनुप्राणित रहा । इसलिए पुरातन परिस्थितियों को मिटाकर नयी राजनीतिक 
चेतना के सघ.न से प्रोलितारियत सत्ताशाहीं को विकसित करने के अवसर बी 
खोज उसे रही है । 


प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा को स्थापित करने का सशक्त माध्यम 
थां । “बल्कि यों कहिये कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति 
है । 'किन्तु इन सवके मूल में नये मातव के विकास की भावना है। प्रारम्भ में 
प्रगतिवाद ने मानव-मुक्ति और मांनवता का नारा लगाया । किसान, मजदूर, 
समाज का उपेक्षित वगं प्रगतिवाद के विषय था । इस यथाथवादी चेतना की 
और काव्य की दृष्टि विशेष रूप से थीं । प्रगतिवाद वास्तव में काव्य की 
मानवतावादी धारा थी । प्रगतिशील साहित्य हिन्दी साहित्य की मानवतावादी 
धारा का वैज्ञानिक हॉष्टकोण से नयी परिस्थितियों में विकास है । 


प्रगतिबाद शब्द हिन्दी काब्य मे दो अर्थोमें प्रयुक्त होता रहा है। एक तो 
सामान्य राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाओं के लिए ओर दूसरे माक्संवाद से 
अनुशासित रचनाओं के खिए । साम्यवादी दूसरे प्रकर की रचनाओं को ही 
प्रारम्भ में प्रगतियादी साहित्य मानते थे, किन्तु बाद में उनकी दृष्टि में उदारता 
आई ओर मानवतावाद से सम्बन्धित सभी रचनाएँ इसकी परिधि मे आ गई । 
` इस क्रम में प्रगतिवाद ने देश को वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक अवनति 
से सम्बद्ध रचनाओं कों भी प्रगतिवादी स्वीकार किया । यथार्थ की ओर उन्मुख 
होने के कारण प्रगतिवाद में सामयिक समस्याओं की प्रतिक्रिया भी प्रकट होते 
: नगी । इसलिए 'सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना प्रगतिवाद की 
सबसे बड़ी विशेषता प्रतीत होती है । कि 


यों प्रगतिवाद की माक्संवाद अनुशासित दृष्टि राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय 
है, किन्तु सामयिकता की अभिव्यक्ति के क्रम में उसने मानव की विविध 
समस्याओं का चित्रण किया । इसीलिए डा० रांगेय राघव कहते है कि प्रगतिशील 
साहित्य की परम्परा ने राष्ट्रीय आन्दोलन के.साथ विकास किया है । उसने सोते 
हुए मानव समाज को विद्रोह का स्पष्ट स्वर दिया है । उसने साम्राज्यवाद में 
संघर्ष किया है । देशी-विदेशी शोषण के रूपों को उभार कर पर्दा का फास 
किया है । प्रगतिवाद मे मानव जीवन के समावेश के प्रति संदेह प्रकट करते हुए 
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शिवसन्द्ध कहते है, प्रगतिवाद में औद्धत्य है, अति उत्तेजना है, अतःवह विप्लवकारी 
है और विप्लव में मानव जीवन शायद संनिविष्ट नहीं है । श्री शिवचद्धजी का 
सन्देह व्यर्थ है । प्रगतिवाद में मानव जीवन का समावेश निस्सन्देह रूप से है । 
प्रगतिवाद की दृष्टि नये मानव की खोज पर हो है । 

इसलिए प्रगतिवाद का यथार्थ मानव का यथार्थ है। नये मूल्यों को 
स्थापना उसका मूल मंत्र है समस्त मानवता के कल्याण के लिए वर्गहीन समाज 
की स्यापना इनका लक्ष्य है 1 इसलिए ये एक देश की स्वतंत्रता के लिए लड्ने 
चावे नहीं हैं । 

(१) राजमक्ति--सम्राद्‌ से किसी प्रकार को सुविधा की आशा न रहने 
के कारण छायावाद युग में ही राजभक्ति हिन्दी राष्ट्रीय कविता से समाप्त हो 
गयी थी । प्रगतिवादयुग में साम्राज्यवाद के विरोध का. स्वर छायावाद से भी 
अधिक तीब्र था । अतः यह संभव न था कि राष्ट्रीय कवि सम्राट्‌ के गुण गाते । 
अलबत उन्‍होंने भक्ति के बदले घृणा अथवा विद्रोह अवश्य व्यक्त किया। इस 
युग में साम्राज्यवाद का शोषण एवं उत्पीड़न जन-जीवन को विकरालता से 
अवगत करा चरका था । इसलिए इस काल में राजभक्ति की कविताओं के लिए 
गुजाइश नहों रह गयी थी । 

(२) देशभक्ति--छायावाद के मूल में स्वतंत्रता की आकाँक्षा तथा 
वर्तमान परिस्थितियों से असंतोष की भावना थी । यह भावना ही विद्रोह कषी 
चाणी वनकर फूट पड़ी । प्रगतिवाद-युग में उत्तेजना, क्षोभ एवं असंतोष को 
भावना तीव्र रही है । इसलिए देशभक्ति की कविताओं में भी उसका प्रतिफलन 
हुआ और वह नये मोड से होकर चली । इसलिए प्रगतिवाद ने देशभक्ति काव्य 
में निर्णायक परिवर्तन प्रस्तुत किये, जिनका विवेचन हम यहाँ करेगे । 

अतीत का गौरवगान- जैसा कि अन्य अध्यायों में कहा गया है 
अतीत गौरव के आलेख का मूल्य प्रेरणात्मक है । युग की अधोगति को पा 
की गौरवमयता में विवेचन कर अतीत से प्रेरणा लेना अथवा देना ही अतीत 
गरिमा वर्णन की मुल प्रवृत्ति है । कुछ लोग पुत्तरावर्तत के लिए क. जी 2 
गीत गा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग प्रतिक्रियावादी ही कहे जा सकते हैं। ह 
राष्ट्रीय कविता में अतीत का गौरव वर्तमान. अतःपतन से उत्पन्न आक्रोश ए 
क्षोभ को तोब्र करने के ही लिए ग्राह्य हुआ है । 

छायावाद-युग में अतीत-महिमा के गीत गाये गये हैं और जमकर गाये गये हैं, 
लेकिन प्रगतिवाद-युग में वह धारा मन्द पड़ गई । इसके अनेक कारण है 
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पहला कारण तो यह है क्रि प्रगतिवादी प्रवृत्ति यथार्थोन्मुखी थी । वर्तमान 
की यथार्थ.भूमि पर दमन, शोषण, अत्याचार आदि इतना हुआ कि देश को 
यथार्थ से दूर हटकर अतीत की स्वणिमभुमि पर जाने का अवकाश ही नह 
मिला । अपनी वर्तमान समस्याओं में राष्ट्रीय कवि इस तरह उलझे रहे कि उससे 
भिन्न अन्य किसी दिशा को ओर वे देख न सके और अतीत-गौरव ने वर्तमान 
के दयनीय याथार्थ जीवन में सिमट कर उसे और तीब्र कर दिया । 
प्रगतिवाद परम्परा पर विश्वास नहीं करता । भारतीय कवियों ने छायाबाद 
युग में भी परम्परा से असंतोष प्रकट किया था और उसे मिटाने के प्रयास के 
क्रम में विद्रोह का स्बर ऊंचा किया था । प्रगतिवाद युग में परम्परा को त्याग 
दिया गया और नये मूल्यों की स्थापना के कारण राष्ट्रीय कविता इस परम्परा- 
गान. को ग्रहण न कर सकी । 
प्रगतिवाद ने पुनरुत्थान को नहीं, क्रान्ति को अपना नारा बनाया । क्रान्ति 
के लिए उसने संघर्ष किया और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर नयी 
व्यवस्था कायम करने के लिये संघर्ष किया इस संघर्ष एवं क्रान्ति के फलस्वरूप 
पुरानी व्यवस्था में लोगों का विश्वास नहीं रहा । ऐसी दशा में पुनरत्थानवादी 
तथा परम्परावादी अतीत-गाथा की ओर कवियों का ध्यान नहीं जा सका । 
इस काल में विद्रोह की भावना अधिक तेज थी । लोग अपनी परिस्थितियों 
- से इतना अधिक ऊब गये थे कि वे विद्रोह करना चाहते थे । ऐसे विद्रोह के युग 
में समझोता, पुनरुत्थान तथा परम्परा-गान के लिए गुञ्जाइश नहीं थी। वे तो 
विद्रोह के लिए उतावले थे । इसलिए उनका ध्यान पीछे नहीं गया, अतीत की 
भोर नं जा सका।' नवगुवकों ने सुभाष का नेतृत्व स्वीकार किया, गांधी के 
समकोतांवाद को ठुकराया । कारण कि सुभाष से उन्हें विद्रोह की प्रेरणा मिली | 
समभौता पर उनकी आस्था अब नहीं जम सकी । 

. इस युगं में मुसलमानों के पृथक्‌ राष्ट्रका आन्दोलन जोर पकडता गया । 
इसलिए यह आवश्यक था कि हिन्दू-मुस्लिम खाई पाटने के हिन्दू राष्ट्रीय कवि 
अपने (हिन्दुओं के) अतीत की महागाथा गाकर मुसलमानों को उत्तेजित न 
कर | उनके विरोध भाव को मिटाने के लिये, राष्ट्रीय भावना से जनता को एक 
- सुत्र में बांधने के लिए भी अतीत की मोहकता से यदि राष्ट्रीय कवि अलग हो 
गये हों तो कोइ आश्चर्य नहीं होना चाहिए। | 2 i 

_ इसलिए प्रगतिवाद-युग में स्वणिम अतीत के गीत नहीं गाये जा सके । ऐसा 
नहीं कि किसी ने अतीत की ओर संकेत ही नहीं किया । किया, लेकिन बहे 
उतना प्रमुख नहीं-है, जितना वह अन्य युगो में था। - 








6 


५ गतिवाद-युग ] [ २६५ 


अतीत की ओर जाने की बात को प्रगतिवाद ने पलायन भी कहा । इसलिए 
उनका भ्यान वर्तमान संघर्थ की ओर ही मुख्यरूप से रहा । और इस युग में हम 
वतमान की विरूपता, अवंगति के प्रति जागरूक हो उठे थे, तब प्रेरणात्मक 
अतीत की कोई आवश्यकता भो नहीं थी । इसलिए राष्ट्रीय कबिता में अतीत 
के गान की परम्परा करीब समाप्त प्राय ही हो गई । 
वर्तमान के प्रति क्षोभ 
छायावाद ने राष्ट्रीय कविता में व्यक्त होते वाली वर्तमान के प्रति क्षोभ 
एवं आक्रोश की भावना को विद्रोह का स्वर दिया था, किन्तु वह विद्रोह 
आत्मनिष्ठ था । प्रगतिवाद ने उसे समाजनिष्ठ बनाया । इसलिए कि प्रगतिवाद 
का विद्रोह केवल राजनीतिक दासता से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि आथिक 
दासता से मुक्ति के लिए भी था । उसमें सामाजिक बिद्रोह का स्वर भी घुलमिल 
गया था । 
इस युग में जीर्ण एवं पुरातन वर्तमान को नष्ट कर सब कुछ नूतन स्थापित 
करने की भावना की प्रचुरता है । इसके लिए क्रान्ति की अपेक्षा है । इसलिए 
कवियों ने 'पावक पगधर आवे नूतन' की विद्रोह वाणी गु जाई । पंत ने युगान्त 
मे यही भाव. व्यक्त किये है :--- 
नष्ट भ्रष्ट हो जीण पुरातन | 
ध्वंस-भ्रश जग के जड़ बंधन । . 
पावक पगधर आवे दूतेन | 
हो पल्लवित नवल मानवपन । | 
पंत के पूर्व दिनकर, नरेन्द्र शर्मा तथा नवीन ने भी प्रलय का अह वान किया 
है । उन्होंने भी वतंमान को नष्ट करने की कामना व्यक्त की है, लेकिन उनमें 
मानवता के विकास का आग्रह नहीं है । इसलिए उनकी रचनाओ को पृष्ठभूमि 
के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । 
नये मानवपन के विकास का रहस्य वया है ? रहस्य है देश में व्याप्त 
दैन्य । तीस कोटि भारत कीं संतान को कवि पंत नग्न, अर्धक्षुवित, मूढ़, 
असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, वेघरवार देखते हैं और उनका हृदय व्यथा स 
उठता है-- 
तीस कोटि संताने नग्न तन, 
अर्ध क्षुधित, शोषित, तिरस्त्रजने, 
मुढ, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन । 
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जगव्राथप्रमाद मिलिन्द ने भी मानवता के शोषण की भयंक्ररता का 
अनुभव किया है और मुक मानवता में श्वुखलाएं तोड़कर मुक्त होते की कामना 
के दर्शन किये-- 


दमन-शोषण चक्र में अगणित युगों तक पिस चुकी है, 
मूक मानवता न जाने कष्ट कितने सह चुकी है, 
मुक्ति का संदेश पा यह आज सहसा उठ रही है- 
तोड़ने को श्रृंखलाएँ, बद्ध जिनमें रह चुकी है। 


रामदयाल पाण्डेय ने 'मुक्तिमंत्र' शार्षक में मानव को ढुंढ़ने के क्रम 
में अस्थि पंजरों को ही देखा है, जितका खून नित्य बहता है । ये कंकाल 
लगता है भीषण रौरवः में पड़े हो, याक्रि सांस ले रहे शव मात्र हों। इन 
शब्दों में कवि ने शोषित मानव का बड़ा ही करुणामय चित्र, उपस्थित 
किया है-- र 
हे कारा भी अब नहीं देव, मैं देख रहा भीषण रौरव 
है जहाँ अस्थियो के आसन, शोणित बहता बनकर आसव 
जकडे विभीषिका के पंजर में सांस ले रहे जीवित शव 
उल इल कर आँखे गई हार, पर मिल न सका मुझको मानव । 


प्रगतिवाद-युग में. मानव की शोषणजनित दुरवस्था के अनेक चित्र प्राप्य 
हैं । पूंजीवाद के शोषण की कहानी ही प्रगतिवाद का सिद्धान्त है । इसलिए सभी 
प्रगतिशील कवियो ने मजदूरों एवं किसानों की दीन-दशा का वर्णन प्रस्तुत किग्रा । 
उन चित्रों में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की बर्बरता की भाँकी स्पष्ट मिलती 
है और हम ऐसी व्यवस्था के बिरोध में हुंकार कर उठते हैं । 

वर्ग-चेतना ने शोषितो-पीड़ितों को जगाया और क्रान्ति की लपटे' उठने 
लगीं। अ्ंतोष की आग उठने वाली क्रान्ति की देवी के चरणों ,की आहट दिनकर 
एबं नवीन ने मुनी थो । वही ध्वनि मिलिन्द जी भी सुनते हैं, जिसमें तूफान की 
गति है । संम्पत्तिवाद अपनी विनाश-बेला कब तक टाल सकेगा अन्तौतगत्वा 
उसका नाश निश्चित ही है-- 


धीरे धीरे युग-परिवर्तन की आहट आती जाती है, 
गहन घटा-सी क्षितिज पटल पर - घिरधिर कर छाती जाती है, 
कया अगले तूकानो में त्‌ अपना भार संभाल सकेगा? 
| एकाकी साय तार कीला )कबतक टाल सकेगा ? 
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फिर संकेत भी कवि को मिलता है क्रान्ति का और वह उस मंत्र से बन्धन यु 
की कड़ियाँ तोड़ देता है । क्रान्ति की ज्वाला मानव के उर से ही फूटती हैं, जिसमें । 
बन्धन टूटते हैं-- , 
वन्धन की कडियाँ छिन्न हुई जाती है 
नूतन कविताएं मुक्ति गीत गाती हैं 
आडम्वर, कल्मष भस्म सभी कर देगी ् 
मानव उर से ऐसी ज्वाला निकलेगी । 
कल्याण-क्रान्ति का मंत्र मिला हे प्यारा। 
जीवन नायक, वह तेरा एक इशारा । 
प्रगतिव।द-युग का राष्ट्रीय कवि एक और विदेशी दासता का जुआ फक ह 
देना चाहता है तो दूसरी और पूँजीवाद का भी उन्मूलन करने को कृत-संकल्प । 
। इसलिए उसकी कविता में विद्रोह है, क्रान्ति का आवाहन है। ऐसी क्रान्ति 
नहीं जो नाम मात्र की हो । वह क्रान्ति की दिशा में बढ्ता है । क्रान्ति कौ तीब्र 
ज्वाला से तप्त प्रगतिवाद विद्रोह चाहता है इपलिए कि जंजीरे कभी भश्रू धार 
मे नहीं टट्तो. और दद दलार से कभी दूर नही होता । दासता कभा पुकार | 
अथवा गहारों से नही मिटती । नेपाली के श दों में सुनिये-- अ 
जंजीर टूटती कभी न अश्रुवार स 
दुख ददं दुर भागते नहीं दुलार से हे 
हटती न दासता पुकार से गुहाररा र 


इस गंग तीर बैठ आज राष्ट शक्ति की 
तुम कामना करो किशोर कामना करो । 


इसलिए कवि कह उठता है कि आज आश्रूदान छोड़कर हि से देश 


की अचना करती है-- | 
अब अश्र दान छोड़ आज शीश दान से 
तुम अर्चना करो अमोघ अर्चना करो । 

बरं क्रान्ति की अपूर्व लहर लेकर आया 


था । इस क्रान्ति का मूल आधार हैं असंतोष, व्यथित मानव हृदय का क्षोभ । 
मिलिन्द का कवि इसी क्षोभ की हुंकार है, वृह पीड़ितों के विद्रोह का गायक है 
ओर स्वत्व हीनो और दलितों का सखा है, आधार है 


प्रगतिवाद युग वास्तव में विद्रोह ए 
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जो वने वाणी . नय युग की वही मेरी कला है . 
मनुजता के व्यथित उर के क्षोभको हुंकार हूँ मैं । 
पीड़ितों के उमड़ते विद्रोह को अभिव्यक्ति हूँ मैं, 
वेितों का स्वत्व, दलितों का सला, आधार हूँ मैं । 
सोहनलाल द्विवेदी बलि पथ पर रक्त चढ़ाने वालों के दीवाने हैं। उह 
विजय-पराजय की चिन्ता "हीं । वे तो शीशदान जानते हैं । नेपाली 


की तरह ही सोहनलाल द्विदेदी भी बलिदान के माध्यम से. क्रान्ति करने के 
आग्रही है-- 


| हेम तो हैं उनके मतवाने 
| वलि पथ पर जो रक्त चढ़ाते 
| | विजय मिले या मिले पराजय 





अपने शीश अर्घ दे जाते। 


रामदयाल पाण्डेय ने भी बलिदान का आग्रह किया है । अन्धकार से आच्छप्न 
विश्‍व को नया प्रकाश देने के लिए कवि भारतवासियों से कोटि-कौटि जन्मो के 
बदले एक वार बलिदान देने की प्रार्थना करता है— 


तिमिर ग्रस्त भव को, ज्योतिर्मय 
क्या प्रकाश का दान न. दोगे 
कोटि कोटि जन्मो के बदले | 
एक बार बलिदान न दोगे। 


इसी बलिदान की प्रेरणा माधव शुक्ल भी देते हैं | वे यह नहीं चाहते कि 
हेम भयवश देश, को भुला दे'। कवि हथफड़ियों पर स्वतन्त्रता के गीत गाना 
“> र हँ - स धे 


_ चाहता है-- 





ते 
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हाथ उठाना नहीं चाहते । ऐसे ही कवि चद्धप्रकाश वर्मा चद्ध ने १९३८ ६० में 


कामता की है कि कातिल की तेग और उसकी कुर्वानी अमर हो जाय-- 


ऐसा हथ चला लो कातिल अधिक न हो हैरानी 
तेरी तेग अमर हो. मेरी अमर रहे कुर्वानी । 
और इस कुर्बानी के द्वारा ही उन्होंने नये राष्ट्र के उगने की कामना 
की । संघर्षो में ही नये राष्ट्र का निर्माण होता है। विजय और पराजय 
से घबराना नहीं चाहिए । इनके माध्यम से ही अनेक वर्षो' में राष्ट्र उगता न 
आज राष्ट निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत संघर्षो' में 
धूप-छाँह-सी विजय-पराजय, 
राष्ट्र पनपता है बर्षो में। 
कवि ने वलिदान के भीतर से नये राष्ट के स्वरूप को देखा है । इस वलि- 
दान से उन्होंने शासन सत्ता के अन्याय को मिटाने का निश्‍चय किया । छायावाद 
युग में विद्रोह की व्यष्टि चेतना के भीतर से वलिदान का भान फूटा था और 
कवियों ने इस बलिदान में अहिसक क्रान्ति की कामना की थी । प्रगतिवाद युग 
में भी कुछ लोगो का अहिसा पर विश्वास रहा और उन्होंने बलिदान हो जाना 
ही देश के उद्धार के लिए अपेक्षित समझा । . 
लेकिन अब बहुसंख्पक जनता का विश्वास गांधीवाद पर नहीं रहा । वे 
विद्रोह में इस तरह जल रहे थे कि किसी भी मूल्य पर देश की गुलामी और 
गरीबी मिटना चाहते थे । ऐसे लोग बलिपथ के गायक हैं । कारण कि उनका 


विशवास अहिसक क्रान्ति पर नहीं था । वे साम्राज्यवाद के धोर विरोधी थे और - 


उसके बिनाश के लिए क्रान्ति की हुंकार लेकर आये । कवि महेन्द्र ने अपने को 
क्रान्ति की हुंकार और न्याय की तलवार कहा और नये संसार के निर्माण की 
ओर संकेत फिया--- 


हुँकार हूँ, हुंकार हूँ, मैं क्रान्ति की हुंकार हूँ । 
मैं न्याय की तलवार हूँ। 
शक्ति, जीवन. जागरण का मैं सबल संसार हू । उ, 


सुधीच्द्र भी अंगार से ही अपना श्र गार करने वाले कवि है । फूल से उत्पन्न 


होकर वे आग से खेलने वाले हैं । गरल पीकर जी रहे कवि का अमृत से बड़ा _ 


घनिष्ठ सम्बन्ध है 
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फूल से उत्पन्न हुं मै, आग से है खेल मेरा, 
जी रहा हूँ मैं गरल पी, है अमिय से मेल मेरा । 


श्री कृष्णदास विप्लत्री तरुणों को शहीद ओर स्वतन्त्र कहकर संबोधित करत 
हैं और विकल विश्व में क्रान्ति का सफल मंत्र फूकने का आग्रह करते हैं-- 


आज सकल, 

विश्व विकल, 

क्रान्ति सफल, 

किये चल, 

हे शहीद हे स्वतन्त्र' 

फूंक-फूंक क्रान्ति-मंत्र । 

मिलिद्ध क्षण भर सोचते लगते हैं कि कौने सा रास्ता देश के लिए उत्तम है, 
विप्लव या बलिदान का । वह बलिदान को अहिंसात्मकता, समभौता नीति 
पर अत्र विश्वास नहीं करता और इसलिए वह दान और विधान का पथ छोड़ 
कर क्रान्ति की ज्याला जलाने की प्रेरणा नवयुवकों में भरता है-- 


फिर उठो फिर क्रान्ति की ज्वाला जलाओ 
छोड़ यह्‌ पथ 'दान' और 'विधान' का तुम, 
राष्ट्र का इतिहास फिर उज्ज्वल बनाओ 
स्वत्व का, संघर्ष का बलिदान का तुम । 


यह द्विधा कवि को १९४६ ई० में हुई, क्योंकि उस समय देश स्वतन्त्र होना 
चाहता था और बलिदान ओर विधान के माध्यम से लक्ष्य सिद्धि न होते देख 
उसने विप्लव के मार्ग को ग्राह्य समका । 

'प्रेमी' जी अन्याय को मिटाने के लिए 'महाक्रान्ति के घुँघट खोलो का 
नारा बुलन्द करते हैं । अपना, भारतीयों का परिचय देते हैं कि हम वे नहीं हैं 
जिनको कुचल कर दुनिया आगे बढ़ जाय, हम वे हैं जिनका सिर कभी अपर 
नहीं र । हम ऐसे प्रलय गीत गावे' जिससे दुनिया में क्रान्ति की आग 
फूट पड़े 


हम वे नहों कि जिनको दुनिया कुचल-कुचल कर चलती जाये । 
ह्म वे नहीं कि त्त मस्तक कभी न ऊपर उठने पाये । 
आँखों में, दिल में, प्राणों में. नस-नस में उन्माद जगा दे । 
ऐसा प्रलय गीत गावे जिससे दुनिया में आग . लगा दे । 


= से 0 
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छायावादी युग में बलिदान के अमर गायक माखनलाल चतुवे दी भारतीय- 
अत्मा' भी सुधार और समभझौतों की ठिठोली पसन्द नहीं करते और उन्मुक्त 
राष्ट्र के लिए सर्वस्व होम क्रान्ति के फूल खिलाना अव चाहते हैं :-- 


अमर राष्ट्र, उद्दण्ड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, 
यह सुधार समभोतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिटोली । 
यह मैं चला पत्थरों पर चढ़, मेरा दिलवर वहीं मिलेगा, ८ 
फूक जला दे सोना-चांदो, तभी क्रान्ति का सुमन खिलेगा । 


अत्याचार देखकर कवि दिनकर का हृदय उवल उठता है और सारे विश्वासों 
को बडी ठेस लगती है। वे क्रान्ति के लिए देश की मिट्टी के असि वृक्ष की 
डालो में तलवार फलाते हैं । विवशता के विष में बुझी आंधू की तलवार बे देश 
के मजूलमों के हाथ में थमाकर विद्रोह का शंखनाद कर देते हैं-- 


देश की मिट्टी का असि वृक्ष, गान तरु होगा जव तैयार, 
खिलंगे अंगारों के फूल, फलेगी डालों में तलवार । 
चटकती चिनगारी के फूल, सजीले वृतों के शृगार, 
विवशता के विष जल में बुझी गीत की, आंसू की तलवार । 
दिनकर जवानों को रक्त-स्तान करते देखा और देखा है परम्परा की होली 
जलाते हुए-- 
परम्परा की होलिका जला रही जवानियाँ 
लहू में तैर-तैर के नहा रहीं जवानियाँ । 
नेपाली ने भी नवयुवको की क्रान्ति की अग्नि शिखा में जग-जीवत की 
भ्रान्ति जला दी है और उसकी राख पर नये संसार का निर्माण किया है : 
तरुण क्रान्ति की अग्नि शिक्षा में 
जग-जीवत की श्राति जलेगी । 
जग की राखों पर सुलगेगा एक नया संसार । 


१६४२ ६० में "भारत छोड़ो! का नारा लगाया गया, जिसमें साम्राज्यवाद 
को भारत की मिट्टी से दूर फेक देने की कामना की । इसके क्रम में उसी वर्ष 
अगस्त क्रान्ति हुई । अनेक स्थानों में लोगों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की 
और ब्रिटिश शासन को कुछ काल के लिए मिटा दिया था । उस समय | क्रान्ति- 
गीत के गायक 'मिलिन्द? स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं :-- 
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दृढ़ निश्चय के बाद हमारे हाथों में अब आजादी है । 
टूटे बन्धन, मिटी गुलामी, खत्म समझ ली बरबादो है । 
नयी जिन्दगी, नया वतन अव, नये विचारों की है धारा । 
हें स्वतंत्र सब भारतवासी, भारतवर्ष स्वतंत्र हमारा । 


मावव शुक्ल स्वतंत्रता के महान नायक रहें हुँ । द्विवेदी युग से लेकर प्रगति- 
वादी युग तक उन्होने अपनी राष्ट्रीय चेतना को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति 
दी है । अगस्त आन्दोलन के अमय उन्होंने बड़ी जोरदार और प्रेरणाप्रद कविता 
लिखी जिसने नवयुवकों मे राष्ट्रीय चेतना का उभार तेज कर दिया । आन्दोलन 
के समय शायद ही कोई नौवजवान हो जिसे इसकी पंक्तियां याद न हो और 
जिसके बोल पर वह उत्तेजित न हुआ हो-- 


भगवान भला करे एमरी का बने यशस्वी बृटिश निशान, 
नर. नारी बच्चों को गोरे अत्याचारी खूब. हने, 
भारत के कोने कोने में जलियाँवाला. बाग बने । 
चित्ता नहीं बहे लहराता चहुँदिशि खून जवानों का । 
बिन स्वराज्य के नहीं हटे'गे कौल रहे मरदानों का । 


ब्रिटिश शासन पर कवि ने कठोर व्यंग्य किया. है । मार्शल ला के बावजूद 
नवजवानों को अपना खून देश भर में लहरा देने की प्रेरणा से देश अभिभूत हो 
उठा था । 

सोहनलाल द्विवेदी ने भी स्वतंत्रता के गीतों पर साम्यवाद का रंग चढ़ाया 
ओर उदर ज्वाला में रणचण्डी के हर्ष देखा । इससे साम्राज्यो की नीव कांपने 
लगी, राज्यो की दीवारे भी कांप उठी, क्योंकि अपनी पीर असह्य हो उठो के 
कारण आज जनसत्ता जाग उठी है : 


धधको महा उदर की ज्वाला 
' रणचण्डी प्रण हर्षो में । 
साम्राज्यो की नींव कंप रही 
कंपती राज्यो की प्राचीरें 
जनः सत्ता जग पड़ी आज है 
असह्य जनता: की :पीरें 1: 


उदयशंकर भट्ट की वाणी क्रान्ति की पुकार में मन्द नहीं है । वे दासता 
मिटाने के आग्रही हैं। इसलिए वे अपनी शक्ति तले हैं। उन्हे विश्वास है कि 
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उनके स्वर में युग बोल रहा है । देश-जाति और जीवन के संघर्षो' को वह अपने 
भृकुटी-संकेत पर तोलते हैं । इसलिए कीटों-से लघु शासक और कीट की तरह 
का राजतंत्र उसके संघर्षो के वल के सामने टिकने वाले नहीं हैं । वे महानाश का 
महामंत्र लेकर गा उठते हैं--- 


ये और काट-से लबु शासक, 
ये और कोट-से राजतंत्र, 
भेरे आगे कब ठहर सके 
मैं महानाश का महामंत्र । 


इस प्रकार कवि ने अपने का महानाश की मूति माना, जिसके संकेत पर 
सब कुछ समाप्त हो जायगा । न 

प्रगतिवाद-युग में साम्प्रदायिक विरोध अधिक बढ़ा । राष्ट्रीय एवं प्रगतिशील 
कवियों ने इस विरोध को कम कर राष्ट्रीय चेतना को एकता-बल देने की 
कोशिश की । इस काल में लीग ने पृथक्‌ राज्य की भी माँग फी और कोई भी 
राष्ट्रीयवादी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ । इसलिए एकताप्रेरक 
रचनाएं भी हुईं, लेकिन परिस्थितियों को आँच में पक कर पाकिस्तान के रूप 
में दृढता आती गयी और वह सत्य बनकर रहा । जो हो, राष्ट्रीय चेतना का भी 
हिन्दी कवियों ने विद्वेष भुलकर एकता स्थापित करने का प्रयास किया । सोहन- 
लाल द्विवेदी ने मतभेद की दिशा में काम करने वाले रूढ़िवादी धर्म के अनर्थ का 
दिग्दर्शन कराया है---- 


मस्जिद से मंदिर लड़ते हैं 
गिरजा से लड़ते बिहार-मठ 
धर्म अनर्थ कर रहा कितना, ड 
करते हैं अधर्म पामर सठ । 


विश्वम्भर मानव भारत देश को अभागा देश कहते हैं, क्योंकि हिन्दू-मुसल- 
मान-ईसाई एक दूसरे को ऊपर से भाई समते हैं, लेकिन मूलतः वे धामिक 
रूहियो में जकड़े हैं । वे भौगोलिक रूप से एक हैं, क्योंकि उनकी नदियां एक हैं, 
झरने एक हैं, उनके खग, तरु और पर्वत भी एक हैं। इसलिए कि उनकी मातृ- 
भूमि एक है । लेकिन इन एकताओं पर उनका विश्वास नहीं । जन्मभूमि से. 
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नि 


प्रेम, एवं मोह नही है । उतके लिए तो मंदिर और मस्जिद ही एकमात्र सय 
(है । इस तरह भौमिक एकता दिलाकर धार्मिक एकता के खोललेपन पर मानव 
ने चोट की और दोनों जातियों में देशाभिमान जगाने की चेष्टा को-- 


उनके रहे न सरि, निर्भर थे 
उनके रहे न खग, तरु, गिरिथे 
उन्हें जन्म-भू का न मोह था 
उनके तो मंदिर मस्जिद थे । 


हरिकृष्ण प्रेमी क्रान्ति की सफलता के लिए सभी जातियों की एकता पर 
विश्वास करते हैं । वे अपने जन-वल की शक्ति से अवगत हैं, लेकिन वह वल 
तभी अमोघ एवं साम्राज्यवाद की जड़े हिला देने वाला होगा, जबकि संयुक्त हो। 
इसलिए एकता का आह्वान कर वह क्रान्ति ज्योति जगा देता है-- 


एक-एक ईधन को लकड़ी 
अलग-अलग क्यों सुलगे बोलो, 
जलो साथ मिल लपटें लपक 
महा क्रान्ति का घुँघट खोलो । 


सोहनलाल द्विवेदी १९४६ ई० के भारत-विभाजन प्रस्ताव से अत्यन्त 
क्षोभ एवं दुख प्रकट करते हैं । वे विभाजन करने वालों को चेतावनो देते हुए 
कहते हैं--- 


राजा की मति रंक हुई, तब 
औरों की हो क्या गणना । 
ये अखण्ड भारत को खंडित 
करने चले समझ बढ़ना । 










भारत को खंडित करने का षड्यन्त्र साम्रा 
उसे चेतावनी देता है । उसे खण्डित भार 
प उग्रथा स्पष्ट ही देखो जा 





| 


नये राष्ट्र को उगते हुए भी देखा । 
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जान पड़ता हैं, इसलिए अन्तर मिटाकर देश के सूत्रधार बनने की कामना वे 


व्यक्त करते हैँ 


फिर भी क्या आयेगा वह दिन 
गत होगा अंतर-अंधकार ? 
ये बैठेगे मिल एक साथ 
वनकर स्वदेश के सुत्रधार । । 


इस तरह एक ओर जहाँ साम्राज्यवाद के विरोध में विद्रोह एवं क्रान्ति की 
हुंकार हिन्दी राष्ट्रोय कविता में गूंजी वहाँ दूसरी ओर-एकता के महामंत्र का 
पाठ भी हुआ । वैर एवं फूट को भत्संना कर एकता की महत्ता का गान हुआ । 
लेकिन इससे पागल कौमों को प्रेरणा नहीं मिल सकी और देश का विभाजन 
होकर रहा । 

साम्राज्यवादी युद्ध की भर्त्तना भी कवियों ने को, क्योंकि उसके स्वार्थों के 
कारण ही युद्ध आता है, जिसमें देश मिटते हैं; मानवता नष्ट होती है । द्वितीय १ 
महायुद्ध की विभीषिका से आक्रान्त कवि सुमित्रानन्दन पंत ने १६४० के वर्ष | 
को संबोधित करते हुए कहा-- 


शुभागमन नव वर्ष कर रहा, हाला डोला पर चढ़ दुर्धर, 
बृहद्‌ विमानों के पंखों से वरषा कर विष वहि न निरंतर! 
इस युद्ध की विनाश-लीला के प्रति तत्परता भी देखिये-- 


इधर अड्डा साम्राज्यवाद, शत शत विनाश के ले आयोजन, 
उधर प्रतिक्रिया रुद्ध शक्तियाँ क्रुद्ध दे रहीं युद्ध निमंत्रण । 


लेकिन इसके बावजूद कवि ने विनाश के वर्ष, १९४० से भीनवमृजनको | 
कामना को है 


आओ हे दुधंष वर्ष ! लाओ विनास के साथ नव सृजन 
बिश शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन । 


इस प्रकार इस युग में राष्ट्रीय चेतना उग्र रही, उसने आशा भी को आर 


मातृभूमि की बन्दूना--जत की एकता के साथ भूमि के गुण की गाथा 
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भी अन्य युग में हुई है । प्रगतिवाद-युग मे भूमि की महत्ता का गान हुआ, लेकिन 
उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक अन्य युगों में हुआ । 

इससे यह नहीँ समझना चाहिये कि इस युग. में भूमि के प्रति प्रेम भाव 
खत्म हो चला, या कि कवियों के मन में जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रह 
गया, या कि भुमि की एकता को इस युग में राष्ट्रीय चेतना का अनिवार तत्व 
नहीं माना गया, याकि साम्प्रदायिक विरोध की आंच में भूमि की एकता का 
भाव नष्ट हो गया और इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना इस काल में दब गई। 
कवियों एवं देशवासियों के हृदय में जन्मभूमि के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा का जो भाव 
था वह पूववत रहा और इसी भाव के कारण बलिदान अथवा क्रान्ति की प्रेरणा 
जगी : इस युग की बौद्धिक चेतना ने श्रद्धा के बाह्य उपचारों को मुक्ति दे दी। 
इसलिए जन्मभूमि की पूजा एवं आाधना के गीत कम गाये । बौद्धिकता में पूजा 
अर्चना का महत्व भी तो नहीं है । 

साम्प्रदायिक विद्व ने तथा पाकिस्तान के निर्माण का सत्य सामने आता 
देखकर एकता के गीत गाने का मोह भी कवियों को नहीं रहा । वे हिन्दुस्तान 
को हिन्दुओं का देश समभने लगे और तब भूमि के प्रति असीम प्रेम अभिव्यक्त 
करने का आग्रह नहीं हुआ । 


अपनी समस्याओं में भारतवासी इस तरह व्यस्त रहे कि उनके यथार्थ ते 
हटकर किसी भावनात्मक कार्य की ओर उनका. ध्यान नहीं गया । इसलिए 
जन्म-भमि के देवी रूपं की महिमा का गान नहीं हुआ । 

आलोच्यकाल में भारत कीं महत्ता, जन्मभूमि की श्रेष्ठता सिद्ध हो डुकी 
थी । इसलिए उसकी अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं थी, बल्कि उसे भीतर ही भीतर 
समझने, अपना प्रम प्रकट करने की जरूरत थी । इन सभी कारणों से प्रगति 
वाद युग में भारत के देवत्व का गान कम हुआ । 


इन कारणों के बावजूद कवियों ने देवत्व का गान किया। सुमित्रानंदत 
पंत ने भारत माता का ग्रामवासिनी रूप मे बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया 


है । उनके इस रूप में स्वर्ग की लोकोत्तर छटा नहीं घरती की मम 
करुण मृति का बिम्ब है  . 







भारत माता 
ग्राम वासिनी । 
खेतों में फैला हे. 


> 
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धूल भरा मैला-सा आंचल, 
गंगा यमुना में आंसू जल, 
मिट्टी की प्रतिमा 
उदासिनी । 


'आँसूजल' भारत माता के दुख-दैन्य का रूप साकार करता है । दोनता 
का और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत है । दीनता से वह नीचे अपलक दृष्टि से ताकती 
है । अधरों पर शाश्वत नोरव रुदन व्याप्त है । युग-युग से वह विषण्ण मन 
हैं और है अपने ही घर में विदेशिनी की तरह । यथार्थ के दद से मूतित यह रूप 
प्रत्येक सहृदय के मन को छु लेता है-- 


देन्य जडित अपलक नत चितवन, 
अधरों में चिर नीरव रोदन, 
युग युग के तम से विषण्ण मन 
वह अपने धर में प्रवासिनी। 


इस देन्य-दुख से गीता का प्रकाश देने वाली भारत माता आज ज्ञान मूढ़ 
हो गयी है । पंत ने उसे 'जग जननी' को विभूति से गौरवान्वित किया है । 

रामसिंह हिन्दुस्तानी ने भी भारत माता की “आरती” उतारी हैं। वह 
उसके चरणों में 'बासीं फूल' अपित कर अपनी दीनता. प्रकट करता है, किन्तु 
माता को उद्बुद्ध कर उदासी त्यागने को कहता है--- 


हे जननि स्वीकार कर ले, 
त्याग दे तू यह उदासी | 
आज लाया हूँ कहीं से 
बीन कर ये फूल वासी । 


इसो प्रकार अन्य कवियों ने भी भारत माता के यथार्थ रूप को आंका और 
उसके प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा अपित की है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि 
ह प्रवृत्ति इस काल में श्रीण-धारा के रूप में ही बहती रही है । 
(३) आथिक शोषण--यों तो साम्राज्यवादी शोषण के विरोध में भारतेन्दु- 
युग में हो आवाज बुलन्द को गयी, लेकिन साम्राज्यवाद के पु जीवादी रूप . का 
विरोध १६३० ई० के पहले कभीं नहीं हुआ । उस विरोध में औद्योग्रिक विकास | 


0 
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की ओर कवियों का ध्यान अधिक रहा, वे यह चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का 
बहिष्कार हो और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर उनका उपयोग किया जाय। 
लेकिन छायावाद के उत्तर काल में प्रगतिवादी तत्वों का विकास हुभा और 
पुँजीवाद तथा शोषण के विरोध का स्वर पहली बार फूटा । बैसे रूसी क्रान्ति 
कौ सफलता और साम्यवाद का गान १९३० ई० से ही हुआ, लेकिन क्रमबद्ध 
एबं सशक्त विरोध १९३० के बाद ही प्रकट हुआ । इसके पूर्व 'जो कुछ कहा 
गया, वह साम्यवाद का स्तुति-गान है, पुँजीवाद का विरोध नहीं । 

१९३० ई० के आसपास पू जीवाद का विरोध स्पष्ट रूप से होने लगा, 
लेकिन उस विरोध में साहित्य-दर्शन का संयोग नहीं हो सका था। वह संयोग 
प्रगतिवाद के आगमन से ही शुरू होता है, १९३७ ई० से । इसके पूर्ध के विरोध 
को इसकी पृष्ठभूमि मान लेना चाहिये । 

प्रगतिबाद-युग में देशीं और विदेशी दोनों पु'जी का विरोध हुआ और दोनों 
के शोषण का विरोध क्रियात्मक रूप में हुआ । प्रगतिवादी तथा राष्ट्रीय कवियों 
ने मानव में अपनी अटूट आस्था प्रकट कीं और शोषित वर्ग के प्रति अपनी 
सहानुभूति दिखलाई । यह कहीं करुणामय होकर फूटती है और कहीं अत्याचार 
के प्रति आक्रोश प्रकट कर उठती है । शोषण की विभीषिका इन चित्रों में बड़ी 
खुबी के माथ चित्रित होती है । शोषितों की रोटी की मांग को शोषक वर्ग 
विद्रोह कहता है और अभावों को पुरा करने का उनका प्रयास डाका सभा 


जाता है । हरिकृष्ण प्रेमी के शब्दों में शोषितों की लाचारी, दीनता, मार्मिक 
स्थिति का अंकन देखिये-- 


रोटी की भी मांग किसी से, करना है विद्रोह कहाता । 
प्रिये अभावों को भी पुरा करना, 'डाका' समका जाता । 
शिवमंगल सिह 'सुमन' ने शोषण की विभीषिका से उत्पीडित मानव की 
दीनता को और भी अधिक सफलता पूर्वक मुखरित किया है। गोवर से दाने 
बीनना और कुत्ता के मुह से रोटी छीनना मानव की आर्थिक विषणता का 
ऐवा चित्र है जिसकी याद भी हृदय को दहला देती है-- 


हंत भूख मानव 'बैठा 









पि गोबर से दाने बीन रहा _ 
व . और भपट कुत्ते के मुह से . 
८ Fe र चीनः रहा]. 
प बाहर भीतर जाती और कलेजा मुह को आता । 
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रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी शोषण के मामिक चित्र आँके हैं। वेश्या की 
दीन-दशा का वर्णन इस बात का प्रमाण है-कि शोषितो के प्रति उसके मन में 
कितनी सहानुभूति है, करुणा है । वेश्या मां वनकर भो भूखो रहती है और 
इसके वाद भी नर-पशुओं की वासना का शिकार बनतों है। समाज के इस वर्ग 
की व्यथा का, वेवसी कां चित्र प्रस्तुत है :--- 


माता बनी दूध भर आया, किन्तु न भरता पापी पेट 
जननीं वनकर भी पशुओं के आगे नग्न सकेगी लेट ? 


पंत ने भी वूढ़ भिखारी का बड़ा हृदय द्रावक वर्णन किया है । बढ़ा भिखारी 
७, ~ ‘a ७५ >> 
जब भीख मांगते किसी द्वार के सामने खडा होकर याचना करता है तो ऐसा 


लगता है जेसे कोई जानवर पिछले पैरों के वल उठकर चल रहा होः 


भूखा है कछ पैसे पा, गुनगुना 
खडा हो जाता वह घर 
पिछले परो के वल उठ 
जंसे कोई चल रहा जानवर । 


नरेन्द्र शर्मा ने भी शोषण के मार्मिक चित्र 'मिटूटी और फूल' में आंके हैँ । 
'सुमन' ने चारों ओर शोषण की विकराल ज्वाला के दर्शन किये हैं जिसमें 
नित्य कंकालो की आहुति पडती जाती है । इस आहुति में रक्त घी की तरह 
जलता है और ईधन है हडडी-- 


आज रक्त घृत बन बलता है 
हड्डी का इंधन जलता है 
कंकालों की आहुति पडती यह ऐसी भीषण विकराला । 


त्रिलोचन शास्त्री ने भोरइ केवट कीं दर्दनाक दशा को देखा है और ड 
की व्याकुल वाणी भी सुनी है कि युद्धजनित महंगी की हालत में अब 
नहीं जिया जाता । स्मरण रहे कि द्वितीय महायुद्ध के क्रम में साधारण जनता 
की दशा एकदम खराब हो गई थी । कारण कि चीजों की कीमत ढुगुनी-तिगुनी 
से भी ज्यादा हो गई थी । शोषित-पोडित साधारण मातव उस ७ 
सामना करता है, लेकिन अन्त में उस घुटन से मुक्ति की कामना कर उक्ता दैः 


< 
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बावू, इस महंगी के मारे किसी तरह अव तो 
और नहीं जिया जाता 
ओर कब तक चलेगी लडाई यह ? 


पू'जीपतियों की चाल से अपरिचित भोरइ इस पीड़ा को अपने पूर्वज 
का प्रसाद मानता था । उसके इस अज्ञान की सरलता में करुणा का सहज उद्रेक 
कवि कर देता है 


इस अकारण पीडा का भोर्‌इ उपचार कौन सा करता 
वह तो इसे पूर्वजन्म का प्रसाद कहता था 

राष्ट्रों के स्वाथ और कूटनीति 

पू'जींपतियों कीं चाले 

वह समझे तो कंसे । 


श्रीं रामदयाल पाण्डेय मजदुर-किसानों के दलन-पींडन का बड़ा सजीव 
वर्णन प्रस्तुत करते हैं। सजदूर-किसानों . की तृषा, बुभुक्षा, रुग्णता, नग्नता 
पशु-जीवन की पक्ति में ला बिठाती है। कवि के हृदय. की चीत्कार तब गूज 
उठती है-- 


तृषित-बुभुक्षित नग्न रुग्ण वे, वे असभ्य-निवु'द्वि-निरक्षर 
दुर्वह भार लिए संसृति का काट रहे युग-युग से चक्कर । 


दिनकर, उदयशंकर भट्ट, अंचल आदि ऐसे कवि हैं जिन्होंने पीडि 
मानवता कीं चीत्कार को अपने कंठ की पुकार दीं हैं। उन्होंने उसकी 
दुरवस्था के रोमांचकारी एवे मामिक चित्र प्रस्तुत किये । 


८ लेकिन इन कवियों ने केवल पीड़ितों की, शोषितों कीं दयनीय दशा ही 
` हमारे समक्ष नहीं उपस्थित की, बल्कि क्रान्ति- और संघर्ष की आवाज भी उठाई। 






स ] 
है और उससे पु जीव ल पर आघात किया गया है। पू'जीवाद के नाश 


मिटाकर समानता की स्थापता कै 
णन 





| 


| 


| 
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मूख 
अनाज 
मुनाफाखोर | 
अनाजचोर का 
छिपा-सा निर्जन में 

अँधेरा बाजार । 





मेहनत॑कशों की जीत के आग्रही शिवमंगल सिह 'सुमन' ने आथिक क्रान्ति 
का बड़ा तीखा स्वरूप सामने रखा है । वे पू जीवादी जर्मनी की विजय की 
सारी संभावताए' खत्म कर मेहनतकशों को सम्पूर्ण विश्व में जीत की कामना 


करते हैं :-- ॥ 


भेहनतकश की मेहनत होगी जग का एक सहारा । 
मुठ्ठी बाँब कहेंगे हम सब सारा विश्व हमारा। 
इस जागृति के स्वर में जन-जन कण-कण आज शरीक है । 
मास्को की तो बातें छोड़ो बलिन अब नजदीक है । 


उदयशंकर भट्ट भी विद्रोह को भावना दबा नहीं पाते और भविष्य उनके 

सामने प्रत्यक्ष हो उठता है, जिसमें वे मानव को रुधिरस्नात और लक्ष-लक्ष 
ज्वालामुखियों से नबयुग का शगार होते देखते हैं और तव उनका प्रणयगीत 
क्रान्ति-गीत में हुंकार कर उठता है :- 

देख रहा हूँ वह अदृश्य कल 

मानव रुण्ड रुधिर से न्हाता, 

लक्ष-लक्ष ज्वालामुखियो से 

नवयुग का श्ुगार सजाता। र 

प्रणय गीत में क्रान्ति बोलती कब विद्रोह दबा पाता हूँ । 


क्रान्ति में ही भट्ट जी विश्‍व शान्ति देखते है, यकि भूख ओर ४ 
का हल क्रान्ति से ही हो सकेगा और तभीं विश्व में शान्ति स्थापित होगी । 


ऐसी दशा में भी शोषितों को निर्बल नहीं होना है ग 


भूख है, अशांति है, युद्ध और क्रान्ति है, 
क्रान्ति विश्वशान्ति हो-हो न तू निर्बल ? 





LD "+ 
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'सुमन' ने इसी क्रान्ति,को परिवर्तन की संज्ञा दी है और उसमें ही जीवन का 
उत्कष देखा है । इस उत्कर्ष के लिए ही नंगों-भिखमंगों की टोली नया उत्साह 
लेकर शोषक जग के विरुद्ध आवाज उठाने लगी है :-- 


नयनों में नव उत्साह लिए 

नंगों भिखमंगों की टोली 

शोषक जग के प्रति बोल रही 

कुछ-कुछ परिवर्तित-सी बोली 
मानव जीवन ही परिवर्तन परिवर्तन ही उत्कर्ष' सखे । 
आया है नूतन वर्ष सखे । 


वे इस 'परिवतित-सीं वोली' से ही सन्तुष्ट नहीं होते, वल्कि ऊच-नीच के 
सारे आडम्बरो को भस्म कर देना चाहते हैं और अपने चरणों के प्रहार से पथ 
के अवरोधक कुश-कंटकों का दलन करने के लिए बढ़ते हैं :-- 


भस्मसात "कर दू'गा क्षण में 
ऊच नीच के सब आइम्बर 
कांप उठेगी निर्बल जगतीः 
सिहर उठेगा सूना अम्बर ु 
पाद प्रहारो से मैं पथ के कुशकंटक दलता जाता हूँ ॥ 
और भी- ः - 
तुम गर जो आज प्रलय होगी 
शोषक वर्गो की क्षय होगीं- 
दुनिया के कोने-कोने - से. 
मजलूमों की जय-जय होगी । 
अत्याचारी की छाती पर तुब चढ़े चलो तुम बढ़े चलो । 











0. आजणलमममममयममामनर जी 
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वह लिए हंसिया हथौडा 
कर रहा है शेष फन को कोल ढोली आज 
सुन रहें हो क्रान्ति की आवाज । 


रामदयाल पाण्डेय भी हलधर किसान का आवाहन समूल भगोल हिलाने 
के लिए करते हैं, जिससे पाप की पोल खुल जाय :-- 


चलो दल के दल, हल के साथ, हिलाने को समूल भगोल 
लगे हसिया-खुरप का जोर खोलने को पापों की पोल। 


'अंज्ञे य' सत्ताधारियों के प्रति घृणा के गान प्रस्तुत करते हैं । वे उन्हें मानवता 
के शव पर आसीन, जीवन का चिर रिपु, विकास का प्राचीन प्रतिद्वन्द्वी तथा 
इमशान का देव कहकर संवोधित करते हैं और घणा के गीत सुनकर उन्हें 
ललकारते हैं : 





तुम सत्ताधारी मानवता के शव पर आसीन, 
जीवन के चिर रिपु, विकास के प्रतिद्वन्द्वी प्राचीन, 
तुम श्मशान के देव सुनो यह रणभेरी की तान 
आज तुम्हें ललकार रहा हूँ सुनो घृणा के कान । 


नरेन्द्र शर्मा हथौड़ा और दरांतीधारी मजदूरों को ललकारते हैं और 
अधिकार की घोषणा करते हुए कहते हैं कि मेहनत करने वाले ही सारी दुनिया 
के मालिक हैं : 


आओ सब मेहनतकश साथी 
लिए हथौड़ा और दरांती । 
जो मेहनत से पेदा करते 
मालिक हैं वे दुनिया भर के । 
i री स्थापना 
निराला ने पू'जीवाद के विनाश एव जनवादी संस्कृति की स्थापना 


की आवाज उठाई है। वे मिलों की पूंजी देश को समित कर दे के 
आग्रही हैं : F प उक 4 


देश को मिल जाय जो 
ची तुम्हारे मिल में हैं। (बिला) 





७ 
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इतना ही नहीं, वे अमीरों की हबेलियाँ किसानों की पाठशाला में बदल 
देने के लिए जल्द पेर बढ़ाने का उद्बोध मेहनतकशों को देते है: 


जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ आओ 
आज अमीरों की हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला । (बेला) 


इन सभी कवियों ने पू'जीबादी व्यवस्था के नाश के लिए क्रान्ति का 
आवाहन किया है और विश्व में साम्य की स्थापना कीं कामना व्यक्त की है। 
इनको वाणी की जोर इस युग में बहुत तीव्र रह"। इसी क्रम में रूस की 
प्रशस्तियां भी गाई गई हैं, जहाँ मेहनतकशों का साम्राज्य है, जहाँ पू जीवादी 
संस्कृति नहीं है और जहाँ समानता की स्थापना कीं गई है । 


इस प्रकार हिन्दी के कवियों ने राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम भाव भूखे किसान- 
मजदूरों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर को है। मानवतावादी दृष्टिकोण 
से जनवाद की स्थापना का यह प्रयास मात्र आथिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं 
है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी श्रंयस्कर है, बोकि इस युग में देश की 
आथिक दुरवस्था के कारण राष्ट्रीय आन्दोलनों की बड़ा बल मिला और जनसाषा- 
रण की दृष्टि पु'जीवादी व्यबस्था मिटाने की ओर गई । 


(४) सामाजि ऊ एवं सांस्कृतिक सुार--द्विवेदी-युग और कुछ छायावादी- 
युग में सामाजिक दिशा में परिवर्तन के लिए जो उपदेशवाद चल रहा था वह 
प्रगतिवाद युग में विराम पर आ गया था । कारण यह था कि इस हू 0 41 
शन बहुत प्रमुख रूप से आये और उनकी ओर ही कवियों का ध्यान विशेष रूप 
से गया । पहला प्रश्‍न था विदेशी सत्ता के विरोध का और दूसरा था मानब 
मात्र कीं शोषण-मुक्त करने का । इन दो प्रमुख प्रश्नों के कारण सामाजिक 
उपदेशवाद की ओर कवियों का ध्यान विशेष नहीं जा सका था । 


यह कहा जा सकता है कि परवर्ती यूगों में भी विदेशी सत्ता का विरोध 
हुआ ओर शोषण के विरोध में स्वर उठाये गये-। तब उस युग में णह सामाजिक 


उधार क्यों साहित्य में मुलर एवं प्रचलित रहा । वास्तव में शोषण के बिरोध 
में विशेष रूप से छायाबाद युग में ह कहा जाते लगा जब कि १६१७ ई० में 


शस सरमायादारों ने अधिनायकवाद की प्रतिष्ठा की । पूर्वछायावाद-युग मैं 


te 
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रूस एवं साम्यवाद का युणयाल अले हो, किन शोषक की प्रतिक्रिया उत्तर 
द्‌ मै हु खरित हुई और प्रगतिवाद युग में तो 
ये स्ंप्रसख एवं बहुसात्य प्रवृत्ति यही है। इसलिए उत्तर छायावाद काल 
रखकर मानव के जीवन को अधिक देखा-परखा 
[धिक व्यवस्था कौ स्थापना के साथ सामाजिक 
आशा रही । इसलिए सामाजिक सुधारवाद के 
में नहीं रहा । हाँ, कुछ तो यह प्रवृत्ति रही ही 
उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की हो 
लिए पुर्व छायावाद युग में वह द्विवेदी युग की गतानुगति- 
गौर बाद में क्षीणतर होने लगी । 
| 
























जिक दिशा में नये मूल्यों की स्थापना हुई। 
रारी चोट इस काल में भी हुई, लेकिन उस पर इतना 
"हा जा अधिक कहने का अवसर नहीं रहा । इसके 
अतिरिक्त माचव की समानता, विश्वबन्धत्व, युद्ध की विभीषिका के कारण 
रो बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन उसमें कोई नूतनता 








डीतिक क्षेत्र में किसाम-मजदूरों कों एकता के लिए नारा 
में रात्रिक और राजनीतिक मामलों में भी धामिक 
र लिया है और उप मामलों भे सभी निर्णय धर्म की दृष्टि 
घच धाभिक एवं राष्कृतिक 
हें और मुचतमागी 
लेकर चे धाणे 
दाचा धे. चन 
डी 








बाडी संगी 
त शिल हो. और 
ह किमा । जाकिति स्म की भगस मुळे का 
क एक हसे के विहिर सगै कु है; अर शतिं को 
जब को नष कर देते गो अलिम रेतीत है । जम मे 


जानि नर झे अद भह सचि 
रे ध 





॥ 
प 
टी 


` शोषित नारी के कठ में गजना 
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हिन्दू-मुस्लिम खींच रहे पर 
अपनी-अपनी ओर । 


इनके अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का नारा लगाया 
है और सामाजिक कटुता को मिटाने कीं दिशा में प्रयास किया है । 

उदयशंकर भट्ट जीवन में विवेक, सुख आदि का समावेश चाहते हैं। वे 
यह भी आकांक्षा करते हैं कि मानव दूसरे के स्वार्थ का प्रतिवाद न करे। चारों 
ओर समता स्थापित हो, विश्वबन्धुत्व, हर्षोत्तषं का साम्राज्य फैले और कहीं 
विषाद न दील पड़े । ये आकांक्षाए वे 'नतन संवत्सर के समक्ष प्रकट 
करते हैं-- 


जीवन में विवेक हो, सुख हो, 
परहित का प्रतिवाद न हो। 
साम्थवाद हो, विश्वबन्धुता, 
हर्षात्क्ष, विषाद न हो। 


अन्य कवियों ने भीं इस प्रकार मानव को नयी चेतना से भरने को चेष्टा 
की है । पंत ऐसे कवियों के अग्रणी हैं । उन्होंने मानव को मंगल की ओर बढ्ने 
को प्रेरणा दी और नयी जीवन-दृष्टि, सामाजिक क्षेत्र में, उत्पन्न करने की 
चेष्टा की । 


नारी युग-युग से उपेक्षित, पददलित और शोषित रही है । क्षमता के आग्रही 


मानवतावाद के प्रचारक इन कवियों ने नारी को मुक्ति दिलाने की चेष्टा की । 
पंत 'ग्राम्या' में लिखते हैं-- 


योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पुर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित । 


नारी की दयनीय दशा का चित्रण प्रायः सभी कबियों ने किया है 
सचमुच नारी युग-युग से शोषित है और नर ने उसके रक्त के अंतिम विन्दु तक 
को चरस लेने कीं चेष्टा की है । अव कबि अंचल क्रान्ति का तूफान खड़ा कर्‌ 
भर दना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि नारी एक 

शोषण के सारे उपक्रमो को ध्वस्त कर दें-- 
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क्रांति का तूफान जव विश्व को हिलायेगा 
ये बाजार की असंस्कृता निलंज्जा नारियां 
जो कि न यौनि मात्र रहकर' बनेगी प्रदीप्त 
उगलेंगीं ज्वालामुखी । ( किरण बेला, पृ० ६०) 


इत तरह नारी के शोषण को समाप्त कर समता को स्थापना फी कामना 
अव्य कवियों ने भी की और बे मानव समाज में नमे मूल्यों की स्थापना की दिशा 
में गतिशील हुए । 

प्रगतिवाद में पु जी और परमेश्वर को विरोध भावना विशेष रूप से लक्षित 
होती है। परमेश्वर को वह शोषण का माध्य मानता है, जो शोषितो को बांधने 
की एक श्र'वला के रूप में काम में आता है । ईश्‍वर वास्तव में पु जीवादी 
व्यवस्था के मन की भ्रामक कल्पना है, जिसकी आड में शोषण पलता हे । वह 
पीड़ितों की पुकार पर ध्यान नहीं देता । इसलिए शोषितों और वुभुक्षितो के 
प्रति संवेदनशील प्रगतिबादी कवि ईश्‍वर का विरोध करने लगे । कवि अंचल 
ईश्वर को आत्म-प्रवंचक्त कहकर अकेतित करते हैं-- 


ऊपर बहुत दूर है शायद आत्म प्रवँचक एक 
जिसके प्राणों में विस्मृत है उर में सुख श्री का अतिरेक ; 


नरेद्ध शर्मा ईश्वर को ही रोग, शोक, दुख, दीवता आदि लाने वाला 
बताते हैं और उस ईश्वर को संकट के क्षणों में पुकारने बालों को 
फटकारते हैं : 


जिसे तुम कहते हो भगवान 
जो बरसाता है जीवन में 
रोग शोक दुख देन्य अपार 
उसे सुनाने चले पुकार ? 


पंत का दृष्टिकोण भी ईश्वर के सम्बन्ध में यही है । वे ततसम्बन्धी भाव 
ग्रामदेवता को संबोधित कर ब्यक्त करते हैं । रूढ़ियों की शिला पर प्रतिष्ठित 
1 भला जन-स्वातंत्र्य का युद्ध कैसे बर्दाश्त कर सकगे 


गमदेवता से कवि हृदय थाम लेने को कहता है | fp 
ग्राम देव, दवय कक 
अब जन स्वातंत्रय युद्ध कौ जग में धूमधाम! « 


संगे ? इसलिए 
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और फिर व्यंग्य करते हुए कवि कह उठता है -- 


तुम रूढ़ि रीति की खा अफीम लो चिर विराम | 
स्पष्टतः कवि पंत रूढ़ियों ऑर रीति-रिवाजों के बन्धन में पलने वाले 
ग्रामदेवता पर व्यंग्य करते हैं । वास्तव में सम्पूर्ण ग्राम्यजीवन ही रूढि-रीति 
का अखाड़ा होता है । ग्रामदेवता तो उसके पृष्ठाधार ही हैं । इसलिए ग्रामदेवता 
की रूढिवादिता पर कवि फबती कसता है। अंघ विश्वास में पलने बाले भारतीय 
ग्रामीणों पर किया गया यह व्यंग्य बड़ा मामिक है । 


प्रभाकर माचवे भी भारतीय जीवन के अंधविश्वास को व्यंग्य का आलम्बन 
बनाते हैं. और प्रतीक के माध्यम से उसकी आलोचना करते हें । भारतीय 
संस्कृति का प्रतीक है कछुआ । कछुआ बाह्य प्रभाव के स्पर्श से अपने को बचा 
लेता है और अपने आप में ही डवा रहता है । उसी तरह भारतीय संस्कृति भी 
अंधविश्वासों की खोल में अपने आपको सुरक्षा देती है और बाह्य प्रभावों को 
ग्रहण नहीं करतो । कवि माचवे ने अंध-विश्वास पर व्यंग्य करते हुए कहा है: -- 


जो हो, मुझे दीखते हो तुम, कछुए 
मानो भारत अंस्कृति के प्रतीक, 
जिसे जरा भी छुए ना छुए 
नये ज्ञान की सूक्ष्म सी लहर । 


इसी प्रकार युद्ध विभीषिका एवं उससे मानब संस्कृति के ह्लास की और 
संकेत किया गया है । कवि दिनकर तो मनुष्य मात्र के लिए विज्ञान त्याज्य 
बताते हैं, क्योंकि मनुष्य अभी अज्ञानी है, वह विज्ञान की तलवार से अपने ही 
अग कतर लेगा-- 


सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, 
तो इसे दे फंक तजकर मोह स्मृति के पार । 
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलबार, 
काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार । 


विज्ञान वरदान भी हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति से वह घातक ही 
सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उससे मानवता का खून बहाया जा रहा है । इसलिए 
विज्ञान के अपवित्र कार्यों की भर्त्सना कवि करता है । 
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इस प्रकार अन्य कवियों ने भी भारतीय संस्कृति एवं समाज के दोषों की 
ओर ध्यानाकष्ट किया है और उसमें नये मूल्यों की स्थापना की चेष्टा की है। 
लेकिन सुधारवाद की यह लहर इस युग में उतनी तीव्र नहीं है, जितनी पूर्व॑र्ती 
बुगों में रही है । 

(५) भाषा का उद्धार--भाषा का प्रश्‍न प्रत्येक युग में अपना महत्व 
रखता है और इसमें इस दिशा में प्रयत्न हुए कि हिन्दी को महत्ता प्रदान की 
जाय । इस महत्ता की दिशा में हिन्दी को दो भाषाओं का विरोध सहना पड़ा 
एक अंगरेजी का और दूसरे उद्‌ का । उदू का ही दूसरा रूप हिन्दुस्तानी है । 
गांधीजी हिन्दुस्तानी के पक्ष में रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिन्दुस्तानी को आम 
जनता की भाषा माना । लेकिन इसका विरोध किया गया, क्योंकि हिन्दुस्तानी 
में उत्तम साहित्य की रचना संभव नहीं थी । 

प्रगतिवांद युग में राजनीतिक एवं आशिक क्षेत्र में संघर्ष इतना तीब्र रहा 
कि भाषा के महत्व को अधिक प्रश्नय नहीं मिल सका । लेकिन इतना तो हुआ 
कि भाषा जन-जीवन के निकट की हो, इस ओर लोगों का ध्यान गया और 
इस दिशा में प्रयत्न हुए । 

जन-साधारण फो महत्व देने के लिए भाषा का साधारणीकरण अपेक्षित 
था इसलिए कवियों ने सहज एवं बोधगम्य भाषा अपनाई । 

(प्रा) काव्यकला : काव्यरूप, भाषा, छन्द आदि पर 
राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव-- 


प्रगतिवाद युग की काव्य चेतना में छायावाद का प्रभाव लक्षित है । इस 
युग की काव्य-भाषा सरलता की ओर अग्रसर हुई । लोकगीतों के जनप्रिय छंद 
भी अपनाये गये । 

राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव इस काल में काव्य-कला पर भी पड़ा। गीति, 
सानेट, शोकगीत, संबोध गीत तो ग्थावत्‌ इस काल में रचे ही गये, व्यंग्य 
शैली पर इस काल में विशेष रचनाएं हुईं । निराला का कुकुरमुत्ता इसका एक 
प्रमाण है । नागाजु'न ने भी व्यंग्य इस काल में रचे । माचवे और रामविलास 
शर्मा ने भी ब्यंग्यात्मक शेली में रचनाएं कीं । 

कजली, विरहा, कव्वाली आदि के तर्ज पर हिन्दी में कविताएं भारतेन्दु 
युग तथा परवर्ती युग में भी रची गईं, लेकिन लोकगीतों के आधार पर 
लिखे गये गीतों को जनप्रियता प्रगतिवाद युग में विशेष मिली । नरेन्द्र, केदार, 
पंत और निराला ने लोकगीत कौ शैली को अपनी कविता का भाधार वनाया । 

१६ 


1 
0 
आ 
५१ 





2 


ren पा ४ 
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प्रंगतिवाद-युग में राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप भाषा, शैली और छन्द तीनों 
| पर पर्याप्त प्रभाव पडा । 2 
उपसंहार--प्रगतिवाद युग की राष्ट्रीय चेतना में मूलतः दो प्रवृत्तियों के दर्शन 
होते हैं । पहली प्रवृत्ति है राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष और 
दूसरी है, आर्थिक दुरवस्था मिटाने के लिए संघर्ष । इन दोनों प्रकार के संघर्षों के 
फलस्वरूप प्रगतियुगीन राष्ट्रीय चेतना बहुत गतिशील, बहुत अधिक 
संघर्षत्मक एवं त्यागमयी हो उठी । 
राजनीतिक दिशा में राष्ट्रीय चेतना लक्ष्य सिद्धि के निकट पहुँचती 
नजर आने लगी, क्योंकि इस काल में अंगरेजों की नीति बहुत अधिक 
समभौतावादी रही और इस क्रम में उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक दिशा 
में बहुत सी सुविधाएं दीं । लेकिन बहुत अधिक संघर्षशील एवं पूर्ण स्वतंत्रता 
कामी होने के कारण भारतीय जनता. ने इन सुविधाओं एव सुधारों को 
नगण्य समझा और वह संघर्ष की . दिशा में सदा प्रयत्नशील रही और एक 
क्षण ऐता भी आया जब अंगरेजों ने भारतीय हाथों में देश की सम्पूर्ण सत्ता 
सौंप दी । फलस्वरूप इसी काल में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । 
आथिक क्षेत्र में भी मानवतावादी इष्टि रही जिसके फलस्वरूप मजदुर 
किसानों के शोषण समाप्त कर नयी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए 
संघर्ष होता रहा । प्रगतिवाद के संघर्ष का मूल विन्दु यही आथिक स्वतंत्रता थी । 
उसने आथिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्वहीन 
एवं व्यर्थ बताया । आथिक दिशा में शोषण समाप्त कर पूजीवाद के विनाश 
के लिए संघर्ष किप्रे गये और वह संघर्ष बहुत व्यापक रहा । इस तरह 
आशिक क्षेत्र में खूब जोरों का संघर्ष चलता रहा । 
सामाजिक क्षेत्र में विशेष प्रयत्न इस काल में सुधार के नहीं हुए, क्योंकि 
आथिक विषमता को ही सामाजिक विषमता एवं रूढ़िवादिता का मुल माता 
गया । उपदेशवाद को परस्परा का बहुत कुछ हास उस काल में हुआ । 
इस काल में घामिक दिशा में भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ 
जो अन्य युगों में हुआ है। भौतिकवादी दृष्टिकोण को इस युग में ग्रहण 
किया गया, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक दिशा में नये मूल्यों की स्थापना हुई 
और लोग तर्क के माध्यम से रूढियो का पुनर्परीक्षण करने लगे । इससे यह 
_ हुआ कि रूढिवादिता कुछ मात्रा में कम हुई । धार्मिक विद्वीष दूर कर एकता 
` की स्थापना का नारा लगाया गया ओर मानव मंगल में हो सारे कार्यों की 
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राजभक्ति का अभाव इस युग में जागरूकता के फलस्वरूप रहा । संघर्ष 
की तीव्रता भी राजभक्ति के अभाव का एक कारण रही है । 

जन्म-भूमि प्रति के प्रेम तथा अन्य कार्य भी यथावत इस काल में चलते 
रहे । 

प्रगतिवाद युग के कवियों में अधिकांश ने साम्राज्यवादिता के विरुद्ध 
लिखकर श्रमिक वर्ग को जगाने और एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया । 





गप्रप्टम श्रध्याय 
समसामयिक युग (१९४७ ई० से १९५७ ई० तक) 
काल-सीमा का निर्धारया-युक्तियां-नामकरशा 


समसामयिक युग की काल-सीमा का विस्तार १६४७ ई० के उत्तरार्ध से 
१९५७ ई० तक माना गया है । यह विस्तार विषय के विवेचन की इष्टि से 
हुआ है, अन्यथा १६४७ के उत्तरखण्ड से १९५७ को अवधि को इस युग-विशेष 
के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता नहीं थी । 

आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना के विकास-क्रम में जैसे-जैसे 
मोड़ आते गये हैं, उनका विश्लेषण किया जा चुका है। १६४७ ई० में भी 
इस चेतना के विकास को दिशा में नया पथ सामने आया । १६४७ ई० के 
पन्द्रह अगस्त को हिन्दुस्तान को भारत एवं पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों में 
विभक्त कर दिया गया और उन्हें अपना शासन सूत्र संचालित करने का पुरा 
अधिकार दे दिया गया । यह घटना राष्ट्रीय चेतना के ऐतिहासिक विकास क्रम 
सें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। करण कि इसके उपरान्त इसे पूर्ण 
स्वतंत्रता प्राप्त हुई (यद्यपि भारत को गणतंत्र राष्ट बाद में घोषित किया गया) 
और अब विदेशी सत्ता से शासन में भाग लेने की सहूलियते मांगने अथवा 
स्वतंत्र होने के अधिकार की घोषणा का युग समाप्त हो गया । भारतेन्दु-युग 
से इस काल तक भारतीय राष्ट्रीय चेतना ने विदेशी शासन की प्रतिक्रिया 
की छाया से विका पाया, लेकिन अब उसमें पूर्ण परिवर्तन हो गया । इसलिये 
इस काल का प्रारम्भ स्वतंत्रता-प्राप्ति के इस बिन्दु से माना जाता है । इस 
बिन्दु से राष्ट्रीय चेतना की काव्यात्मक अभिव्यक्ति में आमूल परिवतंन हो 
गया और इसलिए इस युग का प्रारम्भ काल इसे मान लिया गया है । 

इस प्रवन्ध की रूप-रेखा १६५७ ई० में प्रस्तुत की गई थी। इञलिए 
१९४७ ई० के उत्तरा से १९५७ ६० तक कीं अवधि तक इस युग का 
विस्तार मान लिया गया है । ऐसा नहीं समझा जाना चाहिये कि समसामयिक 
काल का विस्तार १६५७ ई० तक ही है। यदि १६५७ के पश्चात्‌ प्रवन्ध की 
रूपरेखा बनती तो अवश्य ही उसके बाद के ३ वर्ष समाविष्ट होते । 
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समसामयिक-युग ] [ २९३ 


समसामयिक नाम के किसी युग का प्रारम्भ १९४७ ई० के पूर्वाध अथवा 
उत्तरार्ध से नहीं हुआ, लेकिन इपका प्रारम्भ स्वतंत्रता-प्राप्ति की तिथि से 
माना गया है, क्योंकि इस तिथि के उपरान्त हिन्दी काव्य को राष्ट्रीय 
चेतना में नया मोड़ उपस्थित होता हे । इसलिए इस विस्तार का कारण 
स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय चेतना ही है, जिसका प्रारम्भ १६४७ 
के १५ अगस्त से प्रारम्भ होता है और प्रबन्ध काव्य को रूप-रेखा प्रेषित 
करने के काल तक विवेचन की दृष्टि से संभव होने के कारण इसमें 
समाविष्ट हे । 

आलोच्यकाल को समसामयिक युग के नाम से संबोधित किया गया हे । 
इस काल की कविता १६५३-५४ ई० तक प्रयोगवाद एवं उसके वाद नई 
कविता के नाम से अभिहित है । इन दोनों संज्ञाओं के स्थान पर एक भिन्न संज्ञा 
का प्रयोग सकारण है । 

१६४३ में तार सप्तक' के प्रकाशनोपरान्त प्रयोगवाद नाम इसके 
विरोधियों ने काव्य की नई विधा को दी । कवियों को यह नाम ग्राह्य नहीं 
हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया । प्रयोगवाद नाम अभी स्वीकृत एवं 
प्रचलित भी नहीं हुआ था कि नई कविता' नामक पत्रिका के प्रकाशन द्वारा 
१६५४ ई० में नयी कविता आई! यह कविता प्रयोगवादी नहीं, नयी है 
और अव नई कविता नाम चल निकला है । इसलिए यह नाम भी ग्राह्य हो 
सकता था। 

इन दोनों नामों को स्वीकार न करने का कारण लगभग दस वर्षों के 
विवेच्य काल को दो खण्डों में विभाजित कर विश्लेषण करने से बचता हो 

हा है । यह बचाव संभव नहीं होता, यदि प्रयोगवाद के बाद की नई 
कविता में कोई मौलिक दिद्या-संकेत होता, कोई नया मोड़ उससे साहित्य में 
आता । ऐसा न होने के कारण ही यह उचित जंचा कि इन नामों से बच 
कर एक सामान्य नाम ही ले लिया जाय, जिससे काल की आधुनिकता का 
भी बोध हो जाय और उसमें नयी काव्य प्रवृत्तियो का भी समावेश हो जाय । 
नामों के विरोध के कारण भी एक सामात्य नाम को ग्रहण करने को दिशा में 
कदम उठाया गया है । 

जहाँ तक स्वातंत्र्योत्तर राष्टीय काव्य का सम्बन्ध है, उसकी गति विवेच्य 
दस वर्षो में सामान्य ही रही है । उसमें कोई युगान्तरकारी विन्दु दृष्टिगत 
नही होता । इसलिए इस काल की आउुनिकता की अतिशयता का बोध कराने 
के लिए समसामयिक युग नाम उचित जंचा है । 





OP 


कक लक कका 
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छि ०, 


(क) परिस्थितियाँ--राजनीतिक १९४७ ई० के १५ अगस्त के बाद से 
भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों कौ कहानी भिन्न है। १५ अगस्त से भारत 
ने ओपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त किया और ब्रिटिश राष्ट्मण्डल के अन्तर्गत 
एक देश बना, क्योंकि प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य का गौरव इसे नहीं प्राप्त हो 
सका था । भारत उस समय पूर्ण अधिकार प्राप्त उपनिवेश ही रहा। अव 
भारत को समस्याएं विदेशी शासक से लड़ने से सम्वन्धित नहीं थी, बल्कि 
अपनी आथिक दशा सुधारने तथा विकास करने से सम्बद्ध थीं । 

अंगरेजों के स्वदेश-गमन तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति ने अनेक 
विषम परिस्थितियां उसके सामने उपस्थित की । उस समय अनेक देशी 
रियासते अपनी स्वतन्त्र इच्छा पर थीं और वे भारत अथवा पाकिस्तान में 
मिल सकती थीं । इन देशी रियासतों का भारत में विलयन कर एक सुसंगठित 
राज्य को स्थापना करने का बहुत बड़ा प्रश्‍न सामने था । बहुतेरे देशी राजे 
अपना स्वतन्त्र राज्य बनाने तथा दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देख रहे 
थे । सरदार पटेल ने देशी. राजाओं तथा उनकी प्रजा का विश्वास प्राप्त किया 
और एक-एक कर सभी देशी रियासत भारत में मिल गई । 

काइमीर एक ऐसी रियासत थी जिसे पाकिस्तान हस्तगत करना चाहता 
था। काइमीर भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के पु सोचना चाहता था। 
लेकिन पाकिस्तान के सैनिक अफसरों के नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी सीमा के 
कबायलियों ने काइमीर पर आक्रमण कर दिया । अक्टूबर, १९४७ ई में 





- स्थिति अधिक गम्भीर हो उठी, क्योंकि आक्रमणकारी लूटपाट मचाते हुए 


काद्मीर की राजधानी श्रीनगर तक पहुँचने ही वाले थे। महाराजा ने इसी 
समय सैनिक सहायता के लिए भारत से अपील की और भारत में काश्मीर 
बिलयन के पत्र पर हस्ताक्षर किये । तब भारतीय सेना काइमीर की भूमि 
पर पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए उतरी । महाराजा के विलयन-सम्बन्धी 
कार्य को वहाँ के जन नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की । भारत यह चाहता था 
फि काश्‍मीर को जनता बाहरी लोगो से मुक्त 'होकर स्वयं इस पर निर्णय दे कि. 


वह भारत अथवा पाकिस्तान में किसके साथ रहना चाहती है । ३१ दिसम्बर 


को भारत ने सुरक्षा परिषद्‌ में काइमीर का मामला पेश किया जिसमें पाकिस्तान 
पर भारत पर आक्रमण का, आरोप लगाया- गया, क्योंकि काइमीर विलय के 


- पश्चात्‌ भारत भुमि का एक अंग हो गयाथा। समझौते के लिए कई प्रयतन 


किये गये और अन्त में जनवरी 
पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भाग आजाद 





१९४९ में शाम्ति सीमा-रेखा स्थापित हुई । 
[जाद कारमीर नाम से पुकारा जाने लगा। 
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सुरक्षा परिषद्‌ के अनेक प्रपनो के वावजूद आजतक काशमीर की 
समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 

जूनागढ़ और हैंदरावाद के भारत मैं विलयन की कहानी भी उतनी ही 
रोचक है । जूनागढ़ सौराष्ट्र में स्थित है तथा वहाँ नवाव का शासन था। 
उसकी स्थिति इस तरह कि थी वह भारत के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं मिल 
सकता था; लेकिन बाहरी दवाव के कारण उसने पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने की घोषणा की । वहाँ की जनता ने नवाब के इस निरंकुश निर्णय का 
विरोध किया और एक भीषण आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । न्वाव इस आन्दोलन 
से पागल हो उठे और भागकर पाकिस्तान में शरण ली । इसके उपरान्त 
वहाँ एक कामचलाऊ सरकार की स्थापना की गई । उसने भारत सरकार से 
जूनागढ़ का शासन अपने हाथ में ले लेने कों प्राथना की और अन्त में जुनागढ़ 
भारत में सम्मिलित हुआ । 

हैदराबाद के शातक निजाम थे । हैदरावाद भारत के मध्य में स्थित कई 
दुष्टियों से महत्वपूर्ण देशों रियासत थी । भारत के साथ ही देशी रियासतों के 
स्वतंत्र होते ही वहां के एक अल्प संख्यक राजनीतिक दल ने निजाम को स्वतंत्र 
राज्य रहने का सपना दिखाकर अपने हाथ का खिलौना बना लिया । इस दल 
के वहकावे में निजाम ने राष्ट्रीय व्यक्तियों एवं जनता पर अनेक अत्याचार 
किये और कराये । जनता ने अपूर्व शान्ति, सहिष्णुता के साथ अत्याचारों का 
सामना क्रिया, लेकिन धीरे-धीरे विद्रोह की आग सुलगती गई और हैदराबाद में 
अशांति व्याप्त हो गई । सरदार पटेल ने इस विषम परिस्थिति को शान्तिपूर्वक 
हल करने की चेष्टा की, लेकिन अत्याचारी अडिग तथा हठोले बने रहे । अन्त में 
सितम्बर, १६४८ ई० को भारत ने वहां पुलिस कार्रवाई प्रारम्भ की और कुछ 
दिनों में ही वह भारत में सम्मिलित हो गया । अन्य देशी रियासत शान्तिपूर्वक 
भारत में सम्मिलित हो गई और इस प्रकार भारत एक सुसंगठित राज्य के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ । 

भारत के लिए संविधान बनाने की समस्या भी भारत को एक प्रमुख 
समस्या थी । इसके लिए १६४६ के दिसम्बर महीने में ही विधान सभा का 
गठन किया गया था । इस सभा की प्रारूप समिति ने फरवरी, १९४८ में 
संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया तथा उसी वर्ष नवम्बर में विचार-विमर्श 
के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया यया । २६ नवम्बर, १९४< को संविधान 
सभा ने अन्तिम रूप से भारत का संविधान स्वीकार कर चिया और २६ 
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जनवरी, १९५६ को वह लागू कर दिया गया । इसके अनुसार अव भारत 
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित क्रिया गया और औपनि- 
वेशिक अधिकार प्राप्त राज्य की स्थिति समाप्त हो गई। तब से अब तक 
भारत का शासन इती संविधान के अनुसार हो रहा है । 


भारत के सम्पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित होने के वाद भी भारत 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के साथ हो गया । उसके सम्बन्ध के आधार में परिवर्तन की 
अपेक्षा हुई और इस सम्बन्ध में २७ अप्रैल १९४९ को एक सरकारी घोषणा हुई 
जिसके अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य तो रहा, किन्तु राष्ट्रमण्ब्ल में 
| से विश शब्द हटा दिया गया । भारत की संविधान सभा ने १७ मई १६४६ 
को इस घोषणा को स्वीकृति प्रदान की । इस प्रकार राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य 
वह स्वतन्त्र रहकर आज भी बना हुआ है । 





इन समस्याओं के साथ और एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका समाधान 
स्वतंत्र होते ही भारत को करना पड़ा । वह थी शरणाथियों की समस्या । पूर्वी 
तथा पश्चिमी पाकिस्तान में हुए दंगों के फलस्वरूप अपना सर्वस्व गवां कर 
भारत लोटनेवाले शरणार्थियों की संख्या लाखों थी । इनके पुनर्वास का प्रश्न 
बड़ा कठिन था, क्योंकि स्वातन्त्योत्तर भारत की आशिक दशा अत्यन्त जर्जर 
थी । १६४७ के अन्त तक पाकिस्तान से भारत आये विस्थापितों की संख्या 
८८.६ लाख थी । सरकार ने इन विस्थापितो कौ उडीसा, पश्चिम' बंगाल, 
बिहार तथा त्रिपुरा स्थित १६५ शिविरों में बसाया तथा अनेक व्यक्तियों को 
वसाये जाने में सहायता दी । इन निस्थापितो को सरकारी ऋण भी दिये जा चुके 
हैं । अनेक व्यक्तियों को शिल्प एवं दस्तकारी के प्रशिक्षण भो दिलवाथे गये हैं, 
जिससे बे अपनी रोजी-रोटी का प्रबन्ध कर सकें । इसके अतिरिक्त उन्हें पढ़ाई- 
लिखाई में भी अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इस तरह बिस्थापितों 
के पुनर्वास की समस्या का हल किसी प्रकार किया गया है। | 

भारत ने अनेक समस्याओं के समाधानं के साथ ही अपनी शक्ति भी बढ़ाई 
और एशिया का प्रमुख राष्ट्र बन गया । १९४९ में चीन में गणराज्य की 
स्थापना हुई, जिसका भारत ने हादिक स्वागत क्रिया । कोरिया आदि के मामले 
पर भारत की नीति शास्ति को रही है । उसने विश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिए तटस्थता की नीति अपनाई । इसलिए उसने न तो अमरीकी गुट 
को अपनाया और ने ससी शुड को । बह स्वत राष्ट्र के रूप में रहकर सभी 
मामलों तयाना जवत निसार रखता आया और तटस्थ नीति के हाद शान्ति 
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स्थापित करने का प्रयास करता रहा है । कोरिया में शान्ति स्थापना को दिशा 
भै भारत का प्रयत्न बहुत सराहनीय रहा है । 


तटस्थ रहकर शान्ति स्थापित करने के लिए हो उसने कोत्रम्वो राष्ट्र सम्मेलन 
की स्थापना के लिए प्रयत्न किये और कोलम्वो राष्ट्र सम्मेलन की पहली बैठक 
१६५४ के अप्रैल-मई महीने में कोलम्बो में हुई । इसमें इंडोवेशिया, पाकिस्तान, 
वर्मा, भारत तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं । इन देशों ने विभिन्न अवसरों पर 
पारस्परिक हित के विषयों पर औपचारिक रूप से विचार-वितिमय क्रिया । इप 
दिशा में सहायता एवं हित-साधन के लिए कोलम्बो योजना शुरू की गई हैं, 
जिसके अन्तर्गत भारत अन्य देशों से सहायता; ग्रहण करता रहा है तथा उन्ह 
सहायता देता रहा है । जून, १६५७ तक १३० विशेषज्ञों को सेवा 7 भारत को 
प्राप्त हुई हैं तथा ६५३ भारतीयों को अन्य देशों में प्रशिक्षण की सुविधा र 
प्राप्त हुई । 

शान्ति के प्रयास की दिशा में जून १६५४ ई० में भारत तथा चीन के 
प्रधान मंत्रियों की मुलाकात तथा संयुक्त बयान को कम महत्व नहीं दिया जा 
सकता । उन्होंने शान्तिपूर्ण समभोतों के प्रयास को आगे बढ़ाने तथा पारस्परिक 
सहयोग से शान्ति कायम रखने के लिए प्रयत्तशील रहने का निर्णय किया । 
शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व के लिए अन्य चार सिद्धान्तो का भी प्रतिपादन किया 
गया । इसी को पंचशील का सिद्धान्त कहते हैं । सहअस्तित्व के लिये किये गये 
इस समझौता का अतर अत्य देशों पर भो पड़ा नोर उन्होंने शान्ति के लिए 
प्रयत्नशील रहने में योगदान किया । इस प्रकार भारत चीन अमेरिक।, रूस तथा 
इंगलेण्ड के साथ समान मैंत्री भाव से रहता आया है । 


१६५४ ४० के अन्त में पांच कोलम्बो शक्तियों ने यह निश्चय किया कि 
अप्रैल १६५५ में बाण्डु'ग में एक अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन बुलाया जाय 
जिम्रमें इन पांचों के अतिरिक्त अन्य २५ राष्ट्र सम्मिलित हों। इस सम्मेलन 
में ऐसे देश के प्रतिनिधि शामिल हुए जो कुछ समय पुर्व परतन्त्र थे (कुछ तो 
उग समय भी परतन्त्र थे), किन्तु डेढ अरब जनता का प्रतिनिधित्व करते थ। 
बान्डुग सम्मेलन भी शान्ति के लिए किये गये प्रयत्त का ही एक कदम था। 


A उ 
इममे पंचशील का समर्थन किया गया और अपने घोषणा पत्र में उन्हे विस्तार 


देकर दस सिद्धान्तों: तक पहुँचा दिया । इस सम्मेलन तो उपतिबेशवाद तथा 


रंगभेद की नीति का विरोध कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का पक्ष सबल बनाया । 
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एटम तथा हाइड्रोजन बमो के निर्माण पर भी रोक लगाने की मांग की गई | 
इस सम्मेलन को चीन ने एक महत्वपूर्ण भुमिका प्रदान की तथा शक्ति संतुलन 
को दिशा में एक नयी चोज सामने रखी । 


पाकिस्तान ने १६५४ ई० में अमरीका के साथ सैनिक समझौता किया 
और उसका सैनिक अड्डा पाकिस्तान में बनने देना स्वीकार किया । फलत 
पाक्षिस्तान में अमरीकी शस्त्राशस्त्र भरने लगे । रूस और भारत दोनों इससे 
आतंकित हुए और दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ हुए । पाकिस्तान को 
यह तेयारी दोनों देशो के लिए खतरनाक थी । 


काश्मीर का प्रश्‍न अभी बना हुआ था । भारत को इसलिए डर था, 
क्योंकि उसकी सीमा पर एक विरोंधी राष्ट्र सैनिक तैयारियां कर रहा था 
लेकिन भारत अपने शान्ति-स्थापना कार्य में तत्पर रहा । काइमोर के मामने को 
सुलझाने के लिए १६५७ ई० में सुरक्षा परिषद्‌ के प्रतिनिधि श्री जारिंग 
भारत आवे, लेकिन उनके आगमन से इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो 
पाया । नहरी पाती के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल 
एटा था उसका समाधान करने के लिए विश्व बेंक ने एक प्रस्ताव रखा । पाकि- 
स्तान ने उसकी शतों को अस्वीकार कर दिया । तबसे काइमीर सम्बन्धी अनेक 
समस्याएं यों ही उलभी पड़ी हैं । 


नये संविधान के अनुसार १६५५ ई० के पहले महीने में बालिग मताधिकार 
के आधार पर भारत में पहला साधारण -च्रुनाव हुआ । उसमें कांग्रेस के सदस्य 


बहुमत से आये । यह पहला अवसर था जवकि भारत के प्रत्येक नागरिक को 
अपना मत देने का अधिकार दिया गया । 


भारत का दुसरा आम चुनाव १९५७ ई० में हुआ । श्री जवाहरलाल 
नेहरू दोनों बार भारत के प्रधान मंत्री निर्वाचित हुए । जनता ने उन्हें अपना 
विश्‍वास प्रदान किया और देश को उन्नति का दायित्वं उनके सबल कंधों पर 
डाल दिया । 
इन दोनों चुनावों से जनता में अधिकार चेतना. का विकास हुआ और 

वह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपने अधिकारों के उपयोग की ओर 
प्रवृत हुई । चुनाव में समाजवादी तत्वों को भी जनता का 
और विभिन्न राज्यों में तथा केन्द्र में सदस्य नि 
केरल में साम्यवादी दल को बहुमत प्राप्त हुआ 
मुख्य मंत्रित्व में सरकार बनाई। | 


ससथन प्राप्त हुआ 
नर्वाचित हुए । इस चुनाव में 
ओर उसने श्री नम्बदिरीपाद के 
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करीव ३५ वर्ष पूर्व कांग्रेस ने भारत का नक्शा नये ढंग से बनाने के 
लिए भाषावार प्रान्तों के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। भारत के 
स्वतन्त्र होते ही भाषावार प्रान्तों के गठन के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हए । 
सबसे पहले मद्रात में तेलगु भाषी जनता ने तेलगू भाषी प्रान्त बनाने के लिए 
आन्दोलन खड़ा किया । यह आन्दोलन वहुत दिनों तक चना और अन्त में 
अक्टूबर १६५३ ई० में आन्प्र प्रान्त की स्थापना हुई। इस मांग की बढ़ती 
स्थिति देखकर सरकार ने दिसम्बर, १६५३ ई० में राज्य पुनर्गठन आयोग 
की नियुक्ति को । आयोग ने अपना प्रतिवेदन १६५५ ई० में प्रस्तुत किया । 
उसने प्रान्तों के वर्तमान गठन को अनुपयुक्त, विवेकहीन तथा अवेज्ञानिक 
बताया और भाषावार प्रान्तों के गठन की सिफारिश की। 

आन की सफलता ने अत्य भाषा भाषियों को भी अपनी भाषा के आधार 
पर राज्य बनाने की प्रेरणा दी और महाराष्ट्र में इस तरह का आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ । कमीशन ने महाराष्ट्र प्रान्त के गठन के लिए सिफारिश 
की और कांग्रेस ने महाराष्ट्र राज्य के गठन का निश्चय किया । वम्वई शहर 
का गुजरात में रखे जाने का विचार भी कांग्रेस का था । इससे महाराष्ट्री 
बौखला उठे और उन्होने आन्दोलन शुरू किया । अन्त में इस सम्बन्ध में एक 
बिल १६५६ ई० में पार्लमेण्ट में पेश किया गया जिसके अनुसार बम्बई राज्य 
की वर्तमान स्थिति बनाये रखते हुए सौराष्ट्र, कच्छ, मारवाड़ तथा व्विर्भ 
को उसमें संयुक्त कर दिया गया । १ नवम्बर को वह बिल पास कर दिया 
गया । इससे गुजराती भाषी लोगों में उत्तेजना आई और उन्होंने आन्दोलन 
शुरू किया, किन्तु १९५७ ई० तक महाराष्ट्र राज्य स्थापित नहीं हो सका। 
इसका कारण गुजरात और महाराष्ट्र का, वम्वई शहर को लेकर होने वाला 
मतभेद है। 

इस प्रकार भारत को स्वातस्त्योत्तर काल में अनेक भोतरी और वाहरी 
समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन जनता के सहयोग से सरकार ने 
उनका समाधान यथाउँभव किया । 

सामाजिक--स्वतन्त्रता के लिए जिन दिनों संघर्षे किया जा रहा था, 
उन दिनों भी देश की सामाजिक दक्षा सुधारने के लिए कई आन्दोलन शुरू हुए । 
पाश्चात्य समाज व्यवस्था का अन्तरावलम्बन भीं इस काल में हुआ और 
पाश्चात्य समाज व्यवस्था के बीज उगते नजर आने लगे । 

स्वातन्त्मोत्तर काल में देश की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत 


परिवर्तन हुआ । स्वतन्त्रता प्राप्ति नें साधारण जनमानस में यह भावना 
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| उत्पन्न की कि अब आथिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का उपयुक्त 
| काल आगया हे । सरकारी इष्टि भी इस ओर गई और उसने सामाजिक 

रूढियो में परिवर्तन के लिए विधान का सहारा लिया है । इस दिक्षा में पहला 

कानून अस्पृश्यता निवारण विधान है जिसके अनुसार हरिजनों को सार्वजनिक 
| स्थानों में प्रवेश का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ । इसके फलस्वरूप अनेक 
| मंदिरों में, जहाँ हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध था, उन्हें प्रविष्ट कराया गया है। 
विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथधाम आदि में हरिजनों 
ने इसी बैधानिक अधिकार के फलस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया । इस तरह 
हरिजनों को सामाजिक सामानताँ प्राप्त हो गई है, लेकिन जनसाधारण में 
अभी यह समानता का भाव नहीं आ पाया है, । पिछड़ी तथा बन्य जातियों के 
स्थान विधान सभाओं तथा अन्य नौकरियों में सुरक्षित हैं। इनके विद्यार्थियों 
को भी सरकारी छातरवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिससे इस वर्ग के बहुत से 
विद्यार्थी अव उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रगति पथ पर बढ़ रहे हैं । 








हिन्दू समाज व्यवस्था में अभुतपूर्व परिवर्तन स्वातन्त्र्योत्तर काल में हुए 
हुँ । इस समाज सें अव संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे-धीरे टूट रही है तथा 
जातीय कट्टरता का हास होता जा रहा है । अन्तर्जातीय विवाह बहुत 
अधिक होने लगे हैं, जिनसे प्राचीन समाज-व्यवस्था की रूढिवादिता खंडित 
होती नजर आ रही है । सरकार ने हिन्दू कोड विधेयक पास करके प्रत्येक 
बालिग स्त्री-पुरुष को विवाह बंधन में बंधने का अधिकार प्रदान किया 
है, चाहे वह जिस जाति एवं गोत्र का भी क्यों न हो । इसी प्रकार विवाहित 
स्त्री पुरुषों को निश्चित कारणों के आधार पर तलाक देने का अधिकार भी इस 
विधान के अनुसार प्राप्त है । तलाक की प्रथा हिन्दू समाज के लिए नई नहीं 


है, लेकिन वर्तमान स्थिति में उसे सरकारी मुहर प्राप्त है और इस तरह 
समाज व्यवस्था में क्रान्ति उपस्थित की गई ठ 


नये विधान के अनुसार प्रत्येक बालिग नागरिक को अपना मत देने का 
अधिकार प्रदान किया गया है । इस दिशा में आथिक, लैगिक अथवा सामाजिक 
ऊंच-नीच का विचार नहीं है। इस तरह विधान ने प्रत्येक व्यक्ति को समानता 
का अधिकार प्रदान कर उसे राजनीतिक रंगमंच पर ला खड़ा किया है। अब 
उसे यह गौरव प्राप्त Ee अपना शासक वह स्वप्नं निर्वाचित कर सकेगा । 
इस तरह सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी क्रान्ति उपस्थित की गई है । 

' मादक बयो के निषेध के लिए सरकार ने. इनको आपुति पर पुरा 
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नियन्त्रण रखा है और विभिन्न स्थानों में मद्य निषेध कानून लागू कर दिया 
गया है । 

स्त्रियों के अनैतिक व्यापार की रोक-थाम की भी चेष्टा राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा हुई है । इसके लिए ३० दिसम्बर, १९५६ में महिला तथा बालिका 
अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, १९५६ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो 
चुकी है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है । पतिता स्त्रियों के उत्थान 
तथा उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से देश में कई संस्थाएं काम 
कर रही हैं । 

सावजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर. रोक लगाने के लिए कई 
अधिनियम स्वीकृत हो चुके हैं। ऐसे भिखारियों को सरकार पुनर्वास तथा 
सहायता देती है । वाल अपराध की रोकथाम के लिए भी बहुत प्रयत्न किया 
जा रहा. है । 

इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में कई कल्याण केन्द्र खोले गये हैं, जिनके 
तत्वावधान में विविध सामाजिक कार्य किये जा रहे है । आवादी की रोकथाम 
के लिए संतति निग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है तथा इसके लिए भी 
परिवार नियोजन केन्द्र विभिन्न स्थानों में खोले गये हैं । 


आशिक--१६४७ ई० में भारत के विभाजन से न केवल राजनीतिक 
बल्कि आथिक क्षेत्र में भी अनेक अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई । भारत में स्थापित 
नई राष्ट्रीय सरकार को युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था के दुष्परिणासों तथा मुद्रा 
स्फीति-जन्य विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । बिभाजन के फलस्वरूप 
भारत में चावल, गेहूँ, कपास और पटवन जैसे कच्चे मालों की कमी पड़ गई, 
क्योंकि इनके उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे। इतना ही नहीं, 
स्वतन्त्र भारत में पाकिस्तान से लाखों विस्थापित आये, जिनके पुनर्वास तथा 
सहायता देने का विषम दायित्वं सरकार के कंधों पर आ गया । उत्पादन में 
कोई विशेष वृद्धि न होने के कारण देश में वस्तुओं के आव बहुत बढ़ गय। 
परिवहन की अपर्याप्त व्यवस्था तथा औद्योगिक उपकरणों के अनुपयुक्त होने के 
कारण आयात जन्य कठिनाइयों का भी सामना सरकार को करना पड़ा । 
जनता को कांग्रेस द्वारा यह आश्‍वासन दिया गया था कि स्वतन्त्रता प्राप्त 
होते ही उप्तकी आधिक स्थिति सुधारी जायगी । इसलिए जनता ने आथिक 
उन्नयन की जोरदार मांग शुरू की । इस तरह सरकार के सामने अनेक 
कठिनाइयां थीं जिनका समाधान कर सरकार को आगे बढ़ना था। ह 





| “अल 
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| कठिनाइयों की विशालता की ओर संकेत करते हुए श्री वी० के० आर० 

| राव ने ठीक ही लिखा हे; “सच तो यह है कि स्वतन्त्र भारत की नयी 
सरकार ने अगम-अपार आधिक. कठिनाइयों के बीच जीवन की राह पर 
कदम उठाया था और जो आस्थावान्‌ थे उनके अतिरिक्त किसी को भी यह्‌ 
स्पष्ट न था और न यह निश्चय था कि परिणाम क्या होगा ? 


स्वतन्त्रता के बाद ही देश को कई बड़ी बड़ी आथिक समस्याओं का 
सामना करना पड़ा। खाद्य, कच्चे माल, परिवहन, औद्योगिक उद्वेग, 
\ शरणार्थियों के पुनर्वा की समस्याएं तत्काल समाधान चाहती थीं । इनके साथ 
। राजनीतिक समस्याई तो थी ही। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक तीन वर्षो में. सरकार आथिक 
समस्याओ की अपेक्षा राजनीतिक समस्याओ में विशेष रूप से उलकी रही, 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आथिक समस्याओं की उपेक्षा की गई। 
खाद्य समस्या का समाधान करना अनिवार्य था और १६४८ ई० में खाद्यान्न 
पर नियंत्रण हटा लिया गया.। प्रारम्भ में इतकी भीषण प्रतिक्रिया हुई और 
खाद्यान्नों के. भाव तेजी से बढ्ने लगे । सरकार को लाचार होकर आठ महीने 
के बाद पुनः उसे नियंत्रित करना पड़ा । खाद्यान्न का अधिक अभाव ही इस 
तेजी का कारण था और इतके लिए आवश्यक था कि विदेशों से अन्न मंगाया 
जाय तथा देश में अन्न के उत्पादन में वृद्धि की जाय। इन दोनों दिशाओं 
में सरकार के प्रयत्न शुरू हुए और १६४८-५२ के पांच वर्षा में एक करोड़ 
बहत्तर लाख टन अनाज बाहर से मंगाया गया । यह १९४३ से १९४७ तक 
मंगाये गये खाद्यान्न का तिगुना था । 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर 
भी ४७ करोड़ रुपये खर्च हुए । इन प्रयतनों तथा प्रकृति की अनुकूलता के 
फलस्वरूप १९५२ ई० से खाद्यान्न पर नियंत्रण हटाया जाने लगा और १६५४ 
ई० तक पुर्णतः हटा लिया गया । अब खाद्यान्न की स्थिति पर पूरा नियंत्रण 
पा लिया गया है। 

सूती वस्त्र तथा पाट उद्योग के लिए कच्जे भाल का अभाव स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के उपरान्त भारत में हो गया था, क्योंकि रुई तथा पटसन पैदा करने 
वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे | उनके उत्पादन के लिए भी प्रयत्न . 
किये गये और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पांच वर्षों में उत्पादन में काफी वृद्धि 
हुई है जिसके फलस्वरूप इन कंच्चे मालो का अभाव अव नहीं रहा । 

जशात्ति की समस्या ने भी सरकार को बहुत. 





औद्योगिक और श्रमिक 
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परेशान क्रिया । लड़ाई के दिनों में वस्तुओं के भाव खूब चढ़ गये थे और रहन- 
सहन का खर्च बहुत बढ़ गया था। इसलिए मजदूर वर्ग में काफी अशान्ति 
रही और अनेक औद्योगिक झगड़े हुए । सरकार ने निम्न आय वाले कर्म 
चारियों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते में पर्याप्त वृद्धि कर दी जिससे बाद के 
वर्षो में हड़ताले' कम हो गई और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल के कारण 
कम ही समय नष्ट हुआ । इसे औद्योगिक उत्पादन विशेष बढ़ा और अन्य 
अभाव भी क्रमशः दूर होने लगे । सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए औद्यो- 
गिक आवास, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा, बोनस योजनाएं तथा श्रमिक कल्याण 
के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं । 

१६५१ ई० की जनगणना के अनुसार ७३ लाख बेघरबार लोग पाकिस्तान 
से भारत आये थे । इनमें से करीब ४५ लाख लोग १६४७ ई० में ही भारत 
आ गये थे। १९५७ के अन्त तक ८८'६ लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में 
आ चुके थे । सरकार ने इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवास 
का एक अलग मंत्रालय खोला तथा विस्यापितों के रहने के लिए मकान, काम 
के लिए दुकाने तथा औद्योगिक कार्यो के लिए पूंजी का प्रबन्ध किया । 


सरकार ने १६५५ ई० तक विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए २ 
अरब २३ करोड़ ७० लाख रुपये व्यय किये । 


देश में आथिक विश्व खलता का बोलबाला था और सरकार इस तथ्य से 
पुर्णतः अवगंत थी । १६५० ई० में वित्तमंत्री ने योजना आयोग को स्थापना 
की घोषणा की और १ अप्रैल; १६५० को यह आयोग संघटित हुआ । इसने 
देश के आथिक उन्नयन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जुलाई, 
१९५० में प्रकाशित किया । १६५१ के अप्रैल महीने से प्रथम योजता शुरू 
हुई । प्रथम योजना के कार्यकाल में २,०६९ करोड़ रुपये खर्च किये जाने को 
थे | बाद में बेरोजगारी कम करने के लिए डेढ़ अरब रुपया और इस रकम में 
जोड़ दिया गया था । 

योजना की समाप्ति के काल (१९५६ ई०) तक उसके प्रेरक हेतुओं को 
अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है । कपड़े तथा अनाज का उत्पादन 
लक्ष्य की अपेक्षा अधिक हुआ । योजना के प्रथम वर्ष की 22 में १९५५ के 
पूर्वाध तक कृषि में १८ प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन में ३३ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है । कपास, सौमेन्ट, अमोनिया सल्फेट, इंजन, तटीय 23 
व्यवस्था सें अनुसूची के अनुसार ही संब प्रगति हुई है, लेकिन मुल महा 


जामा यी 
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को तैयारी तथा समाज सेवा के कार्यो में अनुसूची से कम प्रगति योजना के 
प्रारंभिक तीन वर्षों में हुई !. 


पिछले पाँच वर्षों में योजना के फलस्वरूप भावों के स्तर में हढ़ता ही 
इष्टिगत होती है । यदि योजना के प्रारंभिक वर्ष में थोक भावों का सुच्यंक 
४०६'७ माना जाय तो १६५४-५५ में बहुत अधिक व्यय बढ़ जाने पर वह्‌ 
३७७१४ ही रहा है, यद्यपि कोरिया युद्ध के समय वह ४३४६ भी हो 
गया था।. 
योजना के प्रारंभिक तीन वर्षो में राष्ट्रीय आय में १२:५ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । 

अथ-व्यवस्था ` की सुदृढता का प्रतिविम्ब सामुदायिक योजनाओं और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कारण गाँवों में दीख पड़ता है । इनके मूल 
में ग्राम विकास की.समुची समस्या को हल करने का उद्देश्य 'निहित है। 
इसमें इषि, सिंचाई, संचार, पूरक रोजगार आदि आर्थिक समस्याओं के साथ 
ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रशिक्षण, . समाज कल्याण आदि जीवन के 
महत्वपूर्णं अंगों के समावेश की भी योजना थी । प्रथम योजना काल में १२०० 
'खण्डों में कार्यारम्भ का लक्ष्य पुरा कर लिया गया है। १६५७ के अन्त तक 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत १, १ ८, ६५७- गांव तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा के अन्तगंत १, ५७, ०६६ गांव आ. चुके थे । इस योजना के 
अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य तथा सफाई, शिक्षा, लोक संगठंन, सड़क, कला तथा 
दस्तकारी आदि का पर्याप्त विकास हुआ है। 2 


. गाँवों में महाजनो के बोलवाला के कारण गरीब किसानों को अधिक 
सुद दर पर रुपये कजे लेने पड़ते हैं । इस तरह उनका शोषण न हो इसके 
लिए सहकारी समिति के संघटन का फैसला किया गया और १६५५-५६ में 
_ सहकारी समितियों की संख्या २,४५,३६५ थी । इसके अन्तर्गत किसानों को 
सस्ते सूद पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है, जिससे गांव के महाजन 


30) 


केसानों का शोषण न कर । ४ 


























आलोच्य काल के अन्तर्गत 
र उत्पादन की ओर 


SE क्षेत्र मे | १९४९ से की दन न उद्योग सम्बन्धी ६५ 
_ कम्पतियां स्थापित की गयी । टोल के तीन कारखाने. 
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अन्तर्गत खोले गये हैं । इनमें से दो ट्राम्वे में तथा एक विशाखापटनम में 
स्थापित है। १९५१ में ' उर्वरक कारखाना खोला गया है। १९५२ में 
सरकार ने सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी से विशाखापटनम जहाज 
निर्माण घांट खरीद लिया । अब तक इसमें विविध लम्बाई-चौड़ाई के १६ 
जलग्रान तैयार हो चुके हैं । भारत सरकार ने “विश्व स्वास्थ्य संगठन” तथा 
संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष' की सहायता से 'दिल्ली में 
एक डी० डी० टौ० कारखाना स्थापित किया. है । इसका उत्पादन कार्य 
१९५५ मेंःप्रारम्भ हुआ । देश में पेनसिलिन की बढ़ती हुई आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए पूना के निकट पिम्परी ., मै एक कारखाना खोला गया 'है। 
इसका उत्पादन कार्य १९५५ में प्रारम्भ किया गया है । चितरंजन में स्थापित 
रेलवे इंजन कारखाने में डब्ल्यू जी? किस्म -के १६८ इंजन प्रतिवर्ष तैयार किये 
जा रहे हैं । जोड़ होन सवारी डिब्बों के उत्पादन कार्य १९५५ में पैराम्ब्र में 
प्रारम्भ, हुआ हे । इनके .अतिरिक्त रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में इस्पात 
संयन्त्र स्थापित किये जाने वाले हैं । द्वितीय : योजनाकाल में १०.९४ अरव 
रुपये के विनियोग. को व्यवस्था की जाने वाली है, इससे औद्योगिक क्षेत्र में 
काफो विकास की सम्भावना है 1 : अ १ 

छोटे पैमाने के : उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों: को भी दोनों योजनाओं में 
विकसित करने का प्रयास किया गया है। देश के कुटीर उद्योगों में लगभग २ 
करोड़ लोग लगे हुए हैं । इन उद्योगों की सहायता के लिये सरकार हारा ६ 
सङ्गठन स्थापित किये गये हैँ : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, 
अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल, नारियल . जटा मण्डल तथा रेशम मण्डल ॥ 
छोटे-छोटे उद्योगों को द्वितीय सहायता सरकार तथा बेंकिय संस्थान. दोनों से 
प्राप्त है 4 2 

“इस प्रकार देश को आर्थिक व्यवस्था धता. से विकास को ओर जा रही 
है। राजनीतिक परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण आथिक्र जीवन की 
समस्पाएँ घीरे-घीरे समाप्त हो रही हैं, लेकिन यह सब सरकारी क्षेत्र में 
ही है। HR? सक क 
_वास्तव में दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद राष्ट्र के जनसाधारण - 
मनुष्य के जीवन में कोई खास,प्रगति नहीं हुई है ॥ उसका आशिक, उत्तयच | 
नहीं हुआ है.। किसान तथा मजदूर :उसी-प्रकार आधिक बिषमता में घुल रहे. 

२० . र्‍ पळ 
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हुँ । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की योजना कुछ समय पूर्व कांग्रेस की थी, लेकिन 
१९४८ ई० में. प्रधान मन्त्री ने घोषित किया कि वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण नहीं किया जायगा । इससे पू'जीपति वर्ग अधिक मुनाफा करता है तथा 
साधारण जन-जीवन में आर्थिक विषमता बढ़ती ही।जा रही हे । किसानों और 
मजदूरों को दशा में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका है । 

बेरोजगारी भी इस काल में खूब रही है और अनेक मनुष्यं अपनी जीविका 
अजित करने में अक्षम रहे हैं । 

धार्मिक एवं सांस्कृतिक--वर्तमान स्थिति में धार्मिक मान्यताओं की 
रूढिवादिता धीरे-धीरे खत्म हो रही है । युग को बदलती हुई परिस्थितियों में 
धर्म का आडम्बर हट रहा है । वैज्ञानिक अनुसन्धानो ने भौतिकवादी दृष्टि प्रदान 
| की - है-जिसके प्रकाश : में धार्मिक रूढ़िवादिता सम्बन्धी मुल्य बेजान सिद्ध हो 
|! रहे हैं । अब धर्म के प्रति वह आस्था नहीं है जो कुछ दशाब्दियो पूर्व थी । 

। भारत में अनेक धमं हैं । आलोच्यकाल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
धार्मिक विद्वेष के फलस्वरूप जो खून खराबी तथा लूटपाट हुई थी वह बहुत 
शर्मनाक और ददंभरी थी । इसलिये इस बात को अपेक्षा थी कि भारत को धर्म 
निरपेक्ष राज्य घोषित किया जाय । इस धर्मनिरपेक्षता ने सभी धर्मावलम्बियों 


को सहयोग का अवसर दिया है तथा धामिक : विद्वेष की समाप्ति का प्रयत्न 
किया है । ॥ । 


|| ` भारतीय समाज में अब भी एक वर्ग ऐसा है जो घम की महत्ता स्व कार 
र करता रहा है और भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने पर उसने घोर आपत्ति 
की है। ऐसे लोग धर्म को राज्य से अलग करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन 
उनको मान्यता को स्वीकृति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनेक धमा वाले देश 
मे यह सम्भव नहीं हे कि किसी एक धर्भ को प्रमुखता दी जाय जिससे धामिक 


सांस्कृतिक इष्टि से भी आलोच्यकाल मे बहुत परिवर्तन हुआ है । पाश्‍चात्य 

संस्कृति रूप विवाह तथा संयुक्त परिवार सम्बन्धी 

के रहा हैं। अव अन्तर्जातीय सम्बन्ध की ओर 

जागा का-व्यान: गया है और इस तरह जातीय जीवन” सम्बन्धी मान्यता मिट 

रही. है) सयुक्त परिवार भी :टूढ रहे "हैं ओर पाश्चात्य ढङ्ग के परिवारों 

का धीरेचीरे विकास हो रहा है। वस्त्र, खानपान आदि के सम्बन्ध में भौ 
SN | छ 
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बहुत कट्टरता नहीं रह गई है और यह उदारवादिता स्नेह एवं सौहाद्र का 
विकास करेगी, ऐसा विश्वास है। | ; 
कला तथा संस्कृति का विकास तत्सम्बन्धी जागरूकता जन-साधारण में 
उत्पन्न करने के लिये सरकार की ओर से विभिन्न संस्थाओं का संघटन 
हुआ है । 
अक्तूबर १९५४ में ललित कला अकादेमी की स्थापना की गई जिसका 
उद्देश्य चित्रकला, मूतिकला तथा स्थापत्य कला का अध्ययन तथा शोघ करना 


है । यह 3स्था इस दिशा में अन्तर्पान्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने 
में सहयोग देती है। १९५४ ई में ही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय भी 


स्थापित किया गया जिसमें सौ कलाकारों के चित्रों का संग्रह है । 


राष्ट्र की नृत्य, एवं नाट्य परम्पराओं का विक्रास करने के लिये जनवरी 
१६५३ ६० मे, सङ्गीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई । अकादमी ने १६५५ 
म॑ दिल्ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा आधुनिक गोत-नृत्यों के एक राष्ट्रीय 
समारोह का आयोजन किया । मणिपुरी नृत्य शैली का प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र 
वनाने के लिये अकादेमी ने इम्फाल स्थित मणिपुर. नृत्य कालेज को अपने हाथ 
में ले लिया है । लोक नूत्यों को भी अव प्रमुखता मिलने लगी है और वह वार्षिक 
गणराज्य दिवस का एक प्रमुख आयोजन बन गया है । १६५४ में अकादेमी ने 
राष्ट्रीय नाटक समारोह का आयोजन किया था जिसके अन्तर्गत भारत की 


सभी भाषाओं के नाटक खेले गये । आकाशवाणी से भी प्रादेशिक भाषाओं में 


पाटक प्रसारित किये जा रहे हैं। सङ्गीत के विकास के लिये अकादेमी तथा 
रेडियो ने काफी प्रयत्न किये हैं । 


साहित्य अकादेमी की स्थापना मार्च, १६५४ में हुई जिसका कार्य राष्ट्रीय 


साहित्य का विकास करना हे । इसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थों का अनुवादं, ' 


भेम्पादन तथा प्रकाशन किया जाता रहा है 
| अन्तराष्ट्रीय संस्कृति से सम्पर्क स्थापित करने के लि? हमारे देश से. 
सास्कृतिक शिष्ट मण्डल विदेशों मे जाता रहा है तथा विदेशों के ऐसे मण्डल भी 
पश में आते रहे हैं। 
शिक्षा विषयक--स्वातन्व्योत्तर काल में जैसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में: 
परिवतन एवं विकास हुआ है, बसे शिक्षा के क्षेत्र में भी. प्रगति,दीख पड़ती. है | 
में शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है । केन्द्रीय सरकार उच्च शिक्षा 
पथा विभिन्न संकायों के बीच सम्बन्ध स्थापन का कार्य करती है ।.. 


CO >> कका So 
i निकल 
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१९५५-५६ में ३,६६,६३ शिक्षा संस्थात देश में थे जिगमें ३२६ २४ लाख 
विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे और उन पर १८६६६ करोड़ रुपये: खच हुए 
वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है । 
| योजना यह है कि प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी त्कूलों में. बदल: दिया जाय। 
| इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा अगस्त, १६५३ में सुधार के लिये 
सुझाव-दिये गये हैं, जिनके अनुसार वतमान स्कूलों को बहुद्देशीय स्कूलों में 
बदल दिया. जायगा । 
| भारत में १६५७ ई० तक ३७ विश्वविद्यालय थे ।.स्वतन्त्रता. प्राप्ति के बाद 
|| ब्रिशवविद्यालयों की संख्या , में काफी वृद्धि हुई है । १स काल में पञ्जाब विशव- 
विद्यालय, चण्डीगढ़ (१६४७),- राजस्थान विश्वविद्यालय. जयपुर (१६४७) 

। पूना विश्वविद्यालय (१६४८), गौहाटी विश्वविद्यालय (१९४८), जम्मू तथा 
i कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ( १४८), रुड़की विश्वविद्यालय, बड़ौदा 
विश्वविद्यालय (१६४६), गुजरात विश्वविद्यालय; भहमदाबाव (१६५०), कर्नाटक 
विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१६५०),. एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय 
बम्बई (१९५१), विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिवेतन (१६५१ ), विहार 
विश्वविद्यालय, पटना (१९५२), श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९५४) 
यादवपुर्‌ विश्वविद्यालय (१९५५), सरदार वल्लभ भाई विद्यापीट, वल्लभ नगर 
आनन्द (१६५५), गोरखपुर विश्वविद्यालय (१६५७), जबलपुर विश्वविद्यालय 
(१६५७), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (१६५७) आदि की स्थापना हुई है । 

. सरकार ने विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्रगति के लिये. शिक्षा आयोग का 
गठन - किया था जिउने अपना प्रतिवेदन दिया और उसके सुझाव के अनुसार 
१६५३ ई में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुँई । इसका काप 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच एकरूपता स्थापित करना तथा आर्थिक सहाय- 
ताएँ प्रदान करना है । इसी की सिफारिश पर तृवर्षीय पाठ्यक्रम देश के सम्पुण 
विश्वविद्यालयों में लाग करने. की योजना है। | : 

शोधकार्य के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों में तथा सरकार कै द्वारा 

छात्रवृत्तियाँ तथा विदेश में अध्ययन के लिये प्रदान की जाती हैं। कला, 

संस्कृति, साहित्य तथा टेकनिकल शिक्षा के लिये अनेक छात्रों को विंदेश भी 
भेजा जा चुका हे। : कपः 

स्वतन्त्रता कं के बाद शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य में आमूल परिवतन 

अपेक्षा ` 11 अँगरेजो, द्वारा प्रदान की गई शिक्षा का उददेश्य मात्र 

हम स्तन्त्र हैं ओर अंब हमें विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति 


















.को इच्छा का आदर हिन्दी को राजभाषा बनाकर किया है, 
_अंगरेजी मे ही हो रहा है । दक्षिण भारत तथा बङ्गाल रे हिन्दी 
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करनी है । इसलिये हेर तरह की शिक्षा की अपेक्षा हमें है। सरकार का इस 
दिशा में किया गथा प्रयत्ने सराहनीय है । 


अन्यान्य--इस काल में उपयु क्त महत्वपूर्ण स्थितियों के अतिरिक्त अन्य 


'कॉर्य भी हुए । 


: २२ जुलाई, १७४७ को भारत केसंविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झण्डा 
स्वीकृत किया, जिसमें तीन बराबर आय॑ताकार पट्टियाँ हैं। ऊपर केसरिया, 


- मध्यं में इवेतँ तथां - नीचे. हरे रङ्ग फो. पट्टी लगाई गई है । मध्य मे नील रङ्ग 
“फा सारनाथ के सिंह स्तम्भ वाला धर्मचक्र स्थापित किया गया है | _ 


२६ जनवरी १६५० से भारतं ने अपना राष्ट्रीय चिब्ह प्रारम्भ किया है 
जिसमें एक चौरस पट्टी पर तीन सिह अङ्कित हैं । चौरस पट्टी के मध्य में उभरी 
नवकासी म एक धर्मचक्र भी स्थापित है। 

२७ दिसम्बर, १९११ के कलकत्ता अधिवेशन में गाये गये रवि बाबू के 


“जन गंण मन” बाजे गीत को २४ जनवरी, १९५० को राष्ट्रीय गीत के रूप 


भें स्वीकार कर लियां गया है । 
३९ जनवरी १६४८ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य गोडसे ने 


भारत के बापू की दिल्ली स्थित बिड़ला मन्दिर मे हत्या कर दी । इस घटना से 


देश को बहुत पोड़ा पहुंची । कई सप्ताह तक देश में मुर्दनी छायी रही । यह 
हत्या राष्ट्रीये महत्व की है । 
१९५१ ६० में महात्मा गांधी के शिष्य विनोवा भावे ने भूदान आन्दोलन 


प्रारम्भ किया । इसमें जमीन बालों से जमीन लेकर बेजमीन लोगों में बाँटमे 


की योजना है । श्री भावे को इस दिशा में काफी सफलता भी मिली हैं । 


भारत की राजभाषा के लिये भी बड़ी अशांति हुई है। किसे राजभाषा 
चनाया जाय यह सवाल बडा कठिन रहा है । स्वतन्त्रता के बाद अंगरेजी को 
राजभाषा नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वह हमारी साँस्कृतिक परम्परा 
वहन नहीं करती । तव भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही ऐसी थी जिसे यह गौरव 


(दिया. जा सके, लेकिन अहिन्दी भाषियों द्वारा उसका खूब, विरोध भी किया 


गगना । उदू, बद्भला तथा दक्षिणी भाषा भाषियो ने इस विरोध में विशेष भांग 
लिया । कई कारणों से यह विरोध और जोर पकड़ने लंगा । सरकार न जनता 
| लेकिन अभी काम 
दी प्रचार के लिये 





३१० ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने खब काम किया है | 
पञ्जाब में हिन्दी प्रचार का काम हुआ है । | 

` (ख) उपयुक्त परिस्थितियों का राष्ट्रीय चेतना पर समवेत प्रभाव-.. 
आलोच्यकाल को राष्ट्रीय चेतना स्वातन्त्र पूव की चेतना से भिन्न है । राष्ट्रीय 
चेतनाय तो सदा-सवंदा राष्ट्र के नागरिकः में वर्तमान रहती. है, .लेकिन 
परतन्त्रता के समय अथवा विदेशी आक्रमण के काल में वह अधिक तीब्र एवं 
मुखर हो उठती है । विदेशी शासन समाप्त होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप अद्भूत राष्ट्रीय चेतना मन्द पड़ गई, लेकिन पाकिस्तान में हिन्दुओ' पर 
तथा कश्मीर में होने वाले आक्रमण एवं अत्याचार की प्रतिक्रिया इस काल 
में भी वर्तमान रही । 


पाकिस्तान में हुए दङ्गो तथा उसके फलस्वरूप हिन्दुओं के स्वस्व लुटाकर 
प्र भारत आने की प्रतिक्रिया भारत में भी हुई और कई स्थानो पर दंगे हुए 
| सरकार तथा असांप्रदायिक व्यक्तियों के प्रभाव से वे शीघ्र ही दबा दिये गये । 
इसलिये आलोच्यकाल के प्रारम्भ में हिन्दू राष्ट्रोयता अथवा मुसलमान विरोधो 
भावना का. प्राधान्य रहा । देश में आये हुये विस्थाषितों की करुणामय दशा ने 
अनेक . धैयंवानों को डगमगा दिया और हिन्दू राष्ट्रीयता अथवा सांप्रदायिक 
| राष्ट्रीय चेतना इस काल में उभरी । 


| कश्मीर पर किये पाकिस्तानी आक्रमण, हैदरावाद की नुसता तथा 
४ जुनागढ़ के नवाब के निर्णप्र ने भी इस भावना की तीव्रता में बल दिया । 
कश्मीर के मामले ने तो विदेशी आक्रमण की आशंका पैदा की तथा राष्ट्र की 
रक्षा की भावना ने राष्ट्रीयता को उद्दोप्त किया । पाकिस्तान से नहरी पाती 
आदि कें लिये चलने वाले विवाद भी राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं प्रतार में 
“सहायक सिद्ध हुए । १६५४ ई० में अमरीका के साथ पाकिस्तान की हुई सैनिक 
व से एक और आशंका पैदा हुई ओर इन. परिस्थितियों ने पुरे विवेख्यकाल 
ष्ट्रीय भावना को तीब्र ही किया, मन्द नहीं होने दिया । 

















रह: 


~: 
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आथिक क्रान्तिःकी ओर उनका ध्यान अधिक रहा है। उन लोगों ने जनता की 
आर्थिक उन्नति अथवा समागता के लिए आवाज उठाई है । राजनीतिक 
समानता को वे आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना बेकार समझते हैं और आर्थिक 
संमानता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। सरकार ने भी ज॑ने-साघारण के जीवन 
में बहुत परिवर्तग लाने की चेष्टा की है, लेकिन इन दिशा में जन-साधारण को 


*फोई लाभ नहीं हो संका है । बेकारी की समस्या ने समानता के अधिकार के 


लिए उठने वाली आवाज की अधिक जौरदार बनाया है । व्यक्तिगत मुनाफा- 
3304 की भी आलोचना की गई है तथा उद्योगों के राष्ट्रोयकरण के लिए माँगें 
हुई ह। 

जो हो, लेकिन इतना तो साफ जाहिर है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
से हमारी राष्ट्रीय उन्नति हुई है । उद्योगों फा फई गुना विकास हुआ है तथा 
नये उद्योग राष्ट्रीय सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत मुनाफा 
फी गुजाइश नहीं है । 

जनसाधारण को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गौरव प्राप्त हुआ है और 
अब वह सम॑ने लगा है कि वह अब अपने देश का भाग्य विधाता है । उसी 
के निदेश से राष्ट्रीय कार्य हो रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, 
निवात तथा मत देने की स्वतन्त्रता प्राप्त है । इसके पूर्व कभी इस तरह का 
अधिकार जनता को प्राप्त नहीं हो सका था। इस तरह एक विधान तथा 
अत्य सरकारी मामलों में भारत की एक राष्ट्रीय परम्परा का विकास हो 
रहा है! 

५ जा संगीत, नाटक, साहित्य आदि की दिश में भो हमारी 
सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्ण रखने तथा विकसित करने को चेष्टा हुई है । 
राष्ट्रीय पंचाग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रोय झंडा; राष्ट्रीय पर्व 
आदि हमारे भोतर सदा राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा भरते रहे हैं और 
भरत्ते रहेंगे । 

(ग) अभिव्यक्ति ू 4 2 १ 

(अ) काक विषय-आओलोच्यकाल की परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण 
काव्य के विषय में भी नवीनता आई । अब तक विदेशी शासन के प्रति जो आक्रोश 
हिन्दी राष्ट्रीय काव्य-धारा में व्यक्त होता रहा, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
न रहा। राष्ट्रीय हित, साँस्कृति विकास, आर्थिक उन्नयन, विदेशी आक्रमण 


के प्रति विरोधभाव तथा शान्ति स्थापना आदि विषय अब राष्ट्रीय चेतना के 


अन्तर्गत आये और उनपर ही कविताएं होती रहीं। 


_ 
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(१) राजभर्षित- भारतेन्दुयुग; की राजभक्ति १९२० के आसपास तक 

रही । इसके उपरान्त, वैश में ब्रिटिश शासन के. प्रति असंतोष भाव रहने, 

- स्वतन्त्रता कौ चेतना तीव्र होने तथा उत्साह, शक्ति तथा निर्भोकता के 

- कारण राजभक्ति विषयक रचना: छायावाद तथा - प्रगतिवाद युग में नहीं हुईं । 

: स्वातल्योत्तर हिन्दी काव्य में ऐसी राजभक्ति दृष्टिगत. नहीं होती, क्योकि 
अब कोई ऐसी प्रशुसत्ता नहीं थी. जिसके प्रतिःभक्ति 


भावे प्रकट किया जा सक्ने । 
सम्पूणं जनता के माथे हो प्रभुसत्ता का मुकुट बंधा था। इसलिए . जनता के 


प्रति श्रद्धाभाव. उसकी महत्ता एबं शक्ति का गान स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में 
विशेष रहा । सरकारी योजनाओं को प्रशस्ति भी गाई गयी, लेकिन क 


ह संब कुछ 
` प्रफारान्तर से देश को हीः प्रशस्तिः है । इस तरह इस दिशा में भी नयी प्रवृत्ति 
` के दर्शन-हम करते हैं. न किक तरा 


(२) देशभक्ति--स्वातंत्रयोत्तर काल कै प्रारम्भ में देशभक्ति की वही 

लहर लहराती दृष्टिगत होती है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व देशभर में व्याप्त 

_ हो उठी थी । स्वतन्त्रता के आगमन का स्वांगत देश ने बड़े जौश एवं श्रद्धा से 

किया । परवर्तीकाल में यह उत्साह कुछ मन्दे जरूर पड़ गया, लेकिन इभसें यह 

नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना का हास होता गया । विविध परि- 

| स्थितियों की प्रतिक्रियो स्वरूप काब्य मै जो स्फुरण हुआ वह राष्ट्रीय चेतनो की 

|! ` ही अभिव्यक्ति है । इत तरह देशभक्ति की धार आलोच्यकाल में मन्द नहीं 
` पड़ने पाई। | Rr ER 





` ` अतीत वणंन--देशभेक्ति की सांस्कृतिक धारा अतीत गोरव गान के माध्यम 
१ से प्रकट होती रही है'। अतीत के उज्ज्वल पृष्ठ से निराशा, दैन्यं, परतन्त्रता 
: विजड़ित राष्ट्र को अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त होती हैः और वह परतन्त्रता मे 
: स्वतन्त्रता की ओर, दीनंता से. सम्पन्नता'कीःओर, निराशा से आशा की ओर 
` बढ़ता ढता हे । इसलिये स्वतन्त्रता प्राप्ति 
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एकाध कवियों ने यदा-कदा प्राचीन गौरवमय जीवन को स्मरण किया है, लेकिन 
बह विरल ही है । बच्चन के 'आरती और अंगारे' सें एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 
ओं वेदों की स्वर्गीय गिरा के गायक । 
जो तुमने गिरिवन में जप-तप 
कर उसको मनुहारा, 
देवपुरी के. झूलों पर सें 
भू की सेज उतारा। 
आय तुम्हीं ने वापी का 
कौमार्य अछूता जान। 
तुम सर्व प्रथम उस मुग्धा के अंधिनायक । 
इसी प्रकार अन्यत्र भौ अतीत गौरव गाथा कै संस्मरणात्मक फुटकल उल्लेख 
प्राप्त है। जिस रूप में पू्त्रती युगों में अतीत को प्रेरणा भूमि की महत्ता 
प्रदान की गई थी यह इस काल में दृष्टिगत नहीं होती । 
देशभूमि वन्दना--भारतेन्दुयुग से प्रगतिवाद युग तक कम-वबेश जन्मभूमि के 
देवत्व का गान गाया जाता रहा है । राष्ट्रीय चेतना के स्फुरण में भूमि का बड़ा 
महत्व है और इस महत्ता का गान राष्ट्रीय कवियों ने पूववर्ती युगों में कोटि- 
कोटि कण्ठों से किया है । आलोच्य काल में भी जसभूमि की वन्दना में अनेक 
पष्ठ जुड़े और उसकी प्रशस्तियो का गान गया गया । भूमि की पुत्र मानव भूमि 
से अपना नाता नः तोड़सका और उसके प्रति संदा नतशिर होता आया । केविं 
बच्चन 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की परम्परां में एक और कड़ी 
जोडते हुए कहते हैं-- . 
एक गीत ऐसा मैं गाउँ, भुमि लगे स्वर्गो से प्यारी । 
रूपमतो, रंजति रसवन्ती 
गंघमयी यह भुमि हमारी, 
लेकिन फिर मी स्वर्ग प्रसितं, 
० स्वप्न-कल्पना की बलिहारी 
ड . - आज दुरः का ढोल, निकट की 
बीन बजें, दोनों मळत हों । 
भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय “सिंग्रारामं शरण गुप्त ने हिन्द की 
. शतवार, जयकार की तथा. उसे विश्वरूपी सरोवर के सोरभमय अरविस्व से 
' उपमित कर देश-का जय गान-गायी ¬ क 
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जय जय भारतवर्ष हमारे 
जय जय हिन्द हमारे हिन्द, 
विश्व सरोवर के सौरभ मय 
प्रिय अरविन्द, हमारे हिन्द । 


हँसकुमार तिवारी को अपने देश पर अभिमान है । ऐसे देश पर अभिमान 
है जिसके पाँव सागर पढारता है, जिसको गागर गंगा भरतो है, जिश्नके शोश 


पर विराजित हिमवान पर स्वर्ग सोता है । ऐसे देश के प्रति गौरवान्वित कवि 
कहूता है-- 


जिसका पाँव पखारे सागर 
गंगा भरे, संवारे गागर ' 
I ठ 5. 0६३ सोये जिसपर, स्वर्ग वही तो 
it _ शीश-मुकुट हिमवान देश का | 













जनता, अमर भावना, गौरवगाथा आदि का जयगान कवि. मुकुल भे किया 
और अनपुर्णा, तया भुवत-विजप-थी -संयुक्त भारत माता की जयकार की--: 
जय जनता, जय अभर भावना, जय गौरव गाथा। 
अन्नपूर्णा, भुवन विजय-श्रो-जय | भारत >माता। . 
नवीन! जी ने भी मातृभूमिको जन-तारिणी, ईल्य हारिणी, बिभ्रु गुण" 


वन्दिनी, इग आनन्दिनी, : तिमिर निकन्दिनी आदि नामों से. स्मरण कर 
वन्दना की है-- फोनमा ल. ऱ्य र य 





७. तरणि हे । 






क्ति अन्य कवि ने भी “भातृभुमि की वन्दना की है और 


ििििििननसननननाा NN NS 
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बहुत दिनों के बाद राष्ट्र ने गुलामी के बन्धन से मुक्ति पाई और ऐसे अवसर पर 
राष्ट्रीय कवियों ने स्वतन्त्रता के स्वागत में शत-शत गीत लिखे । 


भारतीप स्वतन्त्रता प्राप्ति का श्रौय ,गांधी को है, अमर शहीद! को है, 
जनता को है । इसलिए स्वतन्त्रता के साथ जनता के भी गोत गाये गये । 
स्वतन्त्रता का स्वागत करते दिनकर ने 'अरुणोदय' का स्वागत किया, बयो 
अरुणोदय ही स्वतन्त्रता का आगमन है-- 


परवशता सिन्धु तरण ! करके . 
तट पर स्वदेश पग धरता है 
दासत्व छूटता है, सिर से 
पवत का भार. उतरता है । 


कवि वन देवियों से आशिष माँगता है कि गंगा के मुख को लाज बनी 
रहे ओर आजादो का ताज माता के सिर पर सुशोभित होता रहे । स्वतन्त्रता 
की रक्षा की अल॑वती आकांक्षा कवि की इन पंक्तियों में है-- 


आशिष दो वनदेवियो । बनी 
गंगा के मुख की लाज रहे, 
भारत के सिर पर सदा बना 
आजादी का यह ताज रहे । 


रामगोपाल रुद्र ने भी 'नया विंहान' काँ स्वागत फिया है और स्वतन्त्रता के 
आगमन से उनका दिल व दिमाग बुलस्दी पा लेता है-- 


गयौ गुलाम दीनता 
भरी पड़ी अधीनता 
दिमागोदिले बुलश्व हैं 
कि अब न द्वार बन्द हैं 


विंवर्ण दैद को सुवर्ण हुल मिला | 
नये राष्ट्र के उठो कै क्थ ही देश में भयी चेतना जागती है और भाती 
'थुँग प्रभात की आरती अतारती है-- | | $ 


CSS 1 
चेतना है जागती, 





| हि 
१] 


` एक छाया वर्तमान है । इस छाया के 





३१६ ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय घेतभा का विकास 


आरती तारकी 
आ रंही है भारती । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से भारत ही नही विश्व के इतिहासं में एक नयी शक्ति 
फा विकास हुआ । सत्ताएँ बदल गईं । जन-जीवन को नयी व्यवस्था का श्रोगणेश 
हुआ । एकाधिपत्ये नाटक खश्म हो गया और धरतो अव प्रकाश से उज्ज्वल हो 
उठी है । मुकुल ने इने शब्दों में जनता का असाद किया है-- 


सत्ताएँ अब बंदलीं, जनकी परिभाषा बदले । 
. स्वाँग मिटा एकाधित्य का धारा हुई उजली । 


भरेख् शर्मा नव विहान बेला में वतन जीवन का आग्रह करते हैं। उमकी' 
एकान्त कामना है कि इस बेला में भाज प्राचीन व्यवस्था त रहे । मनुष्य पुन; 
किसी मनुष्य का दास न बने--- 


देश आज :माँगता पबित्र एक-वर 
दास फिर बम ने कभी पुत्र दास के । 


इस कामना में भारत के अतिरिक्त अत्य देशों के मुक्त होने को भावना 
वर्तमान है। डा० सगेख ने ठोक ही. लिखा है कि 'बास्तेव में भारत ने अपनी 
विजय को एक देश की बभ्वन:मुक्ति के. रूप मे नहीं मनाया' उसने अपनी 
मुक्ति को साम्राज्यवाद तथा उपभिवेशभाद से सभी परतन्त्र देशों की मुक्ति का 


प्रतीक मासा । 


पंत ने 'स्वणे धूलि' में भारत कै स्वातरूय में विश हित सवर्ग-जागर की 
घोषणा की है-- 3 


हो भारत स्वॉतप्व्य विश्व हिते स्वर्ग-जागरण । 


भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति पर जो जयभाद किया उसमें संयम है । इसमें 
उद्धतता अथवा गधे का स्वर नहीं सुनाई पड़ता । इसका कारण यह है कि 
सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता का जयनाद उद्धत या 
भवित हो भी कैसें सकता था ? दसरा कारण येह कि देश को सांप्रदायिक, 
राजनीतिक तथा आथिक विश्व खलता के. कारण इसे विजये नारद पर कहणा की 
क कारण हिन्दी कविता की राष्ट्रीयता का 
साम्प्रदायिक परिस्थिति ने विशेष रूप से व्यक्तिगत 





बिजय गान गवित नहीं है। 
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और सामूहिक दोनों स्तर पर विजय को चिन्ता एवं करुणा मिश्चित 
वना दिया । 


~ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ मोर भारतवर्ष 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गया । 
इसके पूर्व तक भारतीय मात्स में बिभाजित भारत भुमि की कल्पना नहीं आई 
था। राष्ट्र के स्वरूप का ब्रोव पश्चिमो सीमा प्रान्त से बंगुल तक होता रहा 
है । इसलिए राष्ट्र का वोध उसकी समग्रता में होता रहा । ऐसे समग्र रूप को. 
दृष्टिपथ में रखने वाले राष्ट्रीय कवियों को विभाजन तीर की तरह लगा । 
उन्होंते कहा भारत माता के टुकड़े आज कर दिये.गये । इस अंग-विच्छेर से 
गहरी चोट उनके मन को लगी और उन्होंने अपनी वेदना इस सम्बन्ध में जाहिर 
की । भारत विभाजन के बावजूद उनका मन, पाकिस्तान से अलग न हो सका 
और उन्होंने देश के पुनः एक हो जाने की अनेक आशाएं प्रकट कीं । दिनकर 
विभाजन, में माता के अंचल क्रा फटा होवा देखते हैं और उसे सीने के लिए 
देशवासियों से लहू और पसीना मांगते हैं-- 


:मां का अंचल है फडा; हुआ, 
इन दो टुकड़ों, को मीना है, 
देखे, देता है कोनः लहू, 
दे सकता कौन पसीना है । 


बच्चन , विभाजन्‌ की मूल समस्या पर पहुँचते हैं। भारत का विभाजन 

मिध्याँघ,' मोह-मल्सर, :विवेक॒हीनता के कारण हुआ है । कवि को आशा है क्रि 
एक दिन एक अवश्य ही खंडित भारत एक वनेगा । इस भुमि के भाग्य भी जगगे 
ओर भारत माता अपने सभी पुत्रों का समाहार करेगी । 

सिथ्यांघ मोह-मत्सर को जीतेगा विवेक 

यह खंडित भारतवर्ष बनेगा पुनः एक 

इस महाभुमि का निश्चय है भाग्याभिषेक, . 

मां पुनः करेगी सब पुत्रों का समाहार । 


इससे यह नहीं.समझना चाहिये कि इत कवियों, से पाकिस्तान को हडपने. 
अथवा आक्रमण जैसी किसी नीति के कारण ऐसी बात कही है । उनका प्रेम, . 
उनकी आतृत्व भावना ने एक सूत्र मे बंपते की आशा व्यक्त करने, पर जोर. दिया 
है । उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति, ऊपर की इन पंक्तियों में नहीं _ 
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हे । इनमें विवेकहीन अपने बन्धु के अलग हो जाने की व्यथा के साथ उसके फिर 
एक हो जाने को कामना को अभिव्यक्ति है । 

नयी आजादी ने जनता को गरिमा दी और भारत में जनता सिंहासनारूढ 
हुई । २६ जनवरी, १६५० भारतीय जनता के इतिहास का वह चमकता हुआ 
पृष्ठ है.जंव उसे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस दिन से जनता 
की महत्ता, शक्ति एवं गौरव का गान गाया जाने. लगा । यों तो इसके पुंव से 'ही 
जनता की गौरव गाथा छन्दोब्रद्ध होती रही हैं, लेकिन इस दिन के पश्चात्‌ उतके 
अतुलित बल को, गौरव की प्रशस्तियाँ शतधा होकर फूटीं । जनता के अमर. 
गायक रामधारी सिंह 'दिनेकर ने कहा कि जनता न तो फूल की तरह है जिसे 
जत्र चाहा दोनों मै सजा लिया और न वह दुधमु हो बच्चो है जिसे दो-चार 
खिलौने के 'अन्तर-मन्तरं से बहलाया जा सके । जनता जब कोपाकुल होकर 
भोंहें तिरछी करतीं है तो भुडोल होता है, बवण्डर आता है । इसलिए समय 
के रथ का नाद सुनकर सिंहासन खाली करो कि उसपर जनता आरूढ़ हो-- 








|| लेकिन होता भूडोल, बवण्डर उठते हैं, 
i जनता जब कोपाकुल हो भृकुटि चढ़ाती है, 
र दो राह, समय के रथ का घर्घर, नाद सुनो, 
| सिहासन खाली करो कि जनता आती है। 








समग्र चक्र परिवर्तित हो गया है और आज राजा का नहीं, प्रजा का 
अभिषेक होगा । इसलिए ' तेंतिस कोटि जनता के लिए आज सिंहासन तेयार 
| करो तथा उसके सिर पर राजमुकुट स्थापित करो । दिनकर की ओज भरी 
' वाणोमेंइन भावों का अंकन देखिये 


सबसे विराट जनतन्त्र जगत का आ पहुँचा, 


तेतीस कोटि हितं सिसन तैयार करो 
आजे 
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प्रत्येक स्वर में अपना स्वर सुनतं है । इस प्रकार वह टॅटे-फूटे जीवन का नव- 
निर्माण कर रहा है-- 

ढूढ्ता मनुज अपने मानस में सबको 

सबसे अपना मानस, स्वर अपने मन का | 

वह चरण-त्ररण पग-पग ऐसे ही करता 

निर्माण नया ट्टे-फूटे जीवन का।' 


अखिल मानवता की एकता का उद्घोष ऋतंवरा का कवि प्रभात उसकी 
प्रारंभिक पंक्तियों में ही करता है-- 


स्वर्णाभ आणविक युग खुलता दपण समान 
जिसमें . मानव का रूप दिव्य जाज्वल्य भान 
संगीतमयी श्रृखला एक, योजना ए 
अक्षर अनन्त : अनिगिनत शब्द, वन्दना एक 1 
वन्दना को एकता में अक्षरों की अनन्तता, शब्दों की असंख्य स्थिति वर्तमान 
है । इस अनेकता में एकता स्थापित है । उती तरह मानव-मानब के वीच की 
अनेकता भी एकता में लय है । 
बच्चन प्रभात की तरह आध्यात्मिक धरातल पर मानव-मानव की एकता 
की बात नहीं कहते । वे स्पष्ट कह देते हैं कि हमें एक ऐसा नया हिन्दुस्तान 
बनाना है जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आदि जातियाँ समान रूप से 
निवास करे-_ 


है हमें बनाना नया एक हिन्दोस्तान, 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें समान । 


इस एकता के मार्ग मे बाधक, इस्सानों की इन्सानियत मिटाने को , 
कटिबद्ध हिन्दू न्दु और.मुसलमानों का तद्विषयक रहस्य कबि बच्चन उद्घाटित 
कर देते है-- 

इन्सानों में. से इन्सानियत सिटाने को 
तैयार आज हिन्दू मुस्लिम के धर्म दीन । 


जिन दिनों पाकिस्तान में हिन्दू जनता कत्लेआम का संकट झेल रही थी 
उन दिनों भारतीय जनता में भी उसकी . प्रतिक्रिया फूट पड़ी थी । लेकिन इस 
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धार्मिक विभेद के कारण फूट पेदा होगी और उससे राष्ट्र.का अशिव होगा । 
अशिव के निवारण के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता का भाव पैदा करना: अपेक्षित 

“ था। इस तथ्य से अवगत सियारामशरण गुप्त ने जयहिन्द में भारत को संतति ` 
को एकता पर बल देते हुए कहा--_ न 


| सँततियाँ तेरी एक हो समान, 
| | “ हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन पारसी , मुतलमान ।, 
// || पूरे देश भर में 
| | पूरव से पश्चिम में दक्षिण से उत्तर में 
| | | जाता और आता रहा 
चूतन प्रतिष्ठा नित्य पाता रहा 
(भिन्नता में भी अभिन्न वसुधा का एक ज्ञान । 


हिन्दु-मुस्लिम भिन्नता एवं भेद को खाई पाटने के लिए कवि ने जनता 
का जयगान किया, निखिल विश्व की पीड़ित मानवता का अभय वरदान 









दिया-- डड 
प्राथना: है जन-जंन की, : 
जन की होवे जय यह जनता की जय होः। .. . 
_ निखिलःभ्रुवतकी . 
“ .  - पोडित मनुष्या जहाँ भी-हो अभय हो । 


` कवि अरुण ने विश्व मानव का स्वर युना है और मन्दिर-मस्जिद की 
. विविधता में भी एकता की आवाज सुनी है-- 














के, चुला रही मन्दिर मस्जिद को' स्वयं एकता |. 





के क्षणो मैं र के पुराने शव को दफना देने की 
- नंगेपंन को (हिन्दू हिते' की आवाजको 
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रांगेय राघव ने: सारे संसार को कुटुम्वःकी तरह बनाने की कामना व्यक्त 
की है । अत्र 'विजय-वरण? के साथ ही सारे संशय, भय, संकोच आदि के बन्धन 
टूट गये । अब मानवता ने बन्धनों के जाल को रोंद डाला है— 


सारा संसार 
कुटुम्ब कवीला जैसा एक हो । 
अव भय नहीं, संशय नहीं 
संकोच का बन्धन नहीं 
अव तोड़ डाला रौंद-डाला वन्धनों का जाल | 
, भव भेद की आवश्यकता नहीं है । कवि इस आपी भेदभाव को भूल एक 
होकर आगे बढ़ने को कहता है-- * 


न भेद आपसी रहें - 
न देन्य दुःख कुछ रहें 
बढे कि हम बढ़ बढ़े । 


इस प्रकार साम्प्रदायिक भेद-भाव भूलकर एक तार में अनुस्यूत होने की 
कामना स्वातन्त्योत्तर हिन्दी राष्ट्रीय काव्य में व्यक्त होती रही है । यह मानवता 
का गान लघु मानवता का गान नहीं है, वल्कि विराट्‌ मानवता का गान है, 
जिसमें साम्प्रदायिक अनेकता का महत्व कुछ भी नहीं हैं। 

स्वातन्त्योत्तर काल में जहाँ साम्प्रदायिक विभेद को मिटाकर राष्ट्रीय भावना 


को दृढता प्रदान की गई -बहाँ विदेशी. आक्रमणों ने उसे. उद्दीप्त किया । फलतः 


आलोच्यकाल में राष्ट्रीय चेतना विकसित ही होती गई । कश्मर के भारत संध 
में सम्मिलित होने के बाद उसपर हुए आक्रमण- को राष्ट्र पर हुआ आक्रमण मान 
लिया गया और विदेशी शत्रुओं को अपनी भुमि से दूर हटाने की बलवती 
कामना जाग उठी । जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भावना को कश्मीर की 
समस्या ने बहुत तीब्र किया । राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को अनुकूल बनाने 
की प्रेरणा से बच्चन मर्माहत हो उठते हैं । कईमीर, हैदराबाद की समस्याएं 
उनके मन को सालती' है 


तलवार झूलती: काश्मीर की. क्रिस्मत-पर, 

हैदरावाद बारूद विदछ्याने में. तत्पर, _ 

नेताओं- में आपस. के झगडे ठतेः हुए, - 

संयोग बुरे दिन, वे हैं सारे, बने हुए। 
२१ 
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दिनकर 'भारतीय सेना के प्रयाण गीत' में भारतीय वीरों को ललकारते हैं 
तथा हिन्दुस्तान के जीवन की कामना प्रकट करते हैं । वे सिन्धु की कसम खाकर 
घोषित करते हैं कि इस भूमि पर कोई विदेशी जहाज नहीं ला सकेगा । भारतीय 
सीमा के अन्तर्गत कोई विदेशी पग नहीं रख सकता--- 


हिन्द-सिन्छु. की कसम, कौन 
इस पर जहाज ला सकता है ? 
सरहद के भीतर - कोई 
दुश्मन कैसे आ सकता है ? 


भारतीय जन दूसरों का कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन वे आत्मरक्षा के 
लिए कटिबद्ध हैं । जिसकी ऊँगली भारत पर उठेगी उसे भारतीय यमपुर पहुँचा 
देंगे । देश-रक्षा जनित उनकी लालसा देखिये-- 


पर की हम कुछ नहीं चाहते, 
अपनी किन्तु बचायेंगे, 
जिसकी उंगली उठे, उसे 
हम यमपुर को  पहुँचाये गे । 
हम प्रहरी यमराज समान, 
जियो जियो जय हिन्दुस्तान. । 


और भारत के वीर सैनिक 'लद्दाख की घाटी” में उतरे। हिमगिरि के हृदय 
को हुलसाने तथा एशिया के गौरव को प्रकाशित करने के लिए अकेला. भारत 
युद्ध में उतर पड़ा। खड्ग हस्त भारतीय वीर रण-प्रांगण में कूद पड़े, और 
पाकिस्तानी की परवाह न की-- नी 


भारत धन्य चला एकाकी हिमगिरि को - हुलसाने, 
अखिल एशिया के गोरव को विमल. विभा विकसाने । 
खड्ग हाथ में ले तू उतरा रण-प्रांगण मे योधा , 
पाकिस्तान कोप-कुण्ड में अपना शोणित शोधा । - 


'लहाख की घारी के साथ भारतीय संस्कृति की अनेक स्मृतियां जुडी हैं । 
जव भारत विस्व का सम्राट्‌ बनकर भी भिक्षुक रूप में बाहर आया तो ईस 
लहाख कौ घाटी ने उसके चरणों को प्यार से सहलाया था, लेकिन उसी घाटी 
में पाकिस्तानी आक्रामको के “फलस्वरूप खून की वदे बरस रही हैं और तलवार 


क रै 
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की नोंक पर स्थित जीवन भयानकता एवं करुणा का चित्र प्रस्तुत कर 
रहा है-- 

संसृति का सम्राट्‌ भिक्षु बन भारत जब निकला था, 

जिस घाटी ने प्रथम प्यार से उसका पैर मला था 

उस घाटी में आज रक्त की बंदे वरस रही हैं 

तलवारों से खिची हुई तस्वीर तरस रही हैं। 


रक्त रंजित कश्मीर का एक चित्र अली है सरदार जाफरी प्रस्तुत करते हैं । 
घह कवि की दृष्टि में सुहाग भरी एक दुलहन-सी दिखती है । बह आज हर कली 
में चिनगारी और हर फूल की डाल से आग निकलते देखता है-- 


खून चेहरे पे मल के उठी है 

यह है काश्मीर की दुलहन का सुहाग 
हर कली वन गई है चिनगारी 
शाखो गुलों निकल रही है आग । 


माकषनलाल चतुवे दी बलि और उत्सर्ग के गायक कवि है 1 वे कश्मीर की 
समस्या के लिए बलिदान की माँग करते हैं-- 


जब वलि रक्त-बिन्दु निधि मांगे 
पीछे पलक, शीश कर आगे 
सौ-सी युग अंगुली पर जागे 
चुम्बन सूली को अनुरागे 
जल काइमीर हमारा बल हो। | 
वे विस्तरे पर मरने वाले और कश्मीर की घाटी में हिमशिरूर पर मरने | 
पाले को जीवन की तुलना करते हैं और प्रकारान्तर से बिस्तरै पर मरने वाले | 
की भत्संन्य तथा बलिदानी £.पाही की प्रशंसा कर प्रत्येक भारतीय में बलिदान | 
की भावना 122 6 
1 भरते हैं. क्र 


वह मरा काइमीर के हिम शिखर पर जाकर सिपाही, द्र Fd 
बिस्तरे की लाश तेरा और उउका साम्य क्या है ? ८ 
काशमीरं पर आक्रमण करने वाले दुश्मन की तलवार ने-भारत को चुनौती 
दी। घरती को आत्त पुकार ने भारतीय बीरों से लहू का दान माँगा-- 


के 


४6 
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आज चुनौती दी है युग को दुश्मन की तलवार ने । 
माँगा हमसे नया लहू धरती की आतं पुकार ने । 


भोर तव कवि, घनश्याम अस्थाना, ने तरुणों को उनके उठते जुतून की 

कसम दी, बारामुला के शहीदों की कसम दी, नये हिन्द के ताज की क्षम दी 

| और कसम दी वागी की आवाज की । वे तरुणों को बढ़ने और लड़ने को 
|; ललकारते हैँ-- 


| | तुम्हें कसम है तरुणाई के उंठते हुए जुनून की, 
i तुम्हें कसम है वारामुला के शहीद के खून की, 
बढ़ते जना, तुम्हें कसम है बागी की आवाज की, 
लड़ते जाना, तुम्हें कसम है नये हिन्द के ताज की, 
भेजा तुम्हें सलाम शहीदों के हर एक मजार ने । 


कश्मीर की क्यारी है । वह भारत मां का वह श्रृंगार है जिसपर 

सम्पूर्ण संसार ललचा उठा । उसे मुण्डमाल देकर भारतीय वीरों ने सुरक्षित 

किया, लेकिन साम्राज्यवादी अमरीका पाकिस्तान को बहका कर उसे सौन्दर्य 

| सृष्टि में अंगारे सजाता है । यह देखकर कवि, माखनलाल चतुवे दी, का हृदय 
व्यथित हो उठता है-- 


॥ भारत मां का वह सिगार काइमोर, 
। कि जिस पर जग ललचाया, 
| धन्य भाल, नेव मुण्डमाल दे, 

जिसे देश ने आज बचाया । 

केसर के बागों में क्या, 

अमरीका अंगारे बोवेगा' ? 


\ 


यह कविता उस समय रची गई थो, जब अमरीका के साथ पाकिस्तान के 
सैनिक समोते की बात चलने लगी थी । कवि को भय होता है समेते से । 
उ है कि अब अमरीका वहाँ नये. गुल खिलायेगा । 





नागं साम्राज्यवादी अमरीकी शक्ति को पहचानते हैं। उसे उषहीै 
राक्षस. की र हा है कि. उसके दांत केवल कश्मीर पर ही नहीं, 
अ ओर. को गडे हुए हैं-- _ 
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काश्मीर पर, विग्रतनाम पर गहरे जिनके दात गडे हुँ 
घबरा कर कोरिया मुलुक पर वे ही राक्षस व्ट पड़े हैं । 


पे साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। इसलिए न तो बे पाकिस्तान का और 
न हिन्दुस्तान का ही हक कश्मीर पर मानते हैं। वे नये कश्मीर का सृजन 
करना चाहते हैं--- 


हिन्दुस्तानी पाकिस्तानी दोनों जग से न्यारा, 
नयी तरह का काश्मीर हो यही हमारा नारा । 


देशभक्ति की उद्दाम भावना कश्मीर के प्रश्‍न को लेकर फिर से जाग उठो 
थी और हर भारतीय उसकी रक्षा के लिए 'तैयार हो उठा । हिन्दी के राष्ट्रीय 
कवियों ने इस अबसर पर भारतीय नसों में राष्ट्रीय चेतना की बिजली 
जगाई है । र 9 


इन वर्तमान समस्याओं के साथ ही भारत के विकात की भी एक प्रमुख 


समस्पा सामने आई है । किसका विकास ? जन जीवन का विकास । वह जन. 


जिसके खून से आजादी मिली, नया सबेरा सामने आया । कवियों ने इसी जन- 
समूह के विकास का नारा लगाया है। इसलिए शिव की कामना शिवमुति 
मिश्च 'शिव' करते हैं । वे अशिव और असुत्दर से लड़ने के लिए सदा बढ़ना 
चाहते हैं--- 

बाँधो मत चरणों. को स्वर से 

बढ्ने ही दो प्रिय निर्भर-से 

हैं लड़ना अशिव-असुन्दर से । 

आजादी तो मिली, लेकिन सारा देश अभी कष्टों में छटपटा रहा ठ 

विपत्तियो से व्याकुल है । दिल्ली में चारों ओर प्रकाश-किरणे' व्याप्त हैं, लेकिन 
सम्पूणं देश में अभी अन्धकार छाया हुआ है। तात्पप्रै कि सम्पूर्ण देश अभी दुख 
से पीड़ित है, लेकिन शासक वर्ग रंगरंलियाँ मना रहा है । दिनकर अपना आक्रोश 
शक्त करते हुए कहते हैं-- र 
र भारत धूलोंसे भरा आंसुओ से गीला, 

भारत अब भी आकुल विपत्ति के घेरे में, 

दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल-पहलं 

पर भटक रहा है सारा देश ओबेरे में । 


वत NN 0), निििययओई,क्‍ 
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कवि ने बापू के नाम पर ऐश करने काले स्वदेशी शासको की भथंलोलुपता 
की, व्यंग्य के माध्यम से, खूब भत्संना की है-- 
हमें सीख दो शान्ति और संयत जीवन की 
अपने खातिर करो जुगाड़ अपरिमित धन की 
बेच-बेच कर गाँधी जी का नाम 
बटोरो वोट 
हिलाओ शीश 
निपोड़ो खीस 
बेक बैलेन्स बढ़ाओ 
राजघाट पर बापू की वेदी के आगे अश्च बहा 
तेरो. घी के चहबच्चों में, 
अमरित की हौदी में बाबू खूब नहाओ। 
हमें छोड़ दो राम भरोसे 
जिये तो भले, मरे तो भले 
क्या विगड़ेगा अजी तुम्हारा । 
केदारनाथ अग्रवालः खादी लपेटे स्वार्थियों को पेट पूजा की कमाई में जुटे 
देखते हैं और उन्हें लगता है कि देश की छाती दरक गई-- 


देश की छाती दरकते देखता हूं 
थान खद्दर के लपेटे स्वाथियो को 
पेट पूजा की कमाई में जुटा मैं देखता हूँ । 


इसलिए व्यवस्था के खिलाफ आवाजे उठाई गई । त्रिलोचन शास्त्री ने नें 
सबेरै की बैला में घुटते मनुष्यों को बन्धन तोड़ देने का संदेश दिया है-- 


अगर घुटन होः प्राण छटषटाये' तो केरा 
तोड़ फोड़ दो, क्योंकि हुआ है नया सबेराः । 


शिवभूर्ति मिश्र 'शिव' युग-जन का मौन तोड़कर उसे वाणी देना चाहते हैं 
उसे जीवन 'का स्वर देना चाहते हैं । बह स्वर जिसमें यौवन की ज्वाला 
भरी हो" क स 
तोड़े मौन-मुक युंग-जन का 
. वाणी दों, स्वर दों जीवनका 
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यौवन की ज्वाला की लयभय 
मेरे कंठ पुकारो मुझको । 


जवानी ईस विषमता को बर्दाशत नहीं कर पायेगी । बुढ़ापा विलास के 
रेशमी घागो में भले बंध जाय, लेकिन जिस जवानी के आगे सिद्धियो के स्वामी 
भी झुक जाते हैं, बह देश के दुख को नहीं बर्दाशत कर सकती-- 


वृद्धता भले बंध रहे रेशमो थागों से 
साबित पर इसको नहीं जवानी छोड़ेगी, 
जिसके आगे भुक गये सिद्धियो के स्वामी 
उस जादू को कुछ नई आंधियां तोड़ेगी । 


नये भारत में रामराज्य उतारने की कल्पना बापु को थी । आजादी के 

बाद रामराज्य के आकांक्षी लोगों की आशा को ठेस लगी, क्योंकि जनता पहले 
से भी अधिक पीडित रहने लगी । राष्ट्रीय कवियों ने धरती पर स्वर्ग उतारने की 
प्रेरणा जगाई है और जन-भानम में आजादी के बाद भी सुख-सुविधा-सम्पन्न एक 
राज्य को स्थापना का उत्साह पैदा किया है । रांगेय राघव ने धरती पर नये 
राज के उतरते ही स्वर्ग उतारने की भी सत्प्रेरणा दी है-- 

गौरव से भूक जाये झूमा लदा फलों से आम 

कोयल गाए, पंखी बैठे और मिटाये घाम 

धरंतो पर स्वर्ग उत्तार रे 

धरती पर नूतन राज रे । 


प्रतीक व्येजना के माध्यम से कवि ने देश को सम्पन्न-समृद्ध जनता की 
भ्रसवनता और देष्यहरण को ओर संकेत किया है और इस प्रकार देश में सुखश्री 
समृद्ध करने का उत्साह जगायो है १ 
वेदोर भी शंप॑थ लेते हैं कि शोषक का साम्राज्य मिटाकर जनवादी सरकार 
की स्थापना करेगे और रांत-दिन कर्म रत॑ रह कंर पाँच वर्षो में पुरे भारत 
वद स्वर्ग वना दे गे-- 
नयी शपथ यह प्रथम करेगे 


य्य, साम्राज्य हरे मे 
जनवादी सरकार करे भे 
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॥ रात और दिन एक करेगे 
पाँच साल में :पुरा भारत 
स्वर्ग करे गे 
सदा हसे गे । 
नमंदाप्रसाद खरे रामराज्य का शंखनाद कर देते हैं और जनता के भाग्य 
विधाता का अभिनन्दन करते हुए भारत के नये निर्माण की कामना व्यक्त 
करते हैं-- 
आजांदी के जीवन - दाता 
| जेन गण मन अधिनायक, माता _ 
नव निर्माण करो भारत का ˆ 
हे जनता के भाग्य विधाता 
आज तुम्हारा अभिनन्दन है 
पंथ तुम्हारा मंगलमय हो । 
भारत को विश्व कौ प्रतिकूल :परिस्थितियों की आँधी में भी प्रेम का 
दीप जलाकर विश्व का मार्ग प्रशस्त करना है। नयी किरणों के प्रकाश में 
विश्व शोक रहित हो उठे । इस धरती पर भारत को रामराज्य स्थापित करना 
है । रामगोपाल रुद्र इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भारतीय जन को 'सावधान” 
करते हैँ-- 
बहता बेड़ा पार लगाना है तुम्हें, 
आंधी में मधुदीप जलाना है तुम्हे, 
यमके प्राची चक्र विलोक अशोक हो, 
भु'मण्डल पर रामराज्य का लोक हो । 
रामराज्य विश्व में स्थापित करने की कल्पना में साम्राज्यवादी गंध नहीं है, 
क्योंकि रामराज्य की मूल धारंणा में स्नेह, सौहाद एवं मर्यादा है ॥ इसलिए 
इसमें प्रत्येक जन के हित का भाव वर्तमान है । इसलिए साम्राज्यवाद की शोषक 
बत्ति का लेश भी इसमें नहीं है पंत जी भारत की मंगल-कामना करते हँ, 
क्योंकि उनका मन कहंता है कि भारतः [गल में भ मंगल, जनःमंगल भोर . 
देवों का मंगल निहित श म भ श सप se 
कहता मेरा मन आरतके हीमंगलमें - 
हे मंगल जनमंगल, देवों का-मंगल है 
व, आप आशीर्वाद दे जन भरत को । 
य 


न 
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एक अन्प्र मंगल गान में पंत जी जन-जन के शुद्ध-बुद्ध, भेद मुक्त, निर्भय 
मन होने को कामना करते हैं और धरती को स्वर्ग बनाने की आकांक्षा व्यक्त 
करते हैं-- 


शुद्ध-वुद्ध हों सब जत. 
भेद-मुक्त, निर्भय मन, 
जीवित सव जीवन क्षण 
स्वर्ग यही भूतल हो। 
निराला भी भारत मां से आलोक निखारने की तथा नर को नरक-भंय 
से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं -- 
मां अपने आलोक निहारो, 
नर कोनरक त्रास से वारो । 


इस प्रकार वर्तमान विषम परिस्थितियों का बड़ी सूक्ष्मता से अंकन कवियों 
कौ वाणी में हुआ है । एक ओर जहाँ नयी आजादी पाने की खुशी है, वहाँ 
दूसरी ओर दुख दूर न होने का क्षोभ है । इसके मार्जन के लिए नये भारत 
को कल्पना कवियों की भाषा में साकार हुई, जिसमें प्रत्येक जन का कल्याण 
निहीत है । यही नहीं, भारत की उदार राष्ट्रीयता अपने कल्याण में लोक 
कल्याण को भौ बांध लेती है । 

नवोदित राष्ट्र अनेक विषम परिस्थितियो को झेलकर आजादी पाता है 
और उसके बाद वह अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए विःवशान्ति की 
कामना करता है । भारत के साथ भी यही वात लागू होती थी । -जहाँ तक 
शान्ति सन्देश की बात है, भारत अनेक युगों से विश्व को शान्ति के सन्देश 
देता रहा है। भारत अपने उस गौरव को, राष्ट्रीय परम्परा को स्वातन्त्र्योतर 
काल में भी कायम रखता है और शान्ति के सन्देश देता है । 

शान्ति को खतरा है साम्राज्यवादियों से जो दूसरे राष्ट्र को हड़पने के 
लिए उस पर आक्रमण करते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खण्डित कर देते 
हैं । आक्रामक साम्राज्यवादी शक्तियों को अणु तथा उद्जन वम का गर्व है । 
वे शक्ति से मदान्ध हैं । इसलिए निरीह, निरपराध जनता पर बम गिराकर 
मानवता की हत्या करते हैं और शक्ति ब्रल से दूसरे राष्ट्रों को अधने कब्जे में 
'करते हैं।वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए महायुद्धों- का आवाहन 
करते हैं । छ 
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| _ शान्ति का समर्थक भारत इन साम्राज्यवादियों का विरोध करता रहा है । 

। और शान्ति स्थापना के लिए शस्त्रास्त्रो के अधिक निर्माण को त्याज्य 
बताता है, साम्राज्यवादी नीति की भत्संना करता है और रूस तथा अमरीका 
नामधारी दोनों गुटों से तटस्थ रहकर सहअस्तित्व का आलम्बन करता है। 


राष्ट्रीय हित को भी शान्ति नष्ट होते तथा युद्ध प्रारम्भ होने पर खतरा 
है । देश के आतपास अथवा संसार के किसी कोते में युद्ध होने पर राष्ट्रीय 
हिंत खतरे में पड़ सकता है, वेश पर खतरा आ सकता है तथा अन्य प्रकार की 
विघृन-बाधाओं का सामना करना .पड़ सकता है । इन दोनों कारणों से 
। भारत शान्ति का पक्षधर रहा और उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहा । 
i आज विश्व के देश दूसरे को हड़पने के लिए तलवारें गढ़ रहे हैं। अणु 
बम आज प्रलय मचा देता है । इश युद्ध में मानव हृदय की सरलता मिट गई 
है और बह आज जीने के लिए तरस रहा है - 





h 


उग रहीं तलवार की फसलें 
प्रण अणु बम बरसता. 
खो गई मानव हृदय की संब सरसेता 
ओर जीने के लिए जीवन तरसता 


साम्राज्यवादी देश युद्ध क्षेत्र में बम नहीं बरसाते । युद्ध की तकनीक जो 

बदल गई है । अब जन-संकुल आबादी पर बम बरसते हँ । जहाँ शिशु, वृद्ध 

र -और वनिताएं रहती हें । इस बम वषण से उनके ही प्राण विसर्जित होते हैं । 
नागाजुनः त क्षुब्ध होकर कहते हैं-- . 





नहीं लाम 
नहीं मुहिम पर 
धर्म बरसे गे जनाकीरण आबादी पर > 
निरपराध, निर्दोष, निष्कलुष- 
` बॉल, वृद्ध, वनिताओ की ही जान जायगी 
. ताजा ताजी खून बहेंगा । 
वैह वम-वंबंण दसः्जीस वन-कुबेरौ की खुजली मिंटाने के लिए होता है । 
कोड म उन्हें खुजली है । उनकी दुर्गन्ध से मानवता का इवास घुटने 
(क्त 5: ब 
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उस पवित्र शोषित धारा में बँहानॅहांकर 
खाज मिटाना चाहेंगे कोढी कुबेर दस-बीस, 
पचीस-पचास 
जिनकी दुर्गन्धों के मारे घुटा जा रहा मानवता का इवास 
कहां गिरेंगे ऐटम बम या हाइड्रोजन बम? 


अन्तिम पंक्तियों में मानवता भय फूट पड़ा है। ऐटम बम या हाइड्रोजन 
ब्रम का खतरा मानव को कपा देता है । यंह भय कंपन ही कवि के कठ से 
फूटा है । वह ऐसे स्वाथियों की भत्संना भी करता है । 
अणु बम और उद्बम का भरोसा उन्हें हो है जो क्रान्ति से भय 
खाते हैं--- 
चलते-फिरते-जगते सोते जिन्हें क्रान्ति से लगता है डर 
बड़ा भरोसा बड़ी आस है जिनको हाइड्रोजन बम पर । 


ये शान्ति से घवराने वाले पूँजीवादी ही वम वर्षण के कारण हैं, क्योंकि 
युद्ध होने पर ही उनका _वाजार बढ़ता है । अरव-खरवपति ही शान्ति के 
दुश्मन हैं और वही दुर्योबतों को हथियार बाँट रहे हैं-- 
सौ-सी टन गिरा रहे हैं फिर पंजीबादी हत्यारे 
छोटा-सा कोरिया उस्ती पर टूट पड़े हैं राक्षस सारे 


अरब खरब डालर के बनिये सबसे बड़े शान्ति के दुश्मन 
बाँट रहे हथियार, हाथ फैलाये हैं सौसौ दुर्योधन । 


रूस और अमरीका चक्की के दो पाट हैं जिनेके बीच एशिया को पिसते 
हुए चतुर्वेदी जी देखते हैं तव वै २६ जनवरी को स्मरण कर सौ पीढ़ी 
तक स्वातंत्र्य फलने दैने की कामना करते हैं-- 


डालर हँसिया और हयौड़ा, दों चक्की के पाटी पिसकंरं 
क्या एशिया चूर्ण कर देगा, कोटि-कोटि शिरकोटि कोटिकर 
री छब्बिस जनवरी ! याद की आजादी की सप्तम सीढी 
फंलने दै स्वातन्त्य वैश में सौतसो वर्षो सोसी पीढी। 


इसीलिए दिनकर कुझक्षेत्र में विज्ञान को मानवता का घातक सॅम कड 
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उसे ही मोह स्मृति के पार फेक देने को कहते हैं, क्योकि मानव अभी इतना 
अज्ञान है कि वह अपना ही नाश उतसे करने लगा है-- 


सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, 
तो इसे दे फेक तजकर मोह स्मृति के पार । 
हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञात, 
फूल काटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान । 
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, 
काट लेंगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। 


इसके अतिरिक्त विश्ववंद्य वापू के निधन पर भी कवियों ने अपने शोकोद्‌- 
गार प्रकट किये हैं और राष्ट्र की अपूरणीय क्षति से अत्यन्त व्पथित होकर 
उनकै प्रति श्रद्धांजलि अपित की है | बापू भोषितों एवं दलितों के रक्षक, 
नये भारत के जनक, सत्य अहिसा के साधक तथा मानवता के उद्धारक रूप में 
विश्व में ख्यात थे । भारत को दासता के बन्पन से मुक्त करने वाले इस राष्ट्र... 
पिता के निधन के प्रति शोकोदुगार एवं श्रद्धांजलि राष्ट्रीय जीवनः कॉ एक 
अनिवार्य अंग था । rs 


हिन्दी काव्य की धारा राष्ट्रपिता के निधन से क्षुब्ध हो उठी । हिम- 
किरीटिनी मातृभूमि ऐसे पुरुष को खोकर मौन हो गई । उसके अंगों पर 
खेलने वाले सौ-सौ बसन्त फीके पड़ गये । वह गांधी जो जीवन सौन्दर्य के 
ज्वार पर आया और जिसने जन-सागर में -आभा का पुल बांध दिया था 
हमारी आंखों से ओ7ल हो गया। : - जक प 


'किरीटनी, मौउ आज तुम शीश झुकाए,  .. 
हों कोमल अंगों पर कुम्हलाए । : 






वार प्र आता गांधी, 
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यह रूह देश की चली अरे, 
मां की आंखों का नूर चला, 
दौड़ो, . दौड़ो, तज हमें 
हमारा.वापू हमसे दुर चला । 


बह मात्र भारत का ही प्रकाश नहीं था, वल्किःसम्पूर्ण ९शिय्ना का प्रकाश 
'था । अब उसके विनाःराह अंधोरी है । विश्व शान्ति का सुहाग भी बापू के 
साथ चला गया। प्रत्येक मन को बांधने. वाला अनुराग भी उसके. साथ 
मिट गया-- 


ऐ एशिया ! प्रकाश बुझ गया, तेरी राह अन्धेरी है, 
पा किक्षका संकेत कहेगी-आज विजय .यह मेरी है। 
विश्व ! शान्ति को, आज शीश छुन तेरा अचल सुहाग गया, 
मन मन को जो बांध सके वह दढ तिवचेल अनुराग गया । 


मैथिलीशरण गुप्त वापू की हत्या की लज्जा एवं शोक को रोक नहीं पाते 
और उनकी वाणी फूट पड़ती है । 


अरे राम ! कँसे हम झेले, अपनी लज्जा उसका शोक । 
गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्र पिता परलोक । 


देश का शायद ही ऐसा कोई कवि रहा होगा जिसने बापू के निधन पर 
आंसू नहीं बहाये होंगे । इनके अतिरिक्त सुमन, नागाजु न, मिलिन्द आदि 
कवियों ने भी उसके कार्यो की प्रशंसा. की और मानवता तथ्वा देश को उसके 
निधन से शौकार्त एवं व्यथित. दिखलाया । 


(३) आथिक शोषण 


अथ राष्ट्रीय जीवत का अनिवार्य पहलू है । इसलिए आथिक विकास 
राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवायं है ॥ भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रारंभिक 
काल में ही हम इभ आर्थिक व्रिका। की भावना पाते हैं, जहाँ अपनी आर्थिक- 
होनता तथा शोषण के प्रति क्षोभ प्रकट हुआ है और आर्थिक विकास के लिए 
राष्ट्रीय चेतना आकुल-व्याकुत होती दीख पड़ती है । यह भावना हम 
स्वातंत्रय युद्ध में प्रारम्भ से अन्त तक देखते हैं । | RE 
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छायावाद युग के उत्तर काल में पूजीवादी शोषण का विरोध भी मुखरित 
हुआ और समानता की भावना जोर पफड़ने लगी । मजदूर आन्दोलन के प्रारम्भ 
और विकास ने पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति विरोध तथा आर्थिक समानता 
स्थापित कर शोषण समाप्त करने की प्रेरणा राष्ट्रीय कविता को प्रदान की । 


स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी काव्य में भी आर्थिक ' हीनता उसी रूप में वर्तमान 
थो । इसलिए राष्ट्रीय जीवन के उन्नयन के अकांक्षी कवियो ने उसकी मार्मिक 
व्यंजना कौ और पूंजीवाद का विरोध कर समानता स्थापित करने के नारे 
लगाये । जनता अपनी सरकार से इस बात की अपेक्षा रखती थी कि वह 
दोनता दूर करे । जिस तरह दीनता परतन्त्रता काल में व्याप्त थी, उसमें कोई 
परिवर्तेन नहीं दीख पड़ा । आर्थिक पतन तथा उसके कारण मानवीय जीवन 
की करुणामय स्थिति का अंकन ककिग्रो ने किया है । 


अनावृष्टि जनित अकाल भारतीय जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया 
है । अनावृष्टि से चारों ओर दुष्काल छा जाता है और अकाल-पोड़ित जन- 
समूह्‌ का हाहाकार कवि प्रभात की वाणी में फूटता है-- 


महा घोर दुष्क्राल छा रहा 
हा-हा रव होता है 
अनावृष्टि की ज्वाला से नभ 
भु का तन धोता है। 


इतना ही नहीं, चाँदी ओर तांबे के टुकड़ों पर शरीर की खरीद बिक्री भी 
होती है। अनबिंधौ पारिजात कलियों का यौवन भी इसी कीमत. पर मसला 
जाता हे । यह सब देवकर कवि को वेदना फूटती' है-- 


चाँदी तांबे के टुकड़े पर 
सौदा होता तन का 
मसला जाता पारिजात 
* अनबिंवे नवल यौवन का । 


; सम्पूर्ण देश आजाद हुआ, मगर मनुष्य शोषण के तापों से मर रहा है। 
रोजी से बढ़कर चन्दा लेने वाले खुश हैं। खेती करने से ज्यादा अच्छा है 
महाजनी के हारा व्याज पैदा करना। व्यंग्य के माध्यम से अनिलकुमार 
स्वातंत्र योत्तर भारतीय आर्थिक जीवन की विषमता पर चोट करते हैं-- 
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रोजी का है राज नहीं अब चन्दा पाओ 
छोड़ो खेती, महाजनी कर व्याज उगाओ, 
एक गधा सोने के तेरे खेत चर गया । 
देश हुआ आजाद मगर इन्सान मर गया । 


वेश में व्याप्त अक्षमानता का विरोध कवियों ने जोरदार रूप में किया है । 
पूँजीपति और शासक वर्ग सुखमय है, जबकि शेष जनता दरिद्रता के शाप से 
ग्रस्त है । इस विषमता का अंकन दिनकर ने प्रतीक व्यंजना के माध्यम 


से किया है-- 


हो गया एक नेता मैं भी ? तो बन्धु सुनो, 
मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हू, 
जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, 
में चाँदनियों का बोझ किसी विधि सहता हू । 


दिल्‍ली के देवों के विलासमय जीवन तथा शेष देश के अभावमय जीवन का 
तुलनात्मक वर्णन भी दिनकर ने प्रस्तुत किया है 
है विकल देश सारा अभाव के तापों से 
दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में । 


अकाल देश में हसता है और किसान का मनच तस्त हो जाता है। 
त्रिलोचन के मन का तादात्म्य किसान के मन के 'साथ है और वे भी 
चैन नहीं पाते-- 
हुता है अकाल तारों के दाँत निकाले 
मन किसान का मेरा चैन नहीं पाता है । 


इस आर्थिक विषमता का कारण है थैलीशाहों का शोषण । ये अनेक युग 
से मानवता का शोषण करते आ रहे हैं । अभावग्रस्त, विपन्न जनता इस शोषण 
के विरुद्ध आवाज उठाती है, क्योंकि अपमानित होने की भी सीमा होती है । 
इसलिए पीडित मानवता के मन में लड़ मरने की आकांक्षा जागती है— 


अपमानित होने की भी हद, सीमा है भुखों मरने को 
सूखी हड्डी के ढांचो में अब हास बढ़ी लड़ मरते की । 
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अ.व अउंतोष पैदा करता है ओर -अश्॑ंतोष से ही क्रान्ति की चिनगारी 
फूटती है । शोषित जन को बलिदान की: प्रेरणा, शिवमूर्ति मिश्र 'शिव' प्रदान 
करते हैं। वे एशिया भर के शोषितों को -जुल्म- के खिलाफ खड़ा कर 
देते हैं-- क ह 
एशिया की आग की मैं एक चिनगारी 
मैं लंपट बनकर उठ मिट' जाय अंधियारी 
और मिट जाये युगो का जुल्म क्षण भर में. 
दलित देशो' प्राण बलि की करो तैयारी । 


शोषण का बड़ा अच्छा चित्र दिनकर प्रस्तुत करते हैं। वे चाँद को भी 
आगाह करते हैं कि वह दूर रहे अन्यथा धरती पर' रहने वाले शोषक उसके 
i अमृत के लिए उसे भी प्याले में रखंकर चाट जाये गे-- 


` दूर हो रहो अग्र: चांदे आदमी) बड़े-वड़े 
आगे पोछे भी नहों सोचने पायेगे 
पोयूष तुम्हारे मरने. का कारण होगा, 
प्याले पर धर कर तुम्हें चाट ही जायेंगे । म 


ऐसे शोषण करने वानेः प < फसल की रक्षा करने वालों को नरेश 
कुमार मेहता क्रान्ति के लिए ललकारते हैं | थंलीशाहों और गोरेशाहों को 
अपशङुन-पी काली कोढ़ छाया सें वेशोषितो को सचेते करते है-- ` 


आ गया साथिग्रों ! वह क्रान्ति का क्षण = 

a जवकि लड़ना. है हमें अपनी फसल के वास्ते । 
अभी थली शाह, गोरे शाह 
गिर रही हैं, घिर रही हैं 
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आकाशी तारों के साथी, मेरे भन के मीत । 
आओ, दे दो शोषित को भी, साहस का संगीत । 


इसी प्रकार का उद्बोधन वे इंसानों को देते है-- 


ऐइन्सानों ! ओस न चाटो, 
अपने हाथों पर्वत काटो 
पय की.नदियां खींच निकालो 
जीवन पीकर प्यास बुझालो । 


ऐसी व्यवस्था के प्रतिकूल जो इस अभाव को दुर नहीं कर सकती. 
त्रिलोचन सोई जनता को ललकारते हैं-- 


सड़ी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के लिए 
मैं ललकार रहा हूँ उस सोई जनता को । 


पंत जी जाति-वर्ण का विभेद मिटाकर आर्थिक अभाव शान्त कर नये 
जीवन के विकास के लिए कामना करते हैं-- 


लुप्त जाति-वर्ण-विवर 
सुप्त अर्थ-शक्ति-भँवर 
शान्तः रक्त तृष्णा समरः 
प्रहसित जग शतदल हो । 


सुमन जी इतिहास को नये मोड़ पर खड़ा देखते हैं । वे असर, मरुभूमि, 
बन्जर, परती सबको जोत, सोने चांदी की फसलें उगा धरती को सम्पन्न कर 
देना चाहते हैं । आशीर्वाद का यह संगीत जीवन को बहुत बल देता है- 


मरुथल जोतो, ऊसर, जोतो 
जोतो बन्जर-परती, 
सोने चाँदी की फसलों से 
भर दो सारी धरती । 


देश की समद्धि.के लिए किया गया 'यह आह्वान अधिक स्वस्थ तथा 
राष्ट्रीय है । इसका-अर्थ यह नहीं कि अभाव पीड़ा तथा उससे उत्पन्न क्रान्ति 
भावना अराष्ट्रीय है अथवा अस्वस्थ है । तात्प यह कि उसमें नये, राष्ट्र के 
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समक्ष जो समस्या विषम रूप में उपस्थित कर दी जाती है, उसमे :से परेशानी 
हो सकती है। इन कवियों ने भी समानता की चर्चा की, लेकिन उनमें क्रान्ति 
का वह तेज नहीं, सहयोग की आस्था है। ऐसी आस्था से प्रभावित सुमन जी 
कहते हैं-- 

सामुहिक खेती अव होगी 

सामूहिक श्रम दान 

जगछुध्वं संबदध्वं संवो- 

मनांसि जानताम्‌ । 





¬ ` इस सहयोग की भावनां की प्रेरणा के अतिरिक्त विनोवा द्वारा परिचालित 
| भुदान आन्दोलन के प्रचार एवं प्रसार के लिए काव्प-रचना की गई है । देश में 
i अनेक भूमि हीन मजदूर किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है । भूमिहीनों के 

लिए भूमि दान . माँगने वाजे विनोबा के स्वर में मिलाकर कवियों ने उनका 

समर्थन किया है-- 
)। य अन्न और अधिदोसे न्यारा 

i गर्वित है भूदान हमारा । 
सुन उस पंथी की स्वरंधारा 

जिसने भारतवष सवांरा 
- 'गोली-राजघाट का बल हो। 


चतुबे दी जी विनोबा के भूदान आन्दोलन के स्वर में भारत माता का स्वर 
- सुनाते हैं । इस स्वर-संकेत पर अनेक हृदय मिलकर एक हो जान हैं-- 


* देख विनोबा के स्वर में 
गरबीली माता बोल रही है 
. कोटि हृदय मिल-मिल उठते हैं 
` कसा अमृत घोल रही है। 


इस तरह कवियों ने भूमि-समस्या के समाधान के कार्यो में योगदान कर 
राष्ट्रीय समस्या के समाघान में सहयोग दिया है । 


` = (४) सामाजिक तथा धामिक सुधार 
. ४5 आधुनिक काल के प्रारम्भ से सामाजिक एवं धामिक सुधार की जो भावः 
` धरा राष्ट्रीय चेतना य चेतना के अंग रूप में हिन्दी काव्य में: प्रवाहित होती रही है 
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उसकी चरम परिणति हिवेदी काल में ही हो जाती है । छायावाद तथा परवर्ती 
युगों में वह भावना मन्द पड़ गई । कारण कि इतिवृत्तात्मकता का निर्वाह इन 
युगों में नहीं हो सका । इतिवृत्तात्मक की पृष्ठभूमि पर ही उपदेशात्मकता 
आधारित है । ज्यों-ज्यों वह वृत्ति घटती गई, उपदेशक वृत्ति, सामाजिक तथा 
धामिक क्षेत्रों में कम होती गई । इसका अर्थ यह नहीं कि परवर्ती काल में एक 
भी उपदेशक रचना नहीं हुई । हुई लेकिन उसकी मात्रा इतनी न्यून है कि वह 
उपेक्षणीप्र ही बन जाती है । ु 
इसलिए स्वातन्त्योत्तर काल से भी उपदेशक रचनाओं का अभाव-सा ही 
दृष्टिगोचर होता है । आज का बुद्धिवादी मानव उपदेश सुनने का न आदी है 
और न उसकी उसे अपेक्षा है। इसलिए उपदेशात्मकता कम दीख पड़ी । 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद कई समस्पाएँ हमारे सामने आई । उनके समाधान 
की ओर ही भारतीय जीवत का झुकाव रहा । इसलिए सामाजिक तथा धार्मिक 
जोवन में सुधारत्रादी आन्शोलन न तो हुए और न तत्सम्वन्धी काव्य ही रचा 
गया । हाँ, व्यंग्य एवं विनोद के माध्यम से सामाजिक विषमताओ अथवा धामिक 
विरूपताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा हुई है । 
भारत को अपने अतीत का, अपने जगद्गुरु होने का बड़ा गर्व रहा है, 

लेकिन वह आज विकास के पय पर नहीं बढ्ता; पराभव को ओर गतिशील है । 
उस पर तुर्रा यह कि वह अपने ।खोखले अडुं की तुष्टि के लिए जगद्गुरुता का 
दम भरता आ रहा । दिनकर अवनतिशोल भारत के इस दंभ पर व्यंग्य करते 
हुए कहते हैं-- गड 

डगमगा रहे हों पाँव लोग जब हंसते हों, 

मत चिढो, ध्यान मत दो इन छोटी बातों पर, 

कल्पना जगद्गुरुता की हो जिसके सिर पर, 

वह भला कहाँ तक ठोस कदम धर सकता है 1 


यहीं तक चोट नहीं करते दिनकर । वे और भी आगे जाते हैं । यदि भारत 
पाताल में गिर भी गया तो इसमें काई हर्ज नहीं, व्योंकि उसे पतन नहीं माना 
जायगा । यह कहा जायगा कि प्यासों के लिए अमृत लाने के लिए एक देश 
पाताल में गया है । भारत के पतन पर किया गया दिनकर जी का व्यंग्य कितना 
माभिक है -- | धव 
ओ गिर भी जो तुम गये किसी गहराई में 
तब भी तो इतनी बात शेष रह जायेगी ? 
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यह पतन नहों, है एक देश पाताल गया, 
प्यासी धरती के लिए अमृत घट लाने को । 


इसी प्रकार नेताओं पर व्यंग्य दिनकर तथा नागाजु न ने किये । आर्थिक 
टी ५ शोषण के विश्लेषण के सिलसिले में दिया गया अनिल्कूमार की कविता का 
३ ` अंश भी सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य ही करता है । दिनकर और नागाजु'न 
& पुराने सामाजिक मूल्यों पर, सरकार पर बड़े करारे व्यंग्य करते हैं तथा नयी 
9 व्यवस्था की ओर संकेत करते हँ) 
| - धार्मिक सुधार की ओर भी इस काल में लोगों का ध्यान कम गया । हाँ, 
|) ` धर्म के वाह्यान्तर के कारण होने वाले सांप्रदायिक द्द षो के परिणामों की ओर 
4 ध्यान अवश्य आकृष्ट किया गया है ऑर धामिक मतान्तर को त्याग कर एकता 
स्थापित करने की अपील कवियों ने की है । देशभक्ति के प्रकरण में उसकी ओर 
ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। 


ईश्वर के सम्बन्ध में बदलते हुए विचारों की प्रतिध्वनि भी हिन्दी क.व्य में 
दृष्टिगत होती है । भगवान की विक्री' अन्ध्र चीजों को तरह आज की पुःजो- 
वादी व्यवस्था में होती है। वह आज साधना और फंकीरी का माध्यम 
नही, भोगवाद का आधार है । वह आज सोने के डेले के समान कीमती हो 
गया है 


र 'लोगे कोई भगवान ? टके 'में दो दूँगा, 
॥ लोगे कोई भगवान ? बड़ा अलबेला है । 
- साधता-फकीरी .नहीं, -खूब खाओ पूजो 
“भगवान. नहीं,.असली सोने का ढेला है । 


राम के.भरोसेः बेठे रहने वाले लोगों की निष्क्रियता पर भी चोट केदार ने 

की है । अभावग्रस्त लोगो को राम रोटी नहीं देगा और न वेद से ही काम 

1 चलेको है । जो रोटी के लिए युद्ध करता है वही रोटी का वरण करता है । 

> वर के भरोसे. तिप्क्रिया अपनाने बालों को सक्रियता का संदेश देते-हुए 
३ कवि कहता हैन 4 ० सक 5 


रोटी तुमको राम न देगा, | 
वेद तुम्हारा काम न देगा। 
. जो रोटीका युद्ध करेगा। | 
"> वह रोटी को आप वरेगा। - 


नि, 
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इप प्रकार सामाजिक एवं धामिक सुधार की: परस्परा इस यग में भी कमः , 
बेश चलतो रही है और उसके माध्यम से राष्ट्रीय जीवन में नये मूल्यों के अव- 
तारण को प्रेरणा प्रदान की गई है । 


(५) भाषा का उद्धार 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि 
कोन-सी भाषा राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की जाय । इन 
पदो पर प्रतिष्टित होने वाली भाषा को अंगरेजी का स्थान लेना था । इसलिये. 
इसमे सभी संभावनाओं को अपेक्षा थो । इस प्रश्‍न पर बहुत विवाद हुआ । हिन्दी 
ही ऐसी भाषा थी जो राजकार्य-संचालन, शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को 
पूर्ति कर सकती थो । इसके बोलने तथा समझने वाने भी अधिक थे । ऐसी . 
दशा में इन पदों की योग्यता तथा क्षमता हित्दो मे हो वर्तमान थो, लेकिन 
क्षेत्रीय भाषाओं ने हिन्दी का विरोध किया तथा इसको अनेक दुरूहताओ तया 
असँगतियरों की ओर दृष्टि आकर्षित की । न 

हिन्दी वैसे सभी प्रकार के कार्यो के लिए सूक्ष्म भाषा नहीं थी, लेकिन 
अन्य भाषाओं में निहिते संभावनाओं को अपेक्षा इसमें कार्यक्षमता को 
शक्ति बहुत अधिक थी । अनेक वर्षो के विवाद के बाद तथा पंजाब, बंगाल तथा _ 
दक्षिणो राज्यों के विरोध के बावजूद हिन्दी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा घोषित 
को गई । दक्षिण भारत ' में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तथा पंजाव और बंगाल 
में अन्य समितियों ने हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार का बड़ा इलाघ्य कार्य किया । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा किये गये कार्य भी 
सराहनोय हैं। धीरे-धीरे शिक्षा तथा राजकाज की भाषा हिन्दी होती जा रही 
है औरं उपके आभावों की पूर्ति होती जा रही है । ् पट । 

7. हिन्दी टकंण यंत्र, हिन्दो टेलीप्रिटर की भी ब्यवस्था की जा चुकी हे । 
पारिभाषिक शब्दों का कोश तैयार हो चुका है । शिक्षा के लिए विविध विषयों 
की पुस्तकों का प्रणयन हो रहा है । इस प्रकार हिन्दी के अभावको - दूर किया 
जा-रहा-है। 2 उर. पिके 

अंगरेजी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा पद पर. 
1 जाता । इसलिए हिन्दी की इन पर्दो पर प्रतिष्ठित. 
ने भी इसे अपनाकर : 
चना नहीं के बराबर 


रखना अराष्ट्रोय कार्य कह र 
कराने में जनता ने पूरा सहयोग दिया छ सरकार 
राष्ट्रीयता का परिचय दिया है इस संबंध में काव्य र 


हुई है 1 न रट्‌ कक कक 
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(श्रा) काव्यकला : काव्यरूप, भाषा, छंद श्रादि पर राष्ट्रीय 
चेतना का प्रभाव--- 


आलोच्य काल में राष्ट्रीयता का काव्य-कला पर कोई खास प्रभाव दृष्टिगत 
नहीं होता । छन्द, भाषा-शैली आदि को नयी दिशा प्रयोगवाद और नयी कविता 
ने दी, किन्तु उसमें उल्लेख्य नवीनता नहीं दिखाई पड़ती । 


_ उपसंहार--राष्ट्रीय चेतना परतंत्र देश की को स्वातंत्रय चेतना की ही 
अभिव्यक्ति नहीं है और न वह मात्र बिदेशी आक्रमण की विरोधात्मक अभिव्यक्ति 
ही है । वह एक शास्वत चेतना है जो एक राष्ट्र के नागरिकों के मानस में 
हिलोरे लेती रहती है । राष्ट्रीय हित के नानाविधि कार्यो" में उसका प्रतिफलन 
होता रहता है । इसीलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, विदेशी शासन से मुक्ति पाने 
के बाद भी वह हिंदी काव्य-घारा में तरंगायित होती रही है। यों यह बात- 
एकदम सही है कि गुलामी अथवा विदेशी आक्रमण के काल में राष्ट्रीय चेतना 
अधिक तीव्र हो उठती है । 


, - आलोच्यकाल में हैदराबाद, जूनागढ़ तथा काश्मीर की समस्याओं में विदेशी 
सुत्र था । पाकिस्तान के भारत विरोधी. प्रचारों की भरमार रही । शरणार्थियों 
की. अदला-बदली, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के परिवर्तन तथा नहरी. पानी के 
विव।द ने राष्ट को विदेशो आक्रमण-से आतंकित .किया । इसलिए इस काल में 
राष्ट्रीय चेतना का वेग कम नहीं. दीख पड़ता । उसमें वही तीब्रता लक्षित होती 
है, .-जो परतंत्रता- के काल में वर्तमान - थी । देशी राजाओं की अलग होने की 
मनोवृत्ति से भी इस चेतना को अधिक बल आया । 


जन-जागरण तथा नये राष्ट्र के उत्थान, सामान्य चुनाव आदि ने भी जन- 
चेतना में राष्ट्रीय - भावना का परिष्कार प्रस्तुत किया । राष्ट्रपिता की हत्या 
ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा दी ॥ 


* नये राष्ट्र की विविध समस्याएँ होती हैं । उन समस्याओं के समाधान की 
ओर जनता तथा सरकार का ध्यान गया और आथिक समानता स्थापित का 
आर्थिक उन्नयन के लिए भी स्वर उठाये ' गये । भूमि समस्या. के समाधान के 


लिए किये गये भूदान आन्दोलन ने भी राष्ट्र की एक समस्या. को दर करने: की 
प्रेरणा प्रदान की। : | 


` अपने देश के नागरिकों की विपन्नता से, शोषण एवं असमानता से उठने 
बाले असंतोष की प्रिघ्वनि भी हिन्दी काब्य में इस काल में पूर्ववत सुनाई 


= 
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पड्ती है । राष्ट्रीय सरकार की इस दिशा में असमर्थता को भी व्यॅजित किया 
गया । शोषण दूरकर, पू जीवादी व्यवस्था मिटाकर राष्ट्रीय आथिक जीवन की 
समृद्धि की चर्चा काव्यं में विशेष सुनाई पडती है । शोषितों को क्रान्ति-भावना 
का प्रतिफलन भी हिन्दी काव्य में समाविष्ट है । इसके साथ ही सामूहिक खेती, 
सहुकारिता, योजना आदि की सफलता के लिए भौ सहयोगी स्वर हिन्दी काव्य 
में सुन पड़ता है । 

जने को एकता, धार्मिक विद्द प की विगर्हणा, सामाजिक दोषों के निराकरण 
का प्रयास भी इस काल की राष्ट्रीय कविता में दीख पड़ता है । नये मूल्यों की 
स्थापना की दिशा में भी स्वर उठाये गये हैं । ु 

भारत ने अपनी राष्ट्रीय साँस्क्रतिक परम्परा में विश्व शान्ति के लिए कदम 
उठाया, त स्थता की नीति अपनाकर सहअस्तित्व के सिद्धान्त को बल दिया 1 
युद्ध की बर्बरता को भी उसने भत्संना की।इन सब भावों की अभिव्यक्ति 
हिन्दी काव्य में इस काल गे सम्पक रूप से हुई है । 

संम्पूर्णतः विवेच्यकाल की राष्ट्रीयता भुमि, जनता एवं जन की सांस्कृतिक 


चेतना के प्रति जागरूक रही है और विदेशी आक्रमण जनित समस्या से भूमि | 


की रक्षा को भावना तथा उसके प्रति अनुराग उसमें बढ़ता गया है। जन की 
एकता तथा उन्नयत की भी संशक्त अभिव्यक्तियाँ हुई हैं । सांस्कृतिक परम्परा 
को अक्षण्ण बनाये रखने के प्रयास भी राष्ट्रीय काव्य-धारा में प्रतिफलित हैं । 
भाषांगत एकता बनाये रखने की दिशा में प्रयत्न हुए हैं । इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर 
काल को राष्ट्रीय चेतना उती उद्दाम गति से बढ़ती रही है । उसमें कहीं से 
हास के चिन्ह नजर नहीं आये हैं १ 


भप 9 णा 


वि, 





नवम्‌ श्रध्याय 
उपराँहार 
विविध कालों में राष्ट्रीयता का विकास 


राष्ट्रीयता का जो रूप आज दृष्टिगत है वह आधुनिक युग कीं देन: है। 
इसलिए इस प्रकार की राष्ट्रीयता के स्वरूप को इसके पूर्व पाना दुलेभ है । 
फिर भी वेदिक युग से आज तक राष्ट्रीय चेतना का कोई न कोई रूप अवश्य 


दृष्टिगत होता है । इसकी एक सुरीर्घ परम्परा उक्त काल से आज तक दिखाई . 
पड़ती है। 


वैदिक युग पूर्ण. शांति. और मुव्यवस्थाःका- काल---था-। उक्त: काल- में 
राष्ट्रीयता का स्वरूप -सामान्यतः भौगालिक.- एकता तथा -जन.- की: वैचारिक 
समानता की व्यवस्थाओं में गत है | भुमि, नदी, - पर्वत; सूर्य, वायू, अग्निः, 
आदि प्राक्कतिक तत्वों के प्रति श्रद्धा के द्वारा . भौगोलिक; एकता -.का भाव व्यक्त 
हुआ । समितियों की व्यवस्था, और तीर्थो आदि के द्वारा जन की. सांस्कृतिक- 
एकता. की स्थापना का. अया इस - काल में हुआ; -है । इस . काल में राष्ट्रीयता 
घार्मिक रूप में प्रकट हुई है.॥ उसका स्वरूप धर्म से भिन्न नहीं था । इसलिए 
सामयिक चेतना के किसी प्रभाव का स्पर्श राष्ट्रीयता में लक्षित नहों होता । 
बैसे राष्ट्रीय चेतना नाम की कोई अलग भावना नहीं दीखती । बह धर्म के. 
अविभाज्य अंग रूप में ही इस काल में प्रकट है । 


मध्य युग में अनेक खण्ड राज्यों को स्थापना के कारण सम्पूर्ण देश को 
इकाई मानकर उसके प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि 
उन राज्यों के प्रति भक्तिभाव जन-मानस में था। इसलिए देश की एकता 
की चेतना इस युग में नहीं आ सको, जो राष्ट्रीयता का मूल तत्व है। 
रियासतों के सामन्तों के यश का वर्णन तथा रियासतों की रक्षा आदि का भाव 
इस काल की राष्ट्रीयता का रूप है। इसे खण्डित या विङ्गत राष्ट्रीयता कहा 
जा सकता है । आदि काल से रीतिकाल तक की राष्ट्रीयता क्रा रूप भी 


यही था । इन युगो में विदेशी आक्रमण को बहुलता थी । विदेशियों ने देश 
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को अधिकृत भी किया, किन्तु सम्पूर्ण देश की रक्षा, सम्मान वृद्धि तथा विदेशी 


दासता से मुक्त होने का संयुक्त प्रयास यहाँ नहीं है । 

राष्ट्रीय चेतना का अधुनातन स्वरूप' भारतेन्द युग में प्रकट हुआ । कुछ 
विचारक इस चेतना के उद्भव और विकास का श्रेय अंगरेजी शासन को देते 
हैं । किन्तु कुछ वित्रारक इस मान्यता का खण्डन करते हैं। यह मानने में 
किक्षी को भी विरोध नहीं होगा कि अंगरेजी शासन में प्रचलित नयो शिक्षा 


ने भारत को नव जागरण का बल दिया । उसने आधिक सामाजिक, शैक्षिक. 


तथा राजनीतिक क्षेत्र में नयी विचारधारा का सूत्रपात किया । अंगरेजी 
साहित्य ने भारतीय जनता को नया प्रकाशे दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह 
मानवतावाद राष्ट्रीयता, जनतन्त्र आदि की नवीनतम चेतना से उद्बुद्ध हुई । 
साम्राज्यवादी अंगरेजी शासन कीःदमन नीति से राष्ट्रीय चेतना तीव्र होकर 
उभरी और उसने वर्तमान अधोगति तथा अतीत के“ गौरव की ओर ध्यान 


दिया । भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीय चेतना में धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के ' 


प्रसार एवं प्रचार के फलस्वरूप पुनरुत्थांनव!दी भावना अविक है । घामिक, 


सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधारों के रूप में -भारतोय राष्ट्रोयता का जागरण | 


हुआ । इसके उपरान्त: उसमें : राजनीतिक” तथा आर्थिक स्वत्वों के ग्रहण का 
भाव उत्पन्न हुआ । इसलिए प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीयता सांस्छतिक तथा 
आध्यात्मिक थी । यह राष्ट्रीयता सांस्कृतिक चेतनाः के कारण राजनीतिक कषत में 
अधिक उग्र नहीं थी। यह सुधारवादी थी । दासता का विरोध इसमें है, किन्तु 
नम्रता तथा समझौता के कारण - वह प्रातिनिधिक सरकार की मांग से अधिक 
आगे नहीं बढ़ सकी । भारतीय राष्ट्रीय .चेतना में, इस काल में आर्थिक 
उन्नयन को मांग अधिक है; राजनीतिक स्वतन्त्रता की कम । जो हो, 


भारतेन्डु काल की राष्ट्रीयता असंतोष को पृष्ठभुमि पर उत्पन्न हुई थो । उसने ` 


वर्तमान के प्रति अतंतोष प्रकट किया और सामाजिक, राजतोतिक, आर्थिक, 
सभी क्षेत्रों में सुधार की कामना प्रकट को । द 

धीरे-धीरे भारतीय जनता में असंतोष भाव उग्र होने लगा । इश 
असंतोष ने जनता को आन्दोलन की प्रेरणा दो। सरकारी दमत चक्र ति उभमें 
अधिक तीव्रता भर दी । इस प्रकार हिवेदी युग की राष्ट्रोयता उग्रतर होते लगी। 
इस युग में कांग्रेस नरम दलवालों के हाथ में. थी । इसलिए सुधार से अधिक 
की आकाक्षां नहीं प्रकट हुई, किन्तु सरकारी दमन तथा अत्याचार ते जनता में 
आस्दोलनात्मक प्रवृत्ति जगाई । स्वदेशी आन्दोलन तथा वंगभंग आन्दोलन 
इसी प्रवृत्ति के सूचक हैं । ` 2 
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द्विवेदी युग में हिन्दू और मुस्लिम पुनरुत्थानवाद की भावना अधिक सक्रिय . 


तथा तेज हुई । मुसलमानों की पृथक्‌ विर्वाचन की मांग से भारतीय राष्ट्रीयता 
को बड़ा धक्का लगा, किन्तु कालान्तर में मुपलमान भी राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सहयोगी बने । वाह्म परिस्थितियों ने भी हिन्दू मुसलिम एकता की प्रेरणा दी । 
होम रूल आन्दोलन में तो दोनों जातियों का सहयोग प्राप्त हुआ ।-गांवी-जी 


- का अफ्रीका में सफल सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध आदि ने राष्ट्रीयता के 


आन्दोलन को बड़ा बल दिया । इस काल में स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्णय के 
सिद्धात्त भी जोर पकड़ने लगे । स्वदेशी आन्दोलन ने आधिक पक्ष को बहुत 
बल दिया । गांवी जी के सफल नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन उत्तराद्ध! में 
अधिक शक्तिपूर्ण हो गया । बिविध सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को भी 
इस काल में सुधार की नवीनता का स्पर्श मिला । 

इस काल में स्वशासन की भावना राष्ट्रीय मांग के रूप में व्यक्त हुई! 
राष्ट्र की भौगोलिक तथा जनसमूह की एकता का रूप भी अनेक विरोबी 
तत्वों के बावजूद इस काल में लक्षित है । इस काल कौ राष्ट्रीयता प्रारंभ में 
समझोता वादी होने पर भी क्रमश: आक्रामक या आन्दो -नवादी होती गई 
और स्वशातन का लक्ष्य दृढ़तापूर्वक अपनाने लगी । द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता 
में जन-शक्ति का तेज वर्तमान है । 

छायावाद युग में आकुल व्याकुल जन-शक्ति ते राष्ट्रीय :ऑन्‍्दोलन को 
अधिक क्रान्तिमय बना दिया। इस युग की राष्ट्रीयता सामान्य जनता का 
विदेशी शासन के प्रति विद्रोह भाव थी । जनता का ऐसा सहयोग कभी 
राष्ट्रीयता को इस रूप में नहीं प्राप्त हो सका था । इस युग में विदेशी शासन 
के साथ ही शोषक वर्ग के प्रति विरोजभाव भी उत्तरार्ध में प्रकट होने लगा । 
इसमें आशिक पहलू को अधिक महत्व दिया जाने लगा, किन्तु उसका रूप 
समाजवाद से कुछ भिन्न था । ; र 

भारतीय राष्ट्रीग्रता प्रारम्भ से हो मध्य वर्ग; की राष्ट्रीयता रही है । 
पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थ के. लिए - औद्योगीकरण -के प्रश्न पर कांग्रेस के साथ 
था । मजदूर वर्ग अपने भरण पोषण में इतना व्यस्त था कि उसे राष्ट्रीय 
चेतना की दिशा में सोचने-समभने का अवकाश नहीं 'मिला, किन्तु विविध 
आन्दोलतों में सामूहिक विरोधों के रूप में इस वर्ग का ` सहयोग भी राष्ठीयता 
को प्राप्त हुआ । | आ र ऊत ः 1 र 

` इम काल में राष्ट्रीयता ने स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित 

किया । इतके लिए बलिदान भी हुए । क्रान्तिकारी तत्व भी इस काल में 
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सक्रिय था, किन्तु गांधी जी की अहिंसा ने उसे क्रान्ति को मर्यादित कर दिया । 
उन्होंने सत्याग्रह से स्वराज्य प्राप्त करने की प्रेरणा दी । जनता की सामूहिक 
शक्ति ने नौकेरशाही को राष्ट्रीय मांगों पर सोचने का अवसर दिया । उसने . 
राष्टीयता के आग्दोलनकारी रूप से अनेक बार समझौता करने की चेष्टा को । 
समंग्रत: इस काल की राष्ट्रीयता कांति की ओर अग्रसर रही । उसका रूप 
बड़ा विराट तथा आग्दोजनकारी था । सांस्कृतिक, आथिक तथा सामाजिक 
सुधारों की दिशा में भी इस काल की. राष्ट्रीयता सक्रिय रही । उसका रूप भी 
अन्य कालो की तरह इस काल में भी महत्वपूर्ण था । 


प्रगतिवाद युग में राष्टीय चेतना का विकास प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत 
होता है । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र में उसका 
निर्णायक बिकास लक्षित होता है । छायावाद युग में विद्रोह की भावना खुल 
कर विदेशी शासन के विरोध में खड़ी हो गई । इस काल में. विद्रोह तथा 
क्रांति परिपक्वावस्था में थी । उसने साम्राज्यवाद का जोरदार विरोध किया । 
राष्ट्रीय तथा मजदूर आन्दोलन के सम्मिलित विद्रोह को विदेशी शासन संभाल 
न सका और उसने इस काल में ही देश को ओपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान 
किया । द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय राष्ट्रीय - सेना आदि ने भी भारतीय 
राष्ट्रीयता. को बल दिया । इसलिए इस काल में स्वशासन का अधिकार 


भारतीय जनता को दे दिया गया । 


साम्प्रदायिक शक्तियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सदा बल॑ दिया है। 
मुस्लिम लीग के हिन्दू-विरोध तथा पाकिस्तान की मांग ने देश की राष्ट्रीय 
चेतना को अधिक धक्का पहुँचाया । साम्प्रदायिक दंगों के कारण देश दूट गया 
और उसका रूप हिन्दुस्तान के खण्डित होने में प्रकट हुआ । देश को स्वतंत्रता 
तो मिली, किन्तु हिन्दुस्तात, भारत तथा पाकिस्तान दो खण्डों में विभाजित 
हो गया । 
समाजवादी तत्वों का जोर इस काल में विशेष रूप से बढ़ा। पूंजीवाद 
कां विरोध समाजवादी संस्थाओं ने किया । ये शक्तियाँ स्वातंत्र्योतर काल में 


भी क्रियाशील रहीं । i 

` सामसामयिक क्राल की राष्ट्रीय चेतना <सवातंत्यपूर्व की राष्ट्रीय चेतना 
से भिन्न है । इसमें पहले को तीब्रता, विरोध तथा. विद्रोह नहों था । शांति 
काल में देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान का 
नये सिरे से सुत्रपात करने की कामना इसका मूल तरव रहा । जनता की 


३४८ ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


उन्नति के अनेक प्रयत्न राष्ट्रीय चेतना में ध्वनित हें) जनता को उसका उचित 
अधिकार तथा समानता के आधार पर जीवन की विविध सुविधाएं दिलाने का. 
प्रयत्न इस काल में हुआ है । कश्मीर. का युद्ध तथा हैदराबाद आदि की. 
लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीयता का. रक्षा-भाव पुनः जाग्रत हुआ. इस ` प्रकारः 
स्वातंत्र्योत्तर युग में राष्ट्रीय विकास तथा नव निर्मित राष्ट्र की रक्षाका 
भाव. इस काल को राष्ट्रीयता में लक्षित है । 
राष्ट्रीप चेतना की एक अक्षुण्ण घारा वैदिक युग से आज तक प्रवहमान 

है । कालक्रम में उसमें शिथिलता आई है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता . 
भारतन्दु युग से प्रारम्भ हुई और आज तक विक्रास के पथ पर बह्‌ 
अग्रसर है । 


राष्ट्रीय चेतना के विकास में राष्ट्रीय कविता-का योग 


राष्ट्रीयता एक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक चेतना है। विदेशी शासन तथो 
आक्रमण के काल में वह स्फुट होती है । राष्ट्रीय काव्य में राष्ट्रीयता कें 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष का प्रतिफलने “होता है । इससे यह नहीं ` 
समकना चाहिये कि आक्रान्त द्रानस की विरोध भावना की अभिव्यक्ति: ही 
राष्ट्रीय काव्य में होती है और नः यही सोचना चाहिये की राष्ट्रीय काव्य 
राष्ट्रीयता का अनुगमन करता है । CS 
आक्रमण या दासता के विरोधस्वरूप राष्ट्र के जन-मानस में चेतना उदित 
होती है,” लेकिन कभी-कभी विरोध भावत्ता मुंखर नहीं. होती । कभो-कभी 
वह्‌ पयञ्रष्ट हो जाती हे 1. ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय काव्य . ही. आगे 
आता है और राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता . है अथवा, : उसके 
उचित मार्ग का निर्देश करता है । RD कलल 
राष्ट्रीय काव्य राष्ट्रीय चेतना: की. यथातेथ्यः अभिव्यक्ति: नहीं है । जिस 
सीमा तथा मात्रा में राष्ट्रीय चेतना की तीव्रता है उसी मात्रा में : उसकी 
अभिव्यक्ति राष्ट्रीय काव्य में नहीं होती । वह जन-मानस में व्याप्त चेतना 
को अधिक ती करने का माध्यम भी है। यदि स्तनी मात्रा में ही उसकी 
अभिव्यक्ति हुई तो राष्ट्रीय काव्य की आवश्यकता मात्र संदेशवाहक की हैं।.. 
वह महत्व रहित है, किन्तु जब वह व्याप्त राष्ट्रीय चेतना को अधिक तेज, 
छ एसि 0 री 
... इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य तीन प्रकार से राष्ट्रीयता को प्रभावित करता है। 
कक एक म जहा राष्ट्रीय चेतना उर्दबृद्ध नही हुई रहती, यह काव्य . 
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वर्तमान परिस्थितियों से जनता को अवगत कराता है, उसमें सांस्कृतिक गौरव 
उभारता है और विरोध एवं विद्रोह की भावना जाग्रत कर स्वतंत्रता की ओर 
प्रवृत करता है । जहां राष्ट्रोय चेतना गुमराह हो जाती है, वहां राष्ट्रोय काव्य 
उसके उचित पथ का निर्देश करता है । आपसी फुट, प्रांतिकता, धार्मिक 
विरोध मिटाने की प्रेरणा इस काव्य से प्राप्त होती है। जो राष्ट्र राष्ट्रीय 
भावाभिभूत होता है, उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अधिक सक्रिय तथा 
शक्तिमय बनने की चेतना राष्ट्रीय काव्य से मिलती है। इस तरह राष्ट्रीय 
जागरण को यह: अधिक -तोब् करता है। इस प्रकार, ` तोन-रूपो में राष्ट्रोय 
कविता राष्ट्रीयता को प्रभावित करती है । 

वैदिक साहित्य में भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्र के गौरव का आख्यान आंदि 
राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत हुआ है । जन्मभूमि की महिमा की चर्चा इस काव्य 
में हुई है । उक्त युग में विदेशी दासता का कोई उल्लेख नहीं मिलता । इस 
काल में राष्ट्रीय चेतना 'जेती कोई भावना उद्भूत नहीं थी । इसका कोई 
अवसर भी नही था, लेकिन वैदिक साहित्य ने सुषुप्त राष्ट्रीय भावना का खोत 
जन-मानस में बहाया ।-समिति,- समान. धार्मिक रीोति-रिवाज आदि ने 


- _आलम्बन की प्रेरणा से जन की एकता का रूप भी वेदिक साहित्य के माध्यम 


से अभिव्यक्त हुआ । वैदिक साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को धर्म की तरह अवि- 
भाज्य बना दिया । साहित्य की प्रेरणा से राष्ट्रोयता धम सापेक्ष हो गयी । 

` प्राकृत; पालि तथा ,अपश्रंश साहित्य में वीर दर्पोत्ति.यां विशेष रूप से 
कही गई । वह युग राजनीतिक -विश्वखलता का युग था । देश में राजनीतिक 


अखण्डता न होने के कारण छोटे-छोटे राजा अपने राज्य की सोमा के बाहर 
देख नहीं पाते थे । इसलिए. बह्‌ काल खंडित राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण था । 


प्रांतिक अस्मिता का भाव ही उस काल में विशेष लक्षित है । इन जीमाओं 
और संकीर्णताओ के कारण प्राकृत, पालि तथा अपञ्रश काव्य में राष्ट्रीय 


चेतना उद्बुद्ध नहीं हो सकी । राज्यों की विश्व खलता, पारस्परिक कलह-भाव 
`` प्रांतिक अस्मिता, स्वार्थ-साधन के लिए विदेशियों की सहायता, धार्मिक मतों 


की बृद्धि से लौकिक जीवन में उदासीनता आदि अनेक कारणो से उक्त काल में 
राष्टीय चेतना का स्वस्थ एवं उदात्त रूप जाग्रत न हो सका । उक्त राष्ट्रीय 


भावना को खंडित राष्ट्रीय भावनां भी कहा जा सकता है । 


“अपश्र'श्ञ काव्य में जिस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना दृष्टिगत होती है उसो 


“प्रकार की चेतना हिन्दी साहित्य के आदिकाल में लक्षित है। इन रचनाओं 


में वीर दर्पोक्तियों की प्रधानता है। चरित्र काग्यो में आश्रपदाताओ की 
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वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या पत्तियों हारा अपने पतियों के पराक्रम 
का आख्या] उक्त काल की राष्ट्रीय कविता की मूल चेतना है । विदेशी 
आक्रमण उन दिनों भी हुए, लेकिन देश को रक्षा-भाव अथवा देश की भौगोलिक 
या जन-मानस की एकता का वर्णन-यहाँ नहीं है । वैयक्तिक वीरता का आख्यान 
करनेवाली इन कविताओं में भो राष्ट्रीय भावना का सूत्र देखा जा सकता है, 
किन्तु वह इतना क्षोण और अगम्य है कि वह आरोपित सा लगता है। 
उपयूक्त कालों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय काव्य दब से गये हैं । 
भक्तिकाल में जन-जीवन को के टुटे हृदय को नयी चेतना धार्मिक और 
सांस्कृतिक एकता के माध्यम से दी गई है। वैसे इस काल की कविता में 
राष्ट्रीय चेतना देखने का उपक्रम शायद हास्यास्पद हो, किन्तु युगीन चेतना 
की पृष्ठभूमि पर विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि-भक्ति- 
काव्य ने जातीय तथा राष्ट्रीय जोवन को सांस्कृतिक एकता का बल दिया तथा 
ह्ासोन्‍्मुख और मुमूर्ष जाति को नयी चेतना दी । 
रीतिकाल में पुनः आदिकाल की प्रवृत्तियां उभरीं । जातीय नेताओं के 
- पराक्रम तथा वीरता का काव्य इस काल में रचा गया। जर्जर हिन्दू धर्म 
की रक्षा करने वाने तथा आक्रमणकारी मुसलमानों का विरोध करनेवाले 
- जातीय नेताओं के यश और वीरता के वर्णन से रीतिकालीन वीरकाव्य ने 
धर्म एवं जाति के गौरव एवं रक्षा का भाव तीव्र किया । इस काल की राष्ट्रीयता 
पूर्ण तो नहीं है, किन्तु विश्वंखलता के इस युग में इससे अधिक की आशा 
नहीं की जा संकती थी। राष्ट्र की एकता का. भाव उक्त काल में नहीं था 
किन्तु अपने खण्ड राज्य को रक्षा तथा उसे विजातियों से पदाक्रान्त न होने देने 
का भाव इस काल की राष्ट्रीय कविता का मूल स्वर है । 


भारतन्दु युगीन राष्ट्रोय काव्य में शासक और शासित के वीच व्याप्त 
असमानता तथा विभेद की प्रतिक्रिया है, किन्तु इस प्रतिक्रिया में विद्रोह की 
तीब्रता नहीं है, निवेदन का तेज है । इसलिये प्रारम्भ में राजभक्ति से ओतप्रोत 
इस युग का काव्य उत्तराध में भी सामजस्पवादी, निवेइनपूर्ण तथा सममोता- 
वादी ही रहा । 
उक्त काल के राष्ट्रीय काव्य ने जितनी प्रेरणा -जन-जीवन को दी वह बहुत 
महत्वपुर्ण है । उस समय अंगरेजी शासन के. विरोध में बड़े-बड़े देश भी मुह 
खोल पाते थे । अंगरेजी सैन्य बल का. विरोध. करने का साहस किसी में 
नहीं था.) था. । अंग अंग्रेजों की असमानतापूण नीति के विरोध मे एक दो राजनीतिक 
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संस्थायें वनीं, किन्तु उग्का उद्देश्य शासन के प्रति विद्रोह करना नहीं था । 
बल्कि अपनी समस्याओं तथा माँगों से सरकार को अवगत कराना था। 
कांग्रेस का भी जन्म सरकार के विरोध के लिये नहीं हुआ । ऐसी दशा में 
अंगरेजी शासन का विरोध-प्रकट-अप्रकट रूप से हिन्दी राष्ट्रीय काव्य ने किया । 
टैंक्सादि का विरोध शासन का विरोध था । भारत दुर्दशा के कारण कविप्रों 
का रुदन सरकार का ही विरोध था । 


दो टूक यह कहना कि राष्ट्रीय चेतना के जागरण का श्रेय भारतेन्दु 
काव्य को है. भले अत्युक्तिपूर्ण हो, लेकिन यह सही है कि भारतेरु युग के 
काव्य ने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं से अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष 
ढंग से सरकार का विरोध किया । इस काल को कविता ने राष्ट्रीय चेतना के 
उगते हुए भाव को बड़ी ईमानदारी से जाग्रत किया । इस सीमा तक सरकार 
के विरोध में बोलने का साहस किसी में उस समय नहीं था । 


भारतेन्दु ने सबसे पहले अपनी कविता के माध्यम से आथिक शोषण का 
विरोध किया । उन्होंने औद्योगीकरण के लिये स्वदेशी अपनाने की राय दी। 
इसलिये आर्थिक स्वतन्त्रता का नारा सबसे पहले भारतेन्दु ने दिया । उन्होंने 
स्वदेशी की चेतना से सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना को तीब्र एवं शक्तिपुर्ण 
बनाया । भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय का ता इस दृष्टि से राष्ट्रीय चेतना को 
उद्बुद्ध, तीब्र एवं प्रभावित करती रही । 


द्विवेदी युग के पूर्वाद्ध में भारतेन्दुकालीन समभोतावाद दृष्टिगत है । 
सम्राट की प्रशंसा के गोत गाने के बावजूद इस काल के राष्ट्रीय आन्दोलन में 
अधिक शक्ति एवं सक्रियता आई । इसका प्रतिफल राष्ट्रीय काव्य मै हुआ। 
` देश की विविध परिस्थितियों ने शासन की उदारता का विश्वास समाप्त कर 
दिया । इसलिये दीनतापूर्वक अधिकारों की मांग का, समभोतावादी दृष्टिकोण 
का घीरे-धीरे हास 'होने लगा और संघर्ष का भाव बढ़ने लगा । द्विवेदी युग 
की राष्ट्रीय कविता में क्रान्ति का भाव उत्पन्न हुआ । 


भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय भावना में जन-जीवन का प्रवेश नहीं हो सका 

था । द्विवेदी युग में जन-समुह ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ 

किया । जीवन का यह यथार्थ रूप राष्ट्रीय काव्य में प्रतिफलित हुआ । यथार्थ 

जीवन की अभिव्यक्ति के क्रम में भारतेन्द् युग की अक्षा अधिक विस्तार- 

` पुर्ण एवं करुणामय भावना राष्ट्रीय काव्य में आग्री । करुणा से राष्ट्रीय काव्य 
इस काल में अधिक तीव्र एवं शक्तिमय बना । 


TEC SHR 
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इस काल की राष्ट्रीय कविता में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर भारतेदु 
युग से अधिक तीब्र एव व्यापक था। अतीत के विविध एवम्‌ गौरवमय 
आख्यानों का. रूपायन इस काल में हुआ । भारतेन्दु की यह परम्परा अधिक 
विस्तार के साथ इस काल में व्यंजित हुई । भारतेन्दु युग में जातीय गौरव का 
आख्यान हिन्दुत्व की भावना से पूर्ण था । इस युग में भी वह प्रवृत्ति लक्षित 
हे । इस प्रवृत्ति के कारण ही मुस्लिम साम्प्रदायिकता. में तीव्रता आई । 
जातीय गौरव का गान करने के बावजूद जन समूह की एकता का सन्देह 
भी इस युग के काव्य में प्रकट हुआ । इससे यह ध्वनित होता है कि जातीय 
उत्यान के गीत गाने के वा>जूद इस काल के कवि राष्ट्रीयता के उदात्त स्वरूप 
के प्रति जागरूक थे और उन्होंने स्वस्थ राष्ट्रीय भावना स्थापित करने का 
प्रयत्न अपने काव्य के माध्यम से किया । द्वेष पूर्ण साम्प्रदायिक राष्ट्र प्रेम की 
झलक इस काल में नहीं है। सांस्कृतिक उत्थान की आकांक्षा के बावजूद 
संक्रोण ता से परे, इस काल के राष्ट्रीय काव्य ने राजनीतिक. एकता स्थापित 


` कर स्वस्थ एव उदात्त राष्ट्रीयता का पोषण किया तथा राष्ट्रीयता. मूलक 


विरोध को बल दिया । 
भारतेन्दु युग में. औद्योगीकरण की जो प्रेरणा देश को मिली उसका 


: विकाल द्विवेदी युग के काव्य. में भी लक्षित है । आलोच्य काल; में आर्थिक 


दुरवस्था के करुणामय चित्रों में किसानों तथा -मजदूरों का रूप भी अंकित 


क्रिया जाने लगा ।. 


- इत काल कौ राष्ट्रीयता में वर्तमान की.-प्रतिष्वनि अधिक तेज: है। 


, सामयिक परिस्थियों की व्यंजना इस काल को. राष्ट्रीय कविता «में अधिक 
-विस्तार से हुई । इस युग में कुछ ऐसे कवि भीः हुए जो सामयिकः समस्याओं 
- से. परे जोबन के दाइवत मूल्यों के आख्याता थे ।. उन्होंने अतीत-वर्णत.. आदि 


के द्वारा राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष-को ही पुष्ट किया । सामयिकता . के 
अस्थायी रूप को उन्होंने नही छुआ । 


, -चछायावादी राष्ट्रीय कविता का स्वर भारतेन्दु और द्विवेदी युग से 


` सर्वाथा भिन्न है। सुधार एव समझौता की भावना इस काल में समाप्त हो 


गई । इस युग में विद्रोह का स्वर. मुख्य है। स्वराज्य प्राप्ति राष्ट्रीय काव्य 
` का मुख्य उद्देश्य रहा । इसके लिए अदम्य उत्साह एवं शक्ति के साथ राष्ट्रीय 
इता फूटी । शासन की. अनीति का जोरदार विरोध इस काव्य में है। 
बग -चेतमा-शोषक-शोमित और शासक-शासित-का , उभार इस युग के राष्ट्रीय 


स - 
x 
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काव्य में व्यक्त हुआ। शासन के न भुकने की दशा में क्रांत का तेज भी इसमें 
आया । इस क्रान्ति में उः श्यहीनता नहों है, बल्कि इसमें भविष्य की सुनिश्चित 
धारणा वर्तमान है । आथिक वषम्य मिटाने, उद्योग-धंधों को प्रश्रय देने का 
आग्रह भी इसमें है । पूंजीवाद को विनाशक स्थिति के विरोध में आथिक 
समानता स्थापित करने का आग्रह भी इस युग को राष्ट्रीय काव्य-धारा 
में है । 

छायावाद की क्रांतिमयी राष्ट्रीय कविता मं वर्तमान अधोगति के प्रति 
क्षोभ, अतीत के स्वण मय पृष्ठ का चित्रण, जन्मभूमि के देवी रूप का उदात्ती- 
करण आदि सांस्कृतिक पक्ष के बावजूद विद्रोह का प्रबल रूप दीख पड़ता है । 
इस विद्रोह को गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त ने न्यून नहीं, संयमित 
किया । साम्प्रदायिक विरोध एव धार्मिक तत्वों के विरोधमुलक परिणाम के 
बाद भी इस युग की राष्ट्रीय कविता में अखण्डता तथा पूर्णता का भाव 
वर्तमान है । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दिशाओं में स्वतन्त्रता का 
उद्घोष दीख पड़ता है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छायावाद युग की 
राष्ट्रीय काव्यधारा क्रान्ति एव बलिदान से पूर्ण है । इसमें असहयोग, 
अवज्ञा आन्दोलन की प्रतिध्वनि तो है हो, अन्य विविध घटनाओं का विवरण 
भी है । इसने इन सामयिक घटनाओं को अधिक तीब्र किया । 


राष्ट्रीय चेतना के संघर्षमय एवं विद्रोहमूलक होने के कारण प्रगतिवाद 
युग के राष्ट्रीय काव्य में वर्तमान दुरावस्था का बड़ा करुण चित्र मिलता 
है । इस करुणा भाव ने जनता को स्वतन्त्रता तथा आर्थिक समानता के लिए 
संघर्ष करने की प्रेरणा दी । इस युग का राष्ट्रीय काव्य इस इष्टि से अधिक 
यथार्थं मूलक है । विविध राष्ट्रीय घःनाओं की अभिव्यक्ति का य में यत्र तत्र 
हुई ही, साथ ही विद्रोहमूलक कविताओं की अभिव्यक्ति भी बहुत अधिक हुई । 
साम्राज्यवाद की समाप्ति तथा पूँजी के मुलोच्छेद का आक्रामक स्वरूप इस 
युग के काव्य में अभिव्यक्त हुआ है । संघर्ष, क्रान्ति और परिवर्तन इस दृग के 
काव्य का मुख्य स्वर है । सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के गीत भी 
गाये गये । प्रगतिवाद के अधिकांश कवियों ने मजदूर एव किसान वर्ग को 
पूँजीवाद के साथ साम्राज्यवाद के विरोध में भी खड़ा किया तथा जन-समुह 
के निम्त वर्ग को भी राष्ट्रीय आन्दोलन में समेटने का प्रयास किया । इस काल 
में स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई । इस. अवशर पर हिन्दी काव्य ने एक स्वर से 
हर्ष प्रकट किया और नवीन राष्ट्र का स्वागत गान गाया । 
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वि 


की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय काव्य की रचना होती है। 


३५४ ] [ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास 


स्वातंत्र योत्तर राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र के विकास तथा रक्षा के लिए 
प्रयत्नशील थी । राष्ट्रीय काव्य ने भी राष्ट्र के विविध आयामों को विकसित 
करने की प्रेरणा जाग्रत की । जन जागरण तथा नये राष्ट्र के उत्थान के लिए 
“राष्ट्रीय कवियों ने अपने स्वर का उद्घोष किया । देशः की विपन्नता, असांमनता, 
छुआछूत का विभेदः आदि को मिटाने का भाव इस काल की राष्ट्रीयता का 
मूल स्वर है । विदेशी आक्रमण होने पर राष्ट्र की शक्ति तथा गौरव गान के . 
साथ उसकी रक्षा का अदम्य उत्साह राष्ट्रीय काव्य में प्रकट हुआ है । 

राष्ट्रीय कविता का भविष्य 

राष्ट्रीयता राष्ट्र के प्रति अनुराग की उदात्त भावना है । इस अनुराग में 
राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु के प्रति साहचयंगत घनिष्ठता का भाव निहित होता है । 
मनुष्य जहाँ रहता है, पेड़, पौधे, लता," पक्षी, पशु, नदी, टीले, मनुष्य से स्नेह 
भाव बढ़ा लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय भावना के कारण हम विश्व: बन्धुत्व 
को भले प्रश्नय दे, किन्तु इस साहचर्यगत अनुराग भाव की उपेक्षा नहीं 
कर सकते । यह सनोरव ज्ञानिक तथ्य है, जीवन की एक बहुत बड़ी संचाई है । 
इसलिये राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रीयता को झुठलाया नहीं जा सकता । इस कमजोरी 
के हम सब शिकार हैं । आधुनिक विश्व युद्ध, राज्यक्रान्तियाँ इस बात की 
पुष्टि करती हैं कि समय और दूरी की विजय के युंग में, जब कि संपूर्ण 
विश्व हमारे घर-सा लगता है, हम सबसे पहले अपने घर, फिर गाँव, राज्य 
और तब विदेश की बात करते हें । इतना सत्य है कि राष्ट्रीयता आज के 
वैज्ञानिक युग में भी उसी प्रकार महत्ववूर्ण है। भविष्य में भी यह इसी 
प्रकार महत्वपूण रहेगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 

राष्ट्रीय काव्य राष्ट्रीय चेतना का ही काव्यात्मक प्रतिफलन है । इसलिये 
यह निष्क्र्षं है कि राष्ट्रीय कविता भी भविष्य में रहेगी । इसका सर्वतोभावेन 


ह्लास अथवा विनाश संभव नहीं है । जब तक साम्राज्यवादी शक्तियाँ विश्व में 
हैं राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय काव्य दोनों वर्तमान रहेगे । 


राष्ट्रीय काव्य के दो पहलू हैं-सांस्क्रतिक और राजनीतिक । देश की 
पराधीनता के कॉल में सांस्कृतिक तथा राजनीतिक राष्ट्रीय कविता फूलती 
“फलती है । शान्ति काल मै उसका लोप हो जाता है, क्योंकि विदेशी दासता 
ऐसे काव्य का मुल्य 
अस्थायी है । जिन घटनाओं तथा परिस्थितियों को लेकर काव्य का उद्भव 
होता है, उनके समाप्त होते ही इस काव्य का महत्व समाप्त हो जाता है । 
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हिन्दी काव्य का अधिकांश इसी रूप में व्यक्त होने से अब विस्मृत हो चुका है । 
राष्ट्रीय काव्य का सांस्कृतिक पक्ष अपने अनुराग एव आदर्श के कारण 
महत्वपूण तथा सुदूरव्यापी होता है । सांस्कृतिक विकास की कामना के 
कारण यह काव्य सुदूरव्यापी साहित्य में परिगणित होता है। 


राष्ट्रीय कविता का सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहलू विद्रोह के काल में 

ही अधिक बिकसित होता है। अन्य कालों में काव्य के अन्य आयामों का 
आकलन होता है । नये राष्ट्र के निर्माण तथा परतंत्र राष्ट्र की दुरावस्था के 

परिणाम से ही राष्ट्रीय काव्य को रचना होती है । इसलिये राष्ट्रीय कविता 

का निर्माणात्मक, रक्षात्मक तथा विद्रोहात्मक स्वरूप है। इन तीन परिः 

स्थितियों में ही राष्ट्रीय काव्य भविष्य में पनप तथा. फूल-फल सकेगा । शान्ति 

काल में जीवन के अन्य मूल्यों के आवार पर काव्य रचना होती है । इसीलिये 

शान्ति के समय राष्ट्रीय काव्य नहीं के बराबर रचा जा सकेगा । 


समीक्षा 


राष्ट्रीय काव्य पर कई आक्षेप किये गये हैं । इसे सामयिक, इतिवृतात्मक 
विश्ववन्धुत्व को भावना से रहित तथा कलात्मक चेतनाहीन काव्य कहा 
गया है । इस आधार पर इसे सोद्देश्य काव्य मानते हैं। इसे विशुद्ध साहित्य 
नहीं कहा जाता । 


राष्ट्रीय काव्य में राजनीतिक दुरवस्था की झलक प्रमुख होती हे । इसी 
दुरवस्था को मिटाने के लिए विदेशी शासन, आक्रामक शक्ति का विरोध होता 
है। इस विरोध की झलक राष्ट्रीय काव्य में व्यक्त होती है। इसी बिरोध को 
शक्ति देने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य की रचना भी होती है । मातृभूमि 
के प्रति अनुराग, प्राचीन गौरव प्रतीकों का उदात्तीकरण आदि के माध्यम से 
विरोध भाव को बल मिलता है । इस प्रकार राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
तेनों प्रकार का राष्ट्रीय काव्य विरोध का काव्य है । एक में प्रकट विरोध 
दूसरे में हीनता से मुक्त होने के लिए गौरव गान तथा उससे शक्ति पाने 
का प्रयास । दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। इसीलिये दोनों में सामयिकता 
वर्तमान है । इस सामयिकता के कारण राष्ट्रीय कविता स्थायित्व नहीं पा 
सकी है । विदेशी शासन या आक्रमण समाप्त होने पर ऐसी कबिता? ऐतिहासिक 


महत्व ग्रहण कर लेती हैं। . - हि 
राष्ट्रीय कविता मुलतः उपदेश की कविता है । वह बलिदान, देश प्रेम, देश 


` भावना एकांगी हैं । वैसे हिन्दूजाति के गौरव गान के 
काव्य में जन समूह की एकता के गीत गाये गये हैं । 
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के निर्माण, विदेशी दासता के प्रति विद्रोह का संदेश देती है । उपदेश काव्य 
में इतिवृत्तात्मक रक्षता होती है । वह हिन्दी राष्ट्रीय काव्य में वर्तमान है । 

राष्ट्रीय कविता अधिकांशतः इतिवृत्तात्मक होती है, क्योंकि उसमें 
अनेक तथ्यों का आकलन करना होता है। इसलिए उसमें कलात्मक सौन्दय 
का अभाव होता है । लाक्षणिकता तथा ध्वनि, व्यंजना आदि की अभिव्यक्ति 
का अधिक अवकाश इसमें नहीं है । ६नके संयोग से कविता जन-बोध से परे 
हो जायगी । इसलिए भी कला-सौष्ठव की ओर राष्ट्रीय कविता का न तो 
रुझान है और न उसकी अभिव्यक्ति का अवपर । 


राष्ट्रीय काव्य में देश की स्थितियों-परिस्थितियों तथा अन्य रूपों की महत्ता 
गाई जाती है । वह देश प्रेम में इतना अनुरक्त है कि अन्य ऱेशों की ओर 
देखने का उसे अवकाश नहीं है । 


निष्कषं 


आधुनिक हिन्दी राष्ट्रीय कविता का सूत्रपात पुनरुत्थानवाद के रूप में 
होता है ओर वह अपने इस स्वरूप को अंत तक बनाये रखती है । भारतेन्दु 
युग से प्रगतिवाद युग तक यह पुनरुत्थान परम्परा चलती रही । इस परम्परा 
के अंतर्गत सांस्कृतिक, धामिक और सामाजिक सुधारवाद का उद्घोष हुआ | 
मातृभूमि के गौरव तथा अतीत के उज्ज्वल चरित्रों का गान इस काव्य की 
विशेषताएं हैं । 

हिन्दी का राष्ट्रीय काव्य आथिक उन्नयन के लिए प्रारंभ से ही सचेष्ट 
रहा है । भारतेन्दु युग में औद्योगीकरण की मांग, द्विवेदी युग में स्वदेशी 
आन्दोदन आथिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्थान का चरण हे छायावाद युग तथा 
प्रगतिवाद यग में भी, विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ, का आन्दोलन चलता 


रहा। प्रगतिवाद में तो पूँजी के विरोध का नया अध्याय ही शुरू हुआ । 


हिन्दू भावना का प्राधान्य हिन्दी “राष्ट्रीय काव्य में अन्त तंक प्रतिफलित 
है । अतीत गौरव के आख्यान क्रम में हिन्द॒ 


न आम सदू आदर्शों का ही चित्रण हुआ है । 
भारतेन्दु युग की राष्ट्रीयता का हिन्दुत्व कालान्तर में भी वना रहा । मुसलमानों 


के हिन्दू-विरोध ने इस भावना को और बल दिया हैं। इसलिए यह राष्ट्रीय 
उपरान्त हिन्दी राष्ट्रीय 


ईसाई, सबकी ए संदेश हिन्दू, मुसलमान, पारसी 
ईसाई, सबकी एकता का संदेश भी इस काव्य ने दिया है। 
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राष्ट्रीय कविता ज्यो-ज्यो प्रकः होतो गई, उसमें विरोध को प्रबलता 
आती गई । द्विवेदी युग में विरोध का प्रथम न्यास बंग-भंग आन्दोलन के समय 
पड़ा । इसके वाद से असहयोग का भाव हिन्दी काव्य में प्रबल हो उठा। 
त्याग, वलिदान, क्रान्ति, परिवर्तन आदि उच्चार के साथ हिन्दी राष्ट्रीय काव्य 
प्रतिदिन शक्तिपूर्ण होता गया | इस काव्य को बलिदान तथा क्रान्ति का 
काव्य भी कहा जा सकता है। इस क्रम में समभोता के द्वारा राजनीतिक 
सुविधाएं प्राप्त करने से स्वराज्य पाने तक की कामना रूपायित हुई है । 

हिन्दी राष्ट्रीय काव्य युग की प्रत्येक गति से परिचित रहा है । इसने 
जन-मानस की प्रत्येक आशा-अकांक्षा को अपने काव्य में व्यक्त किया है । 
राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाएं हुई, उन संवको प्रतिक्रिया हिन्दी राष्ट्रीय 
काव्य में झलकती है । इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य ने राष्ट्रीय आन्दीतनौ से 
प्रेरणा ग्रहण की है, किन्तु जब राजनीतिक असफलताओं ने जन नेता तथा 
जनता के उत्साह को मंद किया, त्याग, बलिदान, गौरव आदि के गीतों ने 
उन्हें उत्साह दिया । उन्हें आगे गतिशील होने की प्रेरणा दी । 

राष्ट्रीय कविता में करुण एवं वीररस के आधार हैं तथा त्याग, बलिदान 
क्रान्ति आदि के संदेश उत्साह के उद्दीपक हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य में 
करुण तथा वीररस का अद्भुत समन्वय लक्षित है। करुण रस से हमारा 
हृदय दयाद्र होता रहा है तथा वीररस से शक्ति, प्रेरणा तथा उत्साह मिलता 
रहा है । अनुराग भावना भी राष्ट्रीय काव्य में है, किन्तु वह व्यक्ति के प्रति 
न होकर समष्टि के प्रति है । 

राष्ट्रीय काव्य ने भारतेन्दु युग की राजनीति को राष्ट्रीय चेतना से 
अभिभूत किया । राष्ट्र प्रेम के विखरे एवं दबे स्वर को इसते संघटित, 
सुनियोजित तथा तीब्र किया । भारतेन्दु युग के पूर्वाद्ध में राष्ट्रीय चेतना 
राजभक्ति में अभिव्यक्ति पा रही थी। इस युग के कवियों ने राजभक्ति त्याग 
कर देशप्रेम और देश्योन्नति की प्रेरणा जगाई । उन्होंने देश की दयनीय दशा 
के प्रति धोर चिन्ता प्रकट की और टॅक्स आदि से होने वाले शोषण का 
विरोध किया । यह सही है कि भारतेन्दु युग की राष्ट्रीय कविता में संघर्ष 
एवं विद्रोह नहीं है, किन्तु जितना भो इन कवियों ने किया, वह विदेशी 
शासन का विरोध तो है ही । इस तरह का विरोध भाव तत्कालीन राजनीति 

व्यंजित नहीं हो सका था । इसलिए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय 

चेतना से अभिभूत भारतेन्दु युगीन काव्य ने देश प्रेम का भाव दढ बनाया 
और राष्ट्रीय चेतना कीं पृष्ठभूमि तैयार को । 
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भारतेन्दु-युग की कविता में राष्ट्रीयता के आथिक पहलू को अपनाया 
गया । न तो इस युग में और न इसके पूर्व ही विदेशी शोषण का उल्लेख 
अथवा विरोध किया गया । भारतेन्दु ने अंग्रेजी-शासन के बहुमुखी शोषण के 
विरोध में औद्योगीकरण की मांग की । स्वदेशी योजना से उन्होंने राष्ट्र के 
औद्योगीकरण को पुष्ट एबं समर्थ बनाने का प्रयास किया : राष्ट्रीयता का 
यह आथिक पहलू आद्यन्त अभिव्यक्ति पाता रहा। स्वदेशी और औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप देश के पूंजीपति वर्ग का समर्थन राष्ट्रीय आन्दोलन को प्राप्त 
हुआ । बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के अन्त में मजदूर आन्दोलन तीव्र 
होने पर पूंजीपतियों को थोड़ा संदेह अवश्य होने लगा, किन्तु उन्होने प्रत्यक्ष 
रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध नहीं किया । राष्ट्रीयता के इस रूप का 
श्रे य भारतेन्दु युगीन काव्य को है । 

राष्ट्रीय काव्य में अतीत गौरव वर्णन के अन्तर्गत अनेक गर्वोक्तियों का 
कथन हुआ । अपने राष्ट्र की सामान्य विशेषताओं को भी अतिशयोक्ति के 
साथ व्यंजित किया गया । इस वर्णन में पूर्वाग्रह का भाव था। इसके 
फलस्वरूप दूसरे और खासकर आक्रामक राष्ट्र के प्रति घुणा एवं कुत्सा का 
भाव प्रकट हुआ । यह सही है कि हिन्दी राष्ट्रीय काव्य ने विदेशों की कुत्सा 
से भरसक बचने की चेष्टा की, किन्तु गर्वोक्तियो के पूर्वाग्रह के कारण वह 
प्रमित होता रहा । 

अतीत गौरव की गर्वोक्ति के कारण यदा-कदा राष्टरीय-काव्य का सांस्कृतिक 
पक्ष साम्प्रदायिक सा प्रतीत हुआ । भारत में अनेक जातियाँ बसती हैं । 
हिन्दू और मुसलमान उनमें प्रमुख हैं । इन दोनों का विरोध भाव कालान्तर 
से रहा है , हिन्दुःसंस्कृति एवं इतिहास के आदशों- का ज्ञान मुस्लिम सम्प्रदाय 
को हिन्डुओ के विरोध का ज्ञान देता रहा है । फलस्वरूप राष्टीयता कमजोर 
हुई, किन्तू अधिकांश हिन्दी कवियों ने. हिन्दू संस्कृति के साथ अपनी घनिष्ठता 
के कारण ही अतीत के गौरव के गीत गाये । उन्होने. राष्ट्रीयता के विकास 
एवं संपक के लिए विभिन्न जातियों को परस्पर एकता का आहवान किया । 
इसलिए हिन्दी-राष्ट्रीय कवियों को निष्ठा- पर अविश्वाप्त नहीं क्रिया जा सकता । 

होने ईमानदारी से राष्ट्रीय चेतना को तीब्र, सशक्त एवं गतिशील बनाने की 
चेष्टा की । यों, छिटपुट ऐसी. भी रचनाएं हुईं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से साम्प्र- 
दायिकता को प्रश्रय दिया । - ee १ 
राष्ट्रीय काव्य सामयिक. स मस्याओं का काव्य हे । इसके राजनीतिक 
के 


न्तरगते सामयिक समस्याओं. का यथातथ्य निरूपण ही: होता है । 
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हिन्दी राष्ट्रीय-काव्य सामयिक समस्याओं की हलचल से प्रभावित रहा है 
और उनकी अभिव्यक्ति काव्य में होती रही हे । तत्कालीन हलचल एवं विरोध 
के इम काव्य में स्थायित्व का अभाव रहा है । यह काव्य के शाइवत उपादानों 
को प्रकट नहीं कर सका । काव्य वर्तमान घटनाओं एवं परिस्थितियों का 
आख्याता नहीं है । ऐसा काव्य छिछला, इतिवृत्तात्मक एवं सामयिक होता 
है । सामयिक परिस्थितियों के समाप्त होते ही ऐसे काव्य का महत्व समाप्त 
हो जाता है । इसलिए राष्ट्रीय काव्य जीवन के शाश्‍वत मूल्यों पर रचित काव्य 
नहीं है । रति, वात्सल्य, उत्साह आदि शाश्वत भाव स्थायी काव्य के 
उपादान हैं। इतीलिए राष्टीय काव्य इतिवृतात्मक और सामय़िक था । 
वह युग-युग की प्रेरणा नहीं वन सका । सामयिक हलचल का स्फुरण ही 
उसमें आ सका । राष्ट्रीय काव्य के सांस्कृतिक पक्ष के अन्तर्गत जन्मभूभि की 
महिमा तथा पौराणिक एवं ऐतिहासिक आदर्शो के गौरव वणन मे स्थानीय 
एवं पौणाणिक तत्वों के प्रति प्रेम संयुक्त था। अपने पूर्वजों तद्रा जन्मभूमि 
के प्रति मोह के कारण राष्ट्रीय काव्य का यह पक्ष किचित स्थायित्व लिए हुए 
हैं, किन्तु इन सव का ऐतिहासिक महत्व ही विशेष रूप से हैं | 


राष्ट्रीय काव्य में अभिव्यक्त परिस्थितियों की कच्ची एवं पक्क्री व्यंजना 
हिन्दी-काव्य के मूर्धन्य कविवों पंत, प्रसाद, निराला आदि को समीचीन नहीं 
प्रतीत हुई । इसलिए उन्होंने काव्य के शाश्‍वत उपादनों को ग्रहण कर काव्य 
रचता को । इसे वर्तमान समस्याओं से पलायन भो कहा जा सकता हैं, किन्तु 
इन कवियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रीय कविताथे' रची हैं। उन्होंने वर्तमान को 
भुला नहीं दिया, लेकिन वर्तमान की यथातथ्य अभिव्यक्ति वे नहीं कर सके । 
काव्य विषय के शाश्‍वत उपादान ग्रहण कर काव्य रचने वाले इन कविपो ने 
काव्य को स्थायित्व दिया । उसको इतिवृत्तात्मकता समाप्त की और उसे 
युग-युग का साहित्य बनाया । 


एवं इतिवृत्तात्मकता ने काव्य का स्तर गिरा दिया । अभिधात्मक उक्तियों 
का यह प्रधाव हुआ कि काव्य का महत्व एवं स्थायित्व घट गया । अभिघात्मक 
एवं इतिवृत्तात्मक उक्तियों में प्रसाद गुण भले हो, काव्य की रमणीयता, 
वचनवक्रता, उक्ति वैचित्र्य, लाक्षणिक्ता आदि का अभाव था। आरतेन्दु युग 
और द्विवेदी युग की कलाहीन, सामयिक इतिवृत्तात्मक रूक्ष अभिव्यक्तियो के 
कारण काव्य के स्तर में जो गिरावट आ गई थी, उसे छायावाद को 


राष्टीय काव्य ने हिन्दी काव्य का स्तर निम्न किया । वस्तु के अस्थायित्व 
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कल्पना लाक्षणिकता, उक्ति विचित्रता आदि ने संभाला । छायावाद का यह कार्य 
अपने युग के साथ प्रगतिवाद युग में भी चलता रहा । प्रगतिवाद की रक्षता, 
अभिवात्मक उक्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य में प्रयोगवाद, प्रतीकवाद आदि का 
आविर्भाव हुआ । 

राष्ट्राय काव्य ने कुछ जनपदीय एवं संस्कृत के प्राचीन छन्दों को अपनाया । 
इस तरह उसने पुराने छन्दों का जीर्णोद्धार किया । राष्ट्रीय काव्य का 
एक रूप भाषा का उद्धार भी रहा है । हिन्दी को विकसित करने, उसे राज- 
भाषा, राष्ट्रभाषा आदि को महत्ता प्रदान करने के आन्दोलन भी चलाये गये । इस 
तरह अपनी भाषा के विकास का प्रयत्न राष्ट्रीय काव्य के अन्तर्गत दील पड़ता 
है । उत्साहपूर्ण एवं ओजमयी राष्ट्रीय काव्य की भाषा अभिधात्मक होते हुए 
भी मन को छती रही । संभव है इस मांमिकता का एक कारण सामथिक 
समस्या हो । 
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१०--आजकल 
१ १--अवन्तिका 
१२--नया साहित्य 
१३--संगम 
१४--समाज 
























अंग्रेजी पुस्तकें 


8 १- अखण्ड हिन्दुस्तान--के० एम० मुंशी, १५४२ ई०। 
क“ २- अनहैपी इंडिया--लाजवत राय, १८२८ ई० | 
३---इंडियन अतरेस्ट--वेलेन्टाइन शिरोल, १८१० ई० । 


द्‌ ४--इंडियन नेशनलिज्म--एडविन बेवन, १८१३ ई० । 

क हु ५---इंडियन पालिटिक्स सिन्स द म्यूटिनी--सी ०वाई० चिन्तामणि, १५३७ ई०॥ 
॥ ६--इंडिया आर्सं फार विक्ट्री--जी० डब्लू टाइसन, १४४४ ई० । 
७--इंडिया--ए नेशन--एनी वेसेन्ट । 


.  ८--ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर--ए०बी० कीथ, १८५३ ई० । 
य-ग्रामर आफ पालिटिक्स--प्रो० एच० जे० लास्क्री । 
१०--डिस्कवरी आफ इंडिया--जवाहरलाल नेहरू, १५४६ ई०। 
११--द इंडियन स्ट्रगल--सुभाष चन्द्र बोष । 
१२--द एवेकेनिग आफ <इंडिया--जे० आर?० मैकडोनाल्ड, १८१७ई०। 
` १३--द मेकिग आफ इंडियन नेशन---बी० जी०- गोखले, १८५८ ई० । 
१,४-नेशनलिज्म--रवीन्द्रनाथ टैगोर, १५१७ ई०॥ . 
१५--नैशनलिज्म इन हिन्दू कल्चर---राधा कुमुद मुखर्जी, १५२१ ई० 
१६--नैशन्तलिज्म--ऐन ऐन्टीक्वेटेड कल्ट--एम० एन० राय, १८४२ ई०। 
१७--पोलिटिक्ल थियरी--ई० आशीर्वादम्‌--१४१४ ई० । 
रूङना आफ द इंडियन ट्रेड ऐंड इन्डस्ट्रीज-वी०डी० बासु, १४३५ ई० ॥ 
-ख्नेसेन्ट इंडिया---एच० सी० ई० जकरिया, १५३१ a 1 
सोशल बैंकग्राउड आफ द इंडियन नैशनलिज्म--ए०आर० देसाई । 
११- हिन्दू लटी--कें० पी० जाइसवाल । 











डॉ० जितराम पाठक 
परिचय 


जन्म : २ सितम्बर, १६२८ ई० | 
जन्म स्थान : ग्राम--चन्द्रपुरा, जिला--भोजपुर, बिहार । 

शिक्षा : बी० ए० तथा एम० ए० काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी से । 
पी-एच० डी० (हिन्दी) पटना विश्वविद्यालय 
से। 

व्यवसाय : अध्यापन 

महाराजा कालेज, आरा में हिन्दी विमाग के 
अध्यक्ष, सम्प्रति महषि विश्वामित्र महा- 
विद्यालय, बक्सर के प्राचार्य । 

लेखन : कविता-विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । 
समीक्षा-- हिन्दी कवि समीक्षा”, “बिहारी 
बोधिनी” पुस्तके प्रकाशित । 
“आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का 
विकास” शोध प्रबन्ध प्रकाशित । 
नयी धारा, कल्पना, आज, संबोधन आदि में 
समीक्षाएँ प्रकाशित । 
कहानी-कहानी, संबोधन, सीमान्त, ज्योत्सना 
आदि में अनेक्र कहानियाँ प्रकाशित । 
ललित निबन्ध--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, योगी 
आदि में प्रकाशित । 
मोजपुरी--भोजपुरो साहित्य” पत्रिका के 
सम्पादक, भोजपुरी में नयी कविता को नये 
आयाम में प्रस्तुत करने वालों में सर्वमान्य 
अग्रणी कवि, बिहार विश्वविद्यालय के संग्रह 
के चर्चित भोजपुरी के नये कबि, “भोजपुरी 
भाषा का व्याकरण! शीघ्र प्रकाश्य, उसके 
अंश पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित । 





>>> 


च : हक 2 2 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 
पुस्तक 






















`. (१. इन्दिरा गाँधी 


ब्रह्मदेव राय, एम० ए० 4 ३.०० 
२. धरतो के राग-रंग 2 
डॉ० श्रीधर मिश्र बि ३.०० 
३. साहित्य की नयी दिशाएँ 
डॉ० श्रीधर मिश्र १११ १२.०० 


हमारा जोवनी साहित्य 


१. सरदार पटेल 

ब्रह्मदेव राय, एम० ए० न ४.०० 
२. योगी भरविन्द 

ब्रह्मदेव राय, एम० ए० doves, Vo! 


® 
शोध प्रबन्ध 
७ 


हिन्दी उपन्यास सांस्कृतिक एवं मानववादी चेतना 
डॉ० सच्चिदानन्द राय .., {प्रेस में) . 


